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यह ग्रन्थ बहुत बड़ा है---लगभग सत्ताईस हजार छोक परिमाण 
है । अतएव हमने इसको खण्डश: प्रकाशित करना ही उचित समझा ! 
यदि पाठकोंने इसका यथेष्ट आदर किया, तो आगेके खण्ड शीघ्र ही 
प्रकाशित करनेका प्रयत्न किया जायगा | छग॒भग इतने ही बड़े तीन 
खण्डोंमें प्रन्थ सम्पूर्ण हो जायगा । 

दिगम्बरजैनसम्प्रदायकी रक्षा और उन्नति करनेवाले तथा उसको 
सर्वथा नष्ट होनेसे बचानेवाले तेरह॒पत्थका यह एक प्रधान और 
माननीय ग्रन्थ है और इसमें उन सब विवादम्रस्त विषयोंकी चर्चा की 
गई है जिनपर आज भी छोग तरह तरहकी शांंकायें और कल्पनायें 
किया करते हैं। इसमें सैकड़ों प्रन्थोंके उद्धरण और प्रमाण दिये गये 
हैं और इस दृष्टिसे यह एक अपूर्व संग्रहम्रन्थ है । 

यद्यपि इस प्रन्थमें प्रन्थकत्तीने अपना नाम प्रकाशित नहीं किया 
है--अपनेकी केबछ “ जिनवचनप्रकाशक श्रावक ” लिखा है; परल्तु 
यह बिल्कुल निश्चित है कि इसके कर्ता स्वर्गीय पं० पन्नाठालजी संधी 
थे जिन्होंने और भी अनेक प्रन्थोंकी रचनायें की थीं | संर्धाजीका 
जीवनचरित सज्जनोत्तम श्रीयुत बाबू पांचूछालजी काढाने जैनहितैषीमें 
प्रकाशित कराया था, जिसे हम धन्यवादसहित आगे उद्धृत कर देते 
हैं | इस चरितसे पाठक संघीजीका प्रूरा प्रा परिचय पा जावेंगे | 

श्रीयुत्‌ बाबू राजमलजी बड़जात्याके हम बहुत ऋतज्ञ हें जिनकी 
विशेष प्रेरणा और उत्साहप्रदानसे हम इस प्रन्थक्रों प्रकाशित करनेमें 
समर्थ हो सके हैं और जिन्होंने इस पग्रन्थकी २५० प्रतियाँ खरीदकर 
अपनी गुणज्ञताका परिचय दिया है। -- प्रकाशक । 


स्व प* पन्नालालजी संघी दणीवाले। 





जयपुर नगरसे दक्षिणी ओर लगभग २० कोसपर नियाई नामका एक 
कस्या हे, जो तदसीलका सदर मुकाम है। ददहाँकी इमारतों ओर मन्दिरोंके देख- 
नेसे मालूम होता है कि, वह किसी समय एक बड़ा सारी नसर था और जेनघर्मेके 
उच्च गौरवकों प्रकट करता था। हमारे चरित्रनायक संघी पश्चाषछ्ाछजीके 
पितामंद संधी शिवजीराम इसी नगरमें रहते थे । अपनी जन्ममूमि सबको 
प्यारी होती है, उसे कोई प्रसन्नतासे नहीं छोड़ना चाहता । शविवजीरामजी 
लिभाईको क्यों छोड़ते ! परन्तु भाग्यके चक्वरमें पढ़कर मनुष्य सब कुछ करनेके 
लिये छाचार होता हैं| संघीजीको अपना आम छोड़कर अपने कुठुम्बके सहित 
उदयपुर ( मेवाढ़ ) में आकर रहना पढ़ा । यहाँ लाभान्तराय कर्मके क्षयोप- 
शमसे उन्हें व्यापारमें अच्छी प्राप्ति होने लगी और थोड़े ही दिनोंमें वे एक 
नामी धनवान्‌ हो गये--उनके भाग्यका सितारा यमक उठा । 


उन दिनों ज़यपुरके राजकीय गमनमें एक मृहकलहकी काली घटा उठी 
थी। महाराज सवाई जयसिंहजीने भपने एक पुत्र ईश्वरीसिंहके होते 
हुए भी उदयपुरनरेशकी पुत्रीके साथ इस प्रतिज्ञासें बद्ध होकर घिवाद्द कर लिया 
कि, सीसोद्णी महाराणीके मभेसे जो पुत्र होगा, वही जयपुरके राज्यका 
अधिकारी द्वोगा । निदान सीसोदणीके कुमार म्रधवसिह उत्पन्न हुए और 
उन्होंने वय:प्राप्त होनेपर यहीके हकका दावा किया। परंतु इंधरीसिंद ज्येष्ठ पुत्र 
थे, इसलिये उन्हें ही राज्यका कार्य सोपा गया। माधवर्सिहजी रुष्ट होकर उदयपुर 
चले बये और वहाँसे उन्दोंने लडाईका सामान एकन्न करके जयपुरपर चढ़ाई 
कर दी । इस चढ़ाईमें उदयपुरराज्यके कई सरदार तथा मंत्रीयण भी माधवारसे- 
हजीके साथ जाये थे । सरदारोंमें एक त्योंदके ठाकुर प्रेमलिहजी भी थे, जो 
बढ़े भारी वीर और विश्वल्त पुरुष समझे जाते थे । संघी क्रिवजीरामजी उक्त 
ठाकुर साहबके दाहिने द्वाथ थे । संघोजीकी सम्मतिके पिना वे अपना जहू- 
रीसे भो जरूरी कार्य नहीं करते थे। अतः ठाकुर सादक्के साथ इस समय 
संघीजीका भी जयपुरमें आममन हुआ था + 
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कुमार भाषवसिंहदजीको इस चढ़ाईमें सफलता हुईं। अथात्‌ जयपुरक्के राज्यके 
थे स्वामी हो गये । ठाकुर प्रेमसिंदजी पर उनकी विशेष कृपा रहती थी, इसलिये 
राज्य प्राप्त करते ही उन्हें उन्होंने दूंणीका परगना आयोरमें दे दिया और 'राब' 
की फ्दवों देकर अपना मंत्री बनाया। इसी समय संघीजोी रावजीके ठिका- 
शणेक्के कार्याध्यक्ष नियत किये गये ५ 

संघोजीको ३ पुत्रोंकी प्राप्ति हुईं, जिनमेंसे ज्येष्ठ पुत्र रतनचन्द्जी अपने 
पितासे भी अधिक भाग्यद्ालो हुए । रतनचन्दजी उस समय हुए जिस समय 
जयपुरमें दीवान मुसाहिब तथा अन्य राजकायकत्ती प्रायः सभी जैनी ही थे, 
सारा राज्यकाये जैनियोंके ही हाथमें था। जैनियोंके इतिह्ासमें जिनका नाम 
सोमेके अक्षरोंसे लिखना योग्य है वे सजनोत्तम अमरचन्दजी उस समय दी- 
वान थे और संधो झ्ूथारामजी मुसाहिब थे। झथारामजी और रतनवन्दर्जीमें 
बड़ीभारी मित्रता थी; यहाँ तककी झूथारामजी श्तनचन्दजीसे प्रायः प्रत्येक 
राजकायेमें सम्मति लेते थे । 

रतनचन्दजीके पहले कोई पुत्र नहीं हुआ था, इपलिये उन्होंने पहले अपने 
छोटे भाईके पुत्र हीराखालजीको दत्तक लिया था, परंतु पीछे उतरती:अवस्थामें 
ब्रजलाल और पश्चाछाल नामके दो पुतन्नोंने उनके ग्रदसंसारकों दराभरा 
कर दिया । त्रज़लालजीका युवावस्थामें जब कि उनका विवाह हो गया था 
देहान्त हो गया | संघी रतनचन्दजीको इस परुत्नरवियोगत्ते बढ़ा शोक हुआ, पर 
कया करते | भवितव्यपर किसका वश चलता है | द्वितीय पुत्र पन्चाछालजीको 
संघोजीने संस्क्रतका अध्ययन कराना शुरू किया, परंतु उनकी यह आश्या पूर्ण 
न दो सकी । अपने पुत्रकों संस्कृतका पंडित देखनेके पहले ही वे अपनी यात्रा 
समाप्त कर चुके । पिताकी झत्युके समय पन्नालालजीकी अवस्था १३-१४ वर्ष की 
थी और मथुराके जगद्विख्यात सेठ मनौरामजीके भाई | फतेहछासछजीकी 
पुत्री मानबाहके साथ उनका विवाह हो चुका था । 

पिताके वियोगसे और ससुरालके धनसम्प्नश्न होनेसे संघो पन्नालालजीका 
विद्ाध्ययन शिथिल द्वो गया | केवल काव्य, नाटक, चम्पू और अलंकारादिके 
अन्थोंमें उसका मन लगने लगा। शंगाररसके आस्वादनमें उन्हें अपने जीवनकी 
सफलता दिखने लगी । जैनघर्मके तत्त्वोंकी अनभिन्नतासे और संगतिके त्रभा- 
वसे इसी समय इनके हृदयमें मिश्यात्वने ऐसा डेरा डाला कि ये खुछमखुक्ा 
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गणेशजीके भक्त हो गये ओर पचचेन्द्रियके ( योग्य ) विषयोंमें आकंठ निम्न द्वो 
गये । इसी लिये धमोत्माजन कह रहे हैं कि, धर्मशत्य कोरी शिक्षा चाहे वह 
संस्कृत की हो, चाहे अँगरेजीकी हो, कल्याणकारी नहीं है। विद्यार्थी-अवस्थामें 
बालकोको मिथ्यातियोंकी संगतिसे बचाकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिसमें 
उन्हें कमसे कम घर्मोत्माओंसे बचनालाप करनेका मौका तो निरन्तर मिलता रहे । 

विक्रम संवत्‌ १९०१ से १९०७ तक संघी पन्नालालजीको ठिकाणें दुणीमें 
अपने पिताके स्थानपर काम करना पड़ा और संतोषकी बात यह है कि उन्होंने 
उसे अपने भाई हीराछालजीकी सद्दायतासे अपने पिताके ही समान प्रवीणताके 
साथ चलाया । इस बीचमें एक दिन आपको रस्नकरंडक्रावकाचार, अर्थ- 
प्रकाशिका टीका आदि पग्रन्थोंके कर्त्ता प्रसिद्ध पंडित संदासुखजीसे 
मिलनेका मौका आ पड़ा । उक्त पंडितजीने आपको अनुभवी चतुर तथा विद्या- 
रसिक जानकर ऐसा मार्मिक सदुपदेश दिया कि उसके प्रभावसे आपकी चित्त- 
क्षत्ति पलट गई ओर जैनधर्मके ग्रन्थोंके अवछोकन करनेकी ओर आपकी लालसा 
प्रबल हो गईं। यद्यपि आपको ठिकाणेके कायेसे अवकाश नहीं मिलता था, तो 
भी आपनें उक्त पडितजीकी सेचामें नित्य रातज्रिके १० बजे पहुँचकर पठन 
पाठन करनेकी प्रतिज्ञा ले ली । यह प्रतिज्ञा लेते समय सदासुखजीने कहा, “भाई 
पन्नालालजी, आप बड़े घरके हैं-छुखिया हैं। आपसे इस कठिन प्रणका निवीह 
कैसे होगा :” उत्तरमें पत्नालालजीने मुँहसे तो कुछ नहीं कहा; परंतु जब तक पं० 
सदासुखजी जीते रहे, तब तक आप उनके यहाँ उसी समय नियमपूर्वक पहुँचते 
रहे और आपने वों कई सिद्धान्तप्रन्‍्थोंका अवलोकन उनकी सहायतासे कर 
डाला-तथा मिथ्यात्व मलको धोऋर दृढ़ सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया। 


पंडित सदाखुखजी जैनधर्मके अच्छे नामी विद्वान थे । आपने अनेक 
प्राचीनप्रन्थोंकी भाषादीकाएँ रचकर जेनघर्मका वह उपकार किया है जो 
सैकड़ों उपदेशकोंसे ओर वक्ताओंसे नहीं हो सकता है। आज (ग्राम ग्राम नगर 
नगरमें आपके रचे हुए प्रन्थोंसे लोग जैनवर्मका स्वरूप जानकर अगणित विध- 
मिंयोंके चीचमें रहकर भी अपने धर्मोभिमानकी रक्षा कर रहे हैं । यदि आप 
आर आप सरीखे दो चार विद्वान संस्कृत प्राकृत प्रन्थोंकों भाषामें करनेका 
प्रयत्न न करते तो शायद ही आज भारतव्षेमें यह सुन पढ़ता कि, जैनधर्म भी 
कोई एक धर्म है। परोपकारी पं० सदासुखजीने अन्त समयमें अपने शिष्य 
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संघीजीसे फद्दा कि, “अब में इस अस्थायी पर्यौयको छोड़कर विदा द्वोता हूँ । 
मेंने तथा मेरे पूवेवर्ता पं० टोड़रमछजी, मन्नाछाछजी, जयचन्द्रजी आदि 
विद्वानोंने असीम परिश्रम करके अनेक उत्तमोत्तम प्रन्धोंकी खुठझम भाषावचनि- 
काएँ की हैं, और अनेक नवीन प्रन्थ भी बनाये हैं। परन्तु अभीतक देश देशा- 
न्तरोंमें इनका जैसा प्रचार होना चाहिये था, वेस। नहीं हुआ है । और तुम इस 
कार्येके सवेथा योग्य हो, तथा जैनधर्मके मर्मकों भी अच्छी तरह समझ गये 
दो, अतएव युरुदक्षिणामें में तुमसे केवल यही सेवा चाहता हूँ कि, जैसे बने 
तैसे इन प्रन्थोंके प्रचारका प्रयत्न करो । “वर्तमान समयमें इसके समान पुण्यका 
और धर्मकी प्रभावनाका ओर कोई दूसरा काये नहीं है ।” यह कहनेकी आव- 
श्यकता नहीं है कि, सदासुखजीके सुयोग्य क्षिष्यने गुरुदक्षिणा देनेमें जरा भी 
आनाकानी नहीं की । आपने अनेक सज्जन धमोत्माओंकी सम्मति लेकर उसी 
समय अपने घरपर एक सरस्वतीकायोंछ॒यकी स्थापना कर दी और ऐसा 
प्रबन्ध कर दिया कि, उसके द्वारा देशदेशान्तरोंसे जितने ग्रन्थोंको मॉगय आती 
थी, वद्द सब शुद्धतापूवेक लिखवा कर और मेजकर पूरी कर दी जाती थी । 


थोड़े दिनोंमें निरन्तरके शाज्राध्ययन तथा मननसे संधीजीके भावोंमें वेराग्य 
की झलक आई और उसने बढ़ते बढ़ते विक्रम संवत्‌ १९०७ में उन्हें राज्यसेवासे 
प्रथकू कर दिया । राजकीय सेवा छोड़कर कुछ :दिनों आपने देश तथा तीर्थपर्य- 
टन किया और पाँच छह वर्षके पश्चात्‌ परिणामोंमें स्थिरता तथा रढ़ता आनेपर 
अपने गुरुका अनुकरण करके आप भी प्राचीन ग्रन्थोंकी भाषा टीकाएँ तथा 
स्वतंत्र नवीन भ्रन्थोंकी रचना करनेमें दत्तचित हो गये । 

इन दिनों आपका समयविभाग इस प्रकार थाः--४ बजे रात्रिसे उठकर 
प्रातःकाल तक आप सामायिक वा आत्मध्यान करते थे, और फिर शौच स्नाना- 
दिसे निश्वत होकर अपने गृह-चेत्यालयमें पूजन करते थे । यह चैत्यालय आपके 
घरमें अबतक विद्यमान है। पूजनके पश्चात्‌ ८ बजे भोजनसे निरईत दोकर 
पठनपाठनमें लूग जाते थे और रात्रिके दश बजे तह इसी कार्यमें लगे रहते थे + 
इस बोचमें जो देशी विदेशी विद्यार्थी वा धमोभिलाषी लोग पढ़नेको आते थे, 
उन्हें बड़ी प्रसन्नता और दुचिसे पढ़ाते थे । जयपुरके और बाहिरके चार 'छद्ट 
पंडित जनोंसे आप निरन्तर ही घिरे रहते थे और धार्मिक चर्चाम्में मर्म रहते 
थे । उस समय आपका गृह एक खासा विद्यालय बन रहा था। २६ वर्ष तक 


। 


आपकी यह दिनचयो बराबर इसी रूपमें रही, कभी वित्खलित नहीं हुईं । संघी- 
जीकी इस अवस्थाको एक प्रदारसे गृहत्यायकी अवस्था कद सकते हं, क्योंकि 
इस समय उन्होंने गदकायोंत्रे अपना हाथ बवेथा खोंच लिया था-अपनी जी 
और पुत्र पोत्रादिको ही एद्ृशकट खेंचालित करनेका काम सोंप दिखा था । 


संघीजीने, उत्तरपुरयाण, राजचार्तिक, न्‍्यायदीपिका, रूजुरत्न- 
करंडश्राषकाचार, पूज्यपादस्वामीकृत इृष्टोपदेश, घडावद्यक, द्भूब्य- 
संअ्रद ओर तस्वाथेसूत्र इन मूल अन्थोंकी माषा बचनिकाएँ या टीकाएँ 
बनाई हैं, जो बहुत अच्छी और सबके समझने योग्य हैं । एक स्वतंत्र प्रन्थ भी 
आपने हूंढाढ़ी भाषामें बनाया है, जिसको ःछोकसंख्या २७ हजार है। इस 
भ्रन्थमें आपने बड़ी ही स्वतंत्रतासे जैनधर्मकी भिन्न २ शाखाओं के मन्तज्योंपर 
विचार किया है और उनके उचितानुचित वाक्योंका उल्लेख करके जैनधर्मफे 
मुख्य मागेका श्रतिपादन किया है। आपने यह भी सिद्ध किया है कि, जेनपर्ममें 
प्राचीन बढ़े २ आचार्योके नामसे बहुतसे ऐसे भ्रन्थोंकी भी रचना हो गई है, 
जिनमें सैकड़ों बातें वीतराय मार्गसे विरुद्ध हें । इस प्रन्थका नाम है विद्वज्जन- 
बोधक | यश्षपि इस प्रन्थके बहुतसे प्रतिपादित विषय विचारणीय है और बहु- 
तसे बिद्वान्‌ उन्हें पसन्द नहीं करते हैं---उनका विरोध करते हैं, तो भी इसमें 
सन्देद् नहीं है कि संघीजीने इसकी रचना अच्छे परिणामोंसे प्रेरित होकर की 
है। प्रत्येक विद्वानको इस ग्रन्थका स्वाध्याय करना चाहिये । समवसरण- 
पूजा, सरस्वतीपूजा ओर पंचकब्याणपूजा आदि तीन चार छन्दोबद्ध 
प्रन्थोंकी भी संघीजोीने रचना की हैं, जिससे जान पढ़ता हैं कि, आप भाषाकी 
कविता भी कर सकते थे । संल्कृत भाषापर भी आपका अच्छा अधिकार था । 
दर्शावतारनाटक और जैनविचाहपद्ध ति ये दो ग्रन्थ जो कि संस्कृतमें रचे 
गये हैं, इस बातके साक्षी हैं । शहर जयवुर प्रतिमाओंके लिये सदासे विश्यात 
है । यहोंपर हजारों श्िल्पकलाकुशल कारीगर निवास करते हैं । जब आपने देखा 
कि, बहुतसे कारीगर मनमानी प्रतिमाएँ बनाकर बेचते हैं और शास्रोक्त रचना- 
पर कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं, तब आपने अनेक दिल्पशाज्ोंके आाधारसे एक 
विस्वनि्मोणाधिधि नामकी पुस्तक बनाकर प्रत्येक कारीगरकों दी और कहा 
कि, तुम्हें इस मापकी प्रतिमाएँ बनाकर बेचनीं चाहिये । इस पुस्तकके बनानेके 
विषयमें स्वर्यॉय पंडित भागचन्द्रजीकी बिशेष प्रेरणा थी । 
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पंडित फवेहछालूओ नामके एक विद्वान जो एक भद्यरकजोके शिष्य थे 
और जेनधर्मके अच्छे जानकार होकर सत्यके भी पक्षपाती थे, संघीजीके परम 
मित्र थे। संघीजी लिखने पद़नेका काये बहुत समय तक इनके साथ मिलकर 
करते रहे हैं । संघीजीको रची हुई विवाहपद्धति आदि कई पुस्तकोमें जिन 
प० फतेहआलजीका नाम है, वे ये ही हैं । 

एक बार भद्टारकोंके दो तीन शिष्योंने श्राचीन आचारयोंके नामसे स्‍्रायश्थिष्त 
ओर दायमाग सम्बन्धी दो ग्रन्थ जयपुरके न्यायाठ्यमें पेश किये ओर कहा 
कि, ये ग्रन्थ हमारे पूर्वाचायोके बनाये हुए हैं, इसलिये जेनजातिप्म्बन्धी सारे 
मुकहमोंका फैसला इनके अनुसार होना चाहिये | राज्यने इस विषयमें स्वयं 
इस्तक्षेप करना ठीक न समझकर जयपुरकी जैन पंचायतको उक्त दोनों अन्य 
सोंपकर उसकी सम्मति मँँगी । पंचायतमें उस समय संघीजी अग्मणी थे, इस- 
लिये आपने पहले देशदेश्वान्तरोंके अनेक विद्वानोंकी सम्मतियाँ मैंगाई और फिर 
शाल्लार्थ करके यह सिद्ध किया कि, उक्त दोनों ग्रन्थ जैनामश्नायके बिरुद्ध और 
अप्रामाणिक हैं। फल यह हुआ कि, राज्यने उक्त प्रन्थ जब्त कर लिये और अब 
तक वे राजकोय कोषमें रक्षित हैं । 

संघीजीके ३ पुत्र और ४ पुत्रियाँ इस तरह पांच संतान थीं, जिनमेंसे एक 
पुत्रका और दोनों पुत्रियोंका युवावस्थामें विवाद्यादि हो जानेपर वियोग दो गया । 
पुत्रका समाधिमरण आपने स्वये बड़ी दृढ़ता और विरक्ततासे कराया था। 
शेष दो पुत्रोंमेंसे बड़े पुत्र संघी नेमिचचन्दजी राज्यका काये करते थे और दूसरे 
पुत्र संघी बखतावरलछाहूजी यद्यपि विशेष विद्वान नहीं थे, परन्तु धमोत्मा 
ओर विरक्त पुरुष थे। उन्होंने अपना सारा जीवन धर्मध्यानमें ही व्यतीत किया- 
अपने उपयोगको अन्य कार्यो्में नहीं छगाया । इनके एक पुत्र और दो पुत्रियाँ 
हुईं | पुत्रका नाम संघी आनन्दीछारूज़ी है, जो इस समय ४८ वर्षकी 
अवस्थामें विद्यमान हैं। इन्होंने अपने पितामह संघोजीसे ही धर्मशिक्षा पाई हैं । 

'संघीजीके दिष्योंमें एक धन्तकाछाछूजी काशलीवाल नामके सज्जन थे, जो 
उस समय जयपुरके सिटी मजिश्टेट थे और 'धन्नाछालजी फौजदार' इस नामसे 
विख्यात थे। अपनी परलोकयात्राके समय संघीजीने इन्हें उपदेश दिया यथा 
कि, जयपुरमें एक बृहत्पाठक्लालाके खोलनेका प्रयत्न करना। तदनुसार फोजदार- 
जीकी प्रेरणा, प्रयत्न और दूसरे धर्मात्माओंकी सहानुभूतिसे जयपुरमें महापाठ- 
शाला स्थापित हो गई और वद् अब तक निर्वेच्चतया चल रही है । 
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संघीजीने अपने गुरुवय पं० सदासुखजीके उपदेशसे जो सरस्वती- 
कार्याकय स्थापन किया था और जिसके द्वारा हस्तलिखित भ्रन्धों, प्रतिमाओं 
तथा अन्यान्य उपकरणोंकी मॉग पूरी की जाती थी, उसे आप ग्रुरुजओकी 'अमा- 
नत ' समझते थे । अतएवं अन्त ख्रमयमें आपने इस अमानतकों अनेक 
प्रकारका सिखापन देकर अपने पौत्र संघी आनन्दीछाछजीको सोंप दो और 
विदेशी भाइयोंकों सूचना दे दी कि, आगेसे सरस्वती कार्यालय सम्बन्धी 
समस्त पत्रव्यवहार “ संघी नेमिचन्दर आनन्दीलालजी ” के नामसे 
होना चाहिये । संतोषका विषय है कि संघी आनन्दीलालजी इस कार्येको 
अपने पितामहक्री शिक्षाके अनुसार अभी तक चला रहे हैं । 

पीछे पीछे संघीजीने संसारसे और भी विशेष उदासीन #त्ति घारण कर ली 
थी। मृत्युके लगभग दो वर्ष पहले आपने अपने समस्त मिलने जुलनेवाले 
परिचित पुरुषों मित्रगणों और शिष्योंसे स्वयं उनके घर जाकर क्षमाकी याचना 
करके और उन्हें स्वच्छ हृदयसे क्षमा प्रदान करके बिलकुल एक्रान्तवास और 
बीतराग भावोंका अनुभव करना पसन्द कर लिया था। वि० संवत्‌ १९४० के 
ज्येष्ठ मासमें जब कि आपको यह भान हुआ कि मेरी आयुके अब केवल आठ 
दिन शेष ६, तब आपने अपने पात्रों तथा शिष्योंकों बुलाकर विधिपूक 
समाधिमरण करानका उपदेश दिया और उसकी विधि सबको समझा दी । अपनी 
भायों तथा अन्य कुटुम्बीजनोंकों समझाया कि, यह मोह आत्माका प्रबल शत्रु 
है ओर संसारमें रुलानेबाला है, अतएव मेरे साथ उस मोहका त्याग करके 
संतोष धारण करो और धर्मके सिवाय किसी भी विषयकी चचो मत करो। 
संघीजी इस प्रकार समाविमरणका प्रबंध करके ६९ वर्षकी अबस्थामें ज्येष्ठ 
कृष्ण १० की अधरात्रिको केवल एक वजन सात्र परिभ्रह रखकर प्रणवमन्त्रका ध्यान 
तथा उच्चारण करते हुए शान्त द्वो गये। अन्तसमयमें आपको हलकेसे ज्वरके सिवाय 
आसातावेदनीयका विशेष उदय नहीं हुआ था, इसलिये शरोर छोड़ते छोबते तक 
आपकी इच्दियोंकी चेष्टा नष्ट नहीं हुईं और धर्मचेतना बराबर बनी रही । 
भ्रीजिनेन्द्रदेवसे प्रार्थना है कि, जैनसमाजमें ऐसे विद्वान्‌ परोपकारी धमौत्मा 
और क्षान्तपरिणामी महात्मा निरन्तर जन्म छेवें । इति। 

जैनसमाजका सेवक--- 
पांचूछाल काछा, जयपुर । 
[ जनद्वितैषी भाग ७, अंक ४-५, वीर नि० से० २४३७ ] 
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ए श्री: ॥ 


3४ नमः सिद्धेम्यः 
जयपुरनिबासी दूनीवास्े संघी पंडित पन्नाढालजी 
संग्रहीत 


विद्वज्जनवोधक ।/ 


अथ शाम््रके अवसरसें प्रथम पढनेकी पद्धति सार्थक 
लिखिये है;-- 
स्छोक । 
ओकारं विन्दुसंयुक्त नित्ये ध्यायंति योगिनः । 
कामदं मोक्षदं चेव ओंकाराय नमो नमः ॥ १ ॥ 
अथे;--मनोवांछित कामको देने वारो अर मोक्षको देन 
बारो विरदुसंयुक्त ओकार जो है ताहि योगीश्वर नित्य ध्यावे हैं। 
ओैसो पंच परसेश्ठी रूप ओंकार जो है ताफे अर्थ नमस्कार हौ नम- 
स्कार हो। इहां दोय वार नमस्कारके कहनेंतें बारंवार नमस्कार हौ 
असे जनायो है ॥ १ ॥ 
छंद आयों। 
अविरलशब्दयनौघ- 
प्रखालिलसकल लू लखकलेका । 
छुनिभिरुपासितती यों 
सरखली हरतु नो दुरितम ॥ २॥ 


र्‌ विद्आनवो घक -- 


अथ ;--अविरलछ संघंधरूप जे शब्द ते ही भये जे मेष 
विनको जा समूह वाकरि ग्रक्ताल्ित कीयो है सकल प्रथियीतढको 
कलूंक आनें, अर मुनीद्वरनि करि उपासना कौयो है तीथे॑ जाको 
श्ैसी सरस्वती जो है सो हमारा दुरितर्ने हरो ॥ २॥ 
ज्कोक । 
अज्ञानलिमिरांधानां ज्ञानांजनशलाकपया । 
चत्तुरुन्मीलित येन तस्मे ओगुरते नमः ॥ ३ ॥ 
अथ ;--जाने अज्ञानरूप तिमिर करि अंध जे हैं. तिनके 
नेत्र ज्ञानरूप अंजनमयी शलाका करि उद्घाटित किये, वे गुरू जे 
हैं तिनके अथ हमारौ नमस्कार हो | ३॥ 
घारा । 
परमगुरुभ्यो नमः। परंपराचार्येगुरुम्यो नमः । 
अथ ;-परमगुरु जे अ्हन भगवान तिनके अथ नमस्कार 
हो, अर परम्पराचाय गुरुजे गणघरादिक निम्नन्थाचाय तिनके 
अथ नमस्कार दो ॥ 
सकलकतुषविध्यंसक अयपसां परिवद्धक॑ धर्म- 
संबंधक भव्यजीवप्रतिबोधकारक॑ पुण्यप्रकाशकं 
पापप्रणाशकमिद॑अले श्रीविजज्वनबोधकनामसधेयं । 
अथ ;--समस्त पापको विध्व॑ंस करने बारो, अर कल्यागको 
समस्तपण्णे वृद्धि करने वारो, अर धमंको संत्रन्धी, अर भव्यजीवनि 
न प्रतिबाध करने बारो, अर पुण्यक्ो प्रकाश करने बारो, अर 
पापको प्रणाश करने बारो यो विद्वशजनब्ो धकनाम श्रुत है । 
अस्य मूलग्रंथक्लोरः ओीसबंश्देबाः तदुसर- 


हम 











ओऑकारपदूति । ्‌ 
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ग्रंथक्सोरः औीगणधघरदेवाः प्रतिगणघरदेवाः तेषां 
वचोनुसारमासाथ कन्नो श्रीउमास्वाम्थादिना विर- 
चित । तन्र उच्तरोक्तरसांगल्यमालया यत्पुण्यम्ु- 
स्पच्यते तह्पुख्य॑ वक्तुओतुणां मंगल भूयात्‌ । 
अथ ;--या भ्रन्थके मूल प्रन्थकत्तों तौ श्रीसवेक्ञदेव है, अर 
ताके उत्तरकत्ता श्रीगणघरदेव है तथा प्रतिगणघरदेब है। बहुरि 
तिनके वचननिका अनुसारनें प्रहण करि कत्तों श्रीउमास्वामी 
आदि जे हैं तिनकरि विरचित है। तहां उत्तरोत्तरमंगलमयी माला जो 
है ताकरि जो पुण्य उत्पन्न हाय सो वक्तानिके तथा श्रोतानिके 
मंगलनिमित्त हो । 
ख्छोक। 
मंगल भगवान्‌ वीरो मंगलं गौतम: प्रभु । 
मंगल' कुंदकुंदाया जैनधर्मोषस्तु संगलम ॥४॥ 
अथ ;--महाबीर अंतिम तीर्थकर भगवान जो है सो 
मंगलरूप हो, अर अन्तिम गणघर गौतम प्रभु जो है सो 
मंगछरूप हौ, अर कुंदकुंदादि आचाय जे हैं ते मंगलरूप हो, अर 
जैनघम जो है सो मंगलरूप हौ ॥ 
श्रेसें श्री5कार पद्धतिनें पढ़ि जो प्रन्थ वांचे ता प्रंथका 
प्रथम फ्ोक पढ़ि व्याख्यान करे । 


इति भी उ>“कारपद्धति संपूर्ण । 
वर्ड अैं८/2एन 


। विहजनबोधक-- 
3 नमः सिद्धेम्यः | 
अथ विद्वजननबोधक लिख्यते;-- 
छन्द शादूलविक्रीडित । 
श्रीसुत्रामशता्थितांधिजलजदन्दाय लोकबन्नय--- 
प्रेष्ोन्मिष्टगरिष्ठसष्ठख्वचो जाय ते5हेन्नमः । 
अंलालीतगुणाय निजितमभवब्राताय बुद्धोल्लस-- 
इद्ध! वुद्धिविशुद्धितायक ! सहाविष्णों ! विजि 
रण | जिन ! ॥ १॥ 

अथ;--ह बुद्धोल्लसहुद्ध कहिये बुद्ध जे गणघरादिक ज्ञान- 
बान तिनतें अत्यन्त उल्लसायमान ज्ञानके धारक, अर हे बुद्धि- 
विशुद्धिदायक कहिए बुद्धिकी विशुद्धिताका दातार, अर है महाविष्णो 
कहिये अत्यन्तपरों व्यापनशील, अर है विजिष्णो कहिये विशेषपणें 
जयनशील, अर हे जिन कहिये कर्म शत्रुका जीतनहार, अर हे 
अहन्‌ कहिये इंद्रादिकनिकरि पूजनेयोग्य, अर लक्ष्मीवान देवंद्रनिके 
सेंकड़ेनिकरि पूजित है बरण कमछको युगल तिहारो, अर छोकत्रय- 
के जीवनिन अलन्‍्त इष्ट मिष्ट गंभीर सुन्दर ऐसा समीचीन बचन 
करि युक्त, अर अनंतानंतगुणबान, अर जीटो है संसारको समूह 
जाने, असो तू है जो ताके अथ नमस्कार होहू ॥ १ ॥ 

दोहा । 

चठविध विधिगन नाशि जिन, भये ज्ञानमय आप। 
सत इंद्रनि जय जय कच्यो, अगनित घरल प्रताप॥१॥ 
ताहि बंदि तहदनलें, उपजी गिरा प्रसिद्ध । 
नम नित्य कल्मपहरन, गुरु गुनगन करि इृद्ध॥२॥ 


बर्ा-लचण । ५ 
बुद्धि शुद्ध निजकरनहित, संशय सिथ्याहार । 
विद्ज्वनबोधक कह, सुगण बयनिका सार ॥ ३॥ 
खुनत भव्य उर मधि प्रचुर, प्रकटत हे विवेक । 
दृढ़ अरद्धा संशयरहित, उपजत युक्ति अनेक ॥ ४ ॥ 
शब्द न्याय साहित्यके, ग्रन्थ पठित मम नांहि । 
भक्तियुक्त बुध जननितें, अवन किये हित चांहि ॥५॥ 

अथानंतर महापुराणसंबंधी शांतिनाथ पुराणमें;-- 
क्योक | 
वक्तश्रोतकथामेदान व्णथित्वा परा बुधः 
पश्चाद्ठमेकथां ब्र यात्‌ गंभीराथों यधार्थडक्‌ ॥ २ ॥ 
अथं;--यथाथे पदा्थके खरूपकू' जाननवारो ज्ञानी जो है 
सो प्रथमही वक्ता श्रोता अर कथा इन तीननिके भेदनिन वरनन 
करि पीछे गंभीर है अर्थ जावियें शेसी घमकथानें कहै ॥ २ || 
यातें प्रथम ही वक्ताके लक्षण कहिये है;-- 
विदस्च सचरिश्रत्वं दयालु त्वं प्रगल्‍मला । 
वाक्सौ भाग्येंगितज्ञस्वे प्रश्नक्षो मसहिष्णुता ॥३॥ 
अथे--न्याय सिद्धांत व्याकरण छंद अलंकारादि समीचीन 
विद्यावानपण , अर समीचीन चारित्रवानपणं , अर छहूं कायकी 
रक्षारूप दयालपण , अर स्खलित गद्गद अस्पष्ट आदि दोषरदित 
बचनको सौभाग्यपणों, अर प्रगल्भपर्णो, अर श्रोतानिकी चेष्टाका 


जाननपणाने होता संता अनेक प्रशननिका कज्षोभका सहन 
पर्णों ॥ ३।। 


धर विदवव्ननकोध कर--- 


खिल अिजिल डी डजिजिड का >> ० >> ल्‍लकलस्ल जल जज ललजज 5 की चल जल जज जल ॑ बज ०5 


सौमुख्य लोकविज्ञा् ख्यातिपूजाथबीचकम । 
प्रिताभिधानसित्यादियुणा धर्ोपदेष्टरि ॥ ४ ॥ 
अर्थ--अर प्रसन्न निर्विकार चेष्टारूप सुमुखपर्णो, अर 
देश जाति कुल भेदयुक्त छोकव्यवहारकरों जाननप्ण , अर वि 
ख्यातवाका तथा पूजाछाभादिकका अभिलापरहितपर्णू, अर 
प्रमाणीक बचन इलद्यादिक गुण धर्मके डपदेशदाता विष दहोय हैं।४। 
तस्वज्ञेपप्यपचारित्रे वक्तयेतत्कर्थ खयम। 
न चरेदिति सत्प्रोक्त न गृह्डति एथग्जना;। ५। 
अथ--भर वक्ताके विष आगमको तस्वज्ञानद्वोतसंतें भी 
चारित्ररहितपर्ण होते तौं छोकिक जन कहे कि यो आप केसें नहीं 
आचरण करे है, औसें कहि वा वक्ताको कष्यौं सामान्यजन नह 
प्रहण करे है | ५ ॥ 
सधारिश्रेप्यशाखलज्ञे वक्तयल्पश्र॒ुतोद्धताः । 
सहासम॒क्तसन्मा्गं विद्धत्यवधीरणम ॥ ९॥ 
अथे--अर वक्ताके बिपें शुद्ध चारित्र होत संतें भी शाख्र- 


ज्ञानरहितपण होय तो अल्पश्रत झ्ञानकरि उद्धत पुरुष जे हैं ते वा 
वक्ता के कहे सम्यक मागेके विषे द्वास्म करता संता निरादर 


करे है॥ ६॥ 


विद्वत्यं सथरिश्र॒स्व मुरूयं वक्तरि रक्षणम | 
अवाधितस्वरूप वा जीवस्थ ज्ञानदशेने ॥ ७ ॥ 
अर्थ ,---तातें बक्ताके दिये शार्लह्वानवानपण अर झुद्धचा- 


रिन्रवान पणं ये दोऊ मुख्य छक्षण है । जैसे जीवकों ज्ञान दशन 
अवाधित स्वरूप है॥ ७ ॥ 
 अथ श्रोताछत्षण। 
युक्तमेतदयत्त वेक्ष्युक्तमस्पम्विचारथन्‌ । 
स्थाने कुधन्नुपालम भक्त या सृक्तं समाददत्‌ ॥ ८॥ 
अथे;--अबें श्राताकों छक्षण कहे है । यो उपदेश योग्य 
है, यो उपदेश अयाग्य है, जैसें कह्या अथेने भले प्रकार वि- 
चारतो संतो प्रश्न करने योग्य स्थलके विष प्रइन करतो संतो 
भक्ति करि सम्यक्‌ उपदेश्या अर्थ नें अंगीकार करे है ॥ ८॥ 
असारपाग्गहीनाथेविशेषा विहितादरः । 
अहसन स्खलितस्थाने गुरुमक्तः क्षमापर: ॥ ६ ॥ 
अर्थ ;--अर असारभूत पूर्बे अददण कीया जो अथंविशेष 
ताके विर्षे नहीं रच्यों है आदर जानें, अर उपदेशका भूल्या- 
स्थल में नहीं हास्य करतो संतो गुरुमक्त क्षमामें तत्पर है॥९॥ 
संसार भीरुराप्तोक्तवाग्धारणपरायणः | 
पशुरद्ध ससप्रोक्तगुणः श्रोता निगद्यते ॥ १० ॥ 
अथ--भर संसारतें भयभीत जिनबचनके धारणमैं परा- 
यण, अर गड सत्तिका हंसके कह्टे जे गुण तिन समान गुणवान 
श्रोता सराहने योग्य कहिये है ॥१० ।। 
अथ कथारुज्षण । 


जीवाजीवादित स्थार्थों पत्र सम्यप़क्‍्मिरूप्यते | 
तनुसंसतिभोगेषु निययेद्आ हिलेषिझाब्‌॥११॥ 


८ विद्वत्जनबोी धक--- 


अथ ;--अबें धमंकथाकौ लक्षण कहे है कि जावियें जीब 
अजीब आदि तत्त्वाथ सम्यक्‌ निरूण्ण करिये, अर आत्महितके 
इच्छुक पुरुषनिकू देह संसार भोगनिवियें वैराग्य निरूपण 
करिये॥। ११॥ 
दानपूजातपःशीलविशेषाश्व विशेषतः । 
बन्धमोक्तो तयोहें तू फले चाखुझूतां ए्थक॥१२॥ 
अथ --अर दान पूजा तप शील आदिके भेद विशेषपणें 
बरलन करिये, अर आत्मप्रदेशनिमें कमप्रदेशनिका एकल होना 
ओ बंध, अर आस्मप्रदेशनितें सबंथा कर्मनिका क्षय होय 
छूटनां जो मोक्ष, अर बंधके कारण जे आख्रत्, अर मोक्षके कारण 
जे संवर निजरा, अर आख्रव अर संबर निजराको फल प्राण- 
घारीनिकू भिन्न भिन्न जान्यूं जाय ॥ १२॥ 
स्छोक । 
घटामटति युक्तयैव सदसक्ष्वादिकल्पना । 
ख्याता प्राणदया यत्र मातेव हिलकारिणी ॥ १३॥ 
अथे--अर जाधिषें जीवादिक पदार्थनिकी सत्‌ असत्‌ आदि 
सप्तभंगरूप कल्पना युक्तिकरिके हीजानी जाय, अर जाविषें सर्व 
जीवनिकू' हितकारिणी माताकी नाई दया विख्यात होय ॥ १३ ॥ 
सर्वेसंगपरित्यागाद्यश्न यांतंगिनः शिषम । 
लक्ष्यधर्मकथा सा स्याज्नाज्ना धर्मकथा परा ॥ १४ ॥ 
अथे--अर जहां सबसंगका परित्याग्तें वेहघारी मोक्ननने 
प्राप्त होय सो तश्वभूत धर्मकथा है। अर पू्े कद्दे लक्षणमिते अन्य 


मोक्चलछसण । 


जज 


कथा है सो नामसात्र धमंेकथा है ।। १४ ॥ 
अथ सोक्षरक्षण । दोहा । 


धर्म अर्थ जग काम फुनि, मोक्ष तुर्य पुरुषार्थ । 
लिन सधि उच्ससम विनय जन,गिनत सोक्ष परमार्थ/६ 


सो ही पुरुषाथ सिद्ध थुपाय मैं;-- 
आयी छन्‍्द । 
सवविवत्तोत्तीएं यदा स चेतन्यमचलमाभोति । 


अवति तदा कृतकृत्यः सम्थक पुरुषाथेमापजन्नः ॥११॥ 


अथ --सो आत्मा जा समय सबंपयोयनितें रहित जैसा 
अचल चैतन्यनें प्राप्त होय है, ता समय कृतकृत्य हुबो संतो उत्तम 


ए्न्द 
पुरुषाथन प्राप्त होत है ॥ ११॥ 
प्रश्न--असा परम पुरुषाथरूप मोक्षका स्वरूप कहो ९ 


उत्तर--तत्त्याथ सूत्रम । सूत्र--कृत्स कम विप्रमोत्ो 
मोक्तः । 
अथ --समस्त कमेनिका अल्यन्त छूटनां है सो मोक्ष है । 

तथा आदिपुराणमैं;-- 

आलोक । 

निःशेषकम निर्मोक्षो मोक्षोडनंतससखुखात्मकः । 
सम्पग्विशेषणज्ञानदशष्टियारिश्रसाधनः ॥ ११७ ॥ 

अथ --समस्त कमेनितें छूटनां है सो मोक्ष है, अर अनन्त 
सुखस्वरूप है सो सम्यक्‌ विशेषशयुक्त क्नानदशन चारित्र है 
आधन जाको असो है॥ ११७॥ 


१० विद्वजजनथो धक--- 
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अैसा मोक्षमावकू' प्राप्तमया सिद्ध परमेघ्ठी जे हैं तिनका 
सखरूप गोम्मटसारमें;-- 
अटद्वविहकम्मवियला सीदीमूदा णिरंजणा णिश्वा। 
अट्टगुणा किदकिशा लोयर्गणिवासिफो सिद्धा ॥९३॥ 

अथ --अष्टविघ कमरहित, शांतरूप, निरंजन, नित्य, अष्ट 
कस ऋतकृत्य, औसे लोकके अग्रमें निवास करने वारे सिद्ध 

॥ ६७ ॥ 

टीका--न केवलमुक्तगुणस्थानव्सिन एवं जो- 
या; संति, सिद्धा अपि खात्मोपलब्धिलक्षणसिद्धि- 
सपन्नमुक्तजीवा अपि संति। ते कर्थचताः, अछ्ट- 
विधकम विकला अनेऊकप्रकारोत्तर प्रकृतिग भाणां ज्ञा- 
नावरणाथष्टविधसू तप्रकृतिकमंणां अत्यतक्षयात्‌ 
सिद्धि प्रासाः । 

इक्त च;-- 

गाया । 

मोहो स्वाइयसम्मं केवलणाण' व केवलालोयं । 
हसदि हुआवरणदुगं अशंतविरियं हणेदि विग्घ लु॥ 
सुहुमं थ णामकम्म हणेदि आऊ हणेदि ऋअचगहणं । 

कुछाया--भशष्विधकमविकला: शीती भूतः मिरंजना निस्या: | 

अभहगुण।: कृतकृथा कोकाग्रभिवालिग:सिद्धा: ४ 


सिद्धस्दरूप । ११ 

अशुरू खब्ुगं ल गोद अव्यायोह' हणेश बेयशिय ॥२॥ 

दीका--हति अछणुणप्रतिपक्षाणां प्रछयेख ज्रि- 
कलाः निःप्रतिपद्धा छुक्ता इत्यथ : | अनेन संसारि- 
जीवस्थ छुक्तिनोस्तीति पाज्िकमतमपास्तं । स्वेदा 
सर्वेकम मलेरस्प्ष्टत्थेन सदा सुक्तएव स्देवेश्थर इलि 
सदाशिवमतं चआापास्तं । पुनः कर्थमुताः । शीतीसू- 
ता: सहजशरीरागंतुक-मानसादि-विविधसांसारि क- 
दुस्ववेदनापरितापपरिक्षयेण सुनियू सा इत्यथ : । अ- 
नेन मुक्तावात्मनः सुस्वाभावं वदस्सांख्यमतमपा- 
कूल । पुनः कथ्थभताः । निरंजना। अभिनवास्र- 
वरूपक्म सम लरूपां जनाब्रिष्कांता इत्यर्थ :। अनेन सु 
क्तात्मन: कम्जनसंसगेंण संसारो5स्तीति बद- 
न्मस्करीद्श न प्रत्याख्यातं । पुनः कथ्थमलाः । 
नित्या; यद्यवि प्रतिसमयवस्त्ये्थ पयोयैः परिणमंतः 
सिद्धा: उत्पादष्धयो स्वस्मिन कुब तो5पि विशुद्धणे 
लन्यसामान्परूप-ब्रब्याकारान्वयमाहात्म्पात्सवका- 
खाखिताव्ययत्वासे नित्यतां न जहतीत्यथः 
अनेन प्रतिद्वणं विनश्वरचित्पयोया एबं एकसंता- 
नव्खिन: परसाथतों नित्य द्रव्य' नेति बदंतीलि 
बौद्धा: प्रत्यवस्थाः प्रतिब्यूढा: ! पुनः कप मता:। आ- 


न्ल्व्ल्िलि्ििजज न 


श्शे बविद्आअनधोधक--- 

छगुणाः ज्ञायिकसम्पक्तज्ञानद्शनवीयेसौरम्याव- 
गाहागुरुलघुकाव्यावाधत्वनामाष्टगुणयुता हत्यपल- 
क्षणं । लेन तदनुसायेनन्तानंतगुणानां लेष्वेयांत 
भांष इत्यर्थ :। अनेन ज्ञानादिगुणानामत्य॑ंतरोच्छि 
सिरास्मनों सुक्तिरिति वद्त्नैयायिकवेशेषिकाशिप्रा- 
यः प्रत्युक्त:। पुनः कर्थमृताः । कृतकृत्या: कृत नि- 
छापित' कूर्य सकलकमक्षयतत्कारणानुष्ठानादिकं 
यैस्ते कृत कृत्या:। अनेनेश्वर: सदा छुक्तो5पि जगन्नि- 
मोपणे कृतादरत्वेनाकृतकृत्य इति चद्दीश्वरसष्टि 
वादाकूल॑ निराकृत' । पुनः कर्थसूता:। लोकाग्रनि 
वासिनः लोक्यंते जीवादय: पदाथों अस्मिन्निति लो 
कः, एचंविधलोकम्रयसल्लिवेशाग्रे तनवातप्रांते निया- 
सिनः स्थास्वव: । यद्पि कर्मक्षयक्षेश्नादुपययेव कर्म 
क्षपानतर तथा गमनस्वभावास गच्छ'ति, तथापि 
लोकाग्रल ऊद्ध 

जन तदुपरि; इलीद॑ लोकाग्रनियासित्वमेव युक्त तेषां, 
अन्यथा लोकालोकविभागाभायः प्रसज्यते । अने 
नात्मन: उद्ध गसनस्वाभाध्यान्पुक्तावस्थायां कथि 
दपि विश्रासाभावादुपयुपरि शमनमिति वदन्स 

प्रत्यस्तम्‌ ॥ ६७ ॥ 


सिद्धखवरूप । ११ 

अथ ;--केकछ कहिये गुणस्थानवर्ती ही जीव नहीं हैं, सिद्ध 

भी हैं । निजखवभावकी प्राप्तिकक्षण सिद्धि ताकरि संयुक्त भी 
जीव हैं। ते केसेक हैं, अद्टवविधकमेरहित हैं। भावाथ --अनेक 
प्रकार उत्तर प्रकृतिनिकरि गर्भित ज्ञानाबरणादिक अष्टप्रकार मूल 
प्रकतिरूप शत्रके अल्न्त क्षय करि सिद्धि ताने प्राप्त भये हैं, त भी 
जीव ही हैं । यहां “उक्त च” गाथा है ताको अथ लिखिये है कि 
निश्चय करि क्षायिक सम्यक्तने मोह हणेहै, अर केवलज्ञान केवल- 
दशननें ज्ञानाबरण दशेनावरणको युगल हणेंहै, अर अनंतवीय- 
ने अंतराय हणेंहै, अर सूक्ष्म गुणनें नाम कम हणेंहै, अर अबगाह 
गुणनें आयु कम हणेंहैँ, अर अगुरुलघुगुणनें गोत्रकम हमणेंहै, 
अर अव्याब्राघ गुणनें बेदनीय कम हणेंहै। या प्रकार अष्ट गुणके 
प्रतिपक्षीनिका अत्यंत क्षय करि शरीररदहिित निःप्रतिपक्षी मुक्त 
जीव है।या विशेषण करि संसारी जीवकी मुक्ति नहीं है या 
प्रकार मानने बारा याज्षिक मतनें, अर सबंदा कम मलस्पश 
रहितपणांकरिे जीव सदा मुक्त दी है, सदा इंश्वर ही 
है या प्रकार साननें बारा सदाशिवमतनें दूर कियो। भा- 
वाथ ,--इहां अष्टकसंके नाश करि अष्टगुणयुक्त सिद्ध भए 
कहे तातें याक्षिकमतवाछा सिद्धता होनेका स्बथा निषेध करे हे 
ताका निराकारणः: कीया, अर सदाशिवमतवाला जीवन सवथा 
शुद्ध मानें है ताका भी निराकरण कीया, क्योंकि शुद्ध तौ कमनिके 
नाशतें होय है औसा कह्या है । बहुरि सिद्ध कैसेक हैं, शीवीभूत 
कहिये सहजशरीरसंबन्धी तथा आगंतुक, मानसिक आदि नाना 
प्रकारके संसारसम्बन्धी दुःख, वेदना, परिताप आविका अलबन्त 
क्ञय करि भले प्रकार सुखरूप रचे हैं। भावाथ ;--सिद्ध भये हैं 


श्छ विदेउअलबो धके -- 

या बिशेषण करि मुक्त जीवनिके सुखका अभाव कहने यारा 
सांख्यमतनें दूर किया ॥ बहुरि सिद्ध केसक हैं, निरंजन हैं, निरंजन 
कहिये नवीन आख्रवरूप तथा प्राचोन संचितरूप कम मल सो ही 
भया जो अंजन ताकरि रहित हैं । या विशेषण करि मुक्त जीवनके 
भी कम अंत के संसग करि संसार है या प्रकार कददन बारा मस्क- 
री जो संन्‍्यासी मत तानें «च्त्युत्तर कियो ॥ बहुरि सिद्ध कैसेक हैं, 
नित्य हैं, जो समय समयवरत्ती अर्थपयोय करि परिणतरूप सिद्ध 
जे हैं ते अपने स्व नाव्बियें उत्पाद व्यय करे हैं तौह विशुद्ध चेतन्य 
सामान्यरूप द्रव्याकारक जोडरूप माहात्म्यतैं सवेकालके आश्रित 
अविनाशीपणांते बे सिद्ध नित्यपणांने नांहीं छांडे है । या बिशेषण 
करि क्षण क्षण प्रति विनाशीक चेतन्यकी चित्पयोय जो चेतन्यपणौ 
सा ही एक संतानवर्ती है, परमार्थते नित्य द्रव्य नहीं है, या प्रकार 
कहनेतारों बौद्धनिकी व्यवत्थाका तिरस्कार किया / भाबा४;-- 
बौद्धमती द्रव्यनें क्षणस्थायों मानें है अर यहां निय विशेषण करि 
बोद्धमतका निराकरण कीया । बहुरि सिद्ध केंसेक हैं, अष्टगुणबान 
हैं। भावाथ; -क्ञायिकसम्यक्त क्षायिकज्ञान, क्षायिकदशन, क्ञायि- 
कवीये, ज्ञायिकसूक्ष्मल, क्षायिकअवगाहन, क्ञायिकअगुरुलूघु, क्षा- 
यिकअव्याबाघ इन अष्ट गुणनिकरि युक्त हैं । ये अष्ट विशेषण उप- 
लक्षण पद हैं, तातें इनमें अनंतानंत गुणनिका अन्तभौव जाननां | 
या विशेषण करि आत्माक्रै ज्ञानादि गुणनिका अत्यन्त विच्छोद है 
सो मुक्ति है, या उकार कहनेंबारे नैयायिक वैशेषिक जे हैं तिनका 
अम्िप्राय प्रति उत्तर कियो। भावाथे; नेयायिकबरोषिक मतबारे 
दब्यन निगुंण कहे हैं ताका इहां अष्ट गुण आदि अनंतगुणसद्दित 
कहि निराकरण कोया । बहुरि सिद्ध कैसेक हैं, ऋतकृत्य हैं, कृतकृतय 


सबसे नह ४०४०3 


सिद्धसस्‍्वरूप । १५ 
किये प्रायीन सकल करमंका क्षय कर चुके, अर आगामी कमेका 
कारण अनुष्लानादिक कृत जे हैं तिननें मी करि छोड़ि दिये, ते 
कुतकृत्य हैं । या विशेषण करि इश्वर सदामुक्त भी जगतके रच- 
वामे किया आदरपणां करि अकृतकृत्य है, या प्रकार कहनेवारे 
इश्वर सृष्टिवादके ५इन जे हैं तिननें निराकरण किये | फेर सिद्ध 
कैसक हैं, लोकाप्रनिबासी हैं, छोक कहिये जीवादिक पदाथ जा 
विषे देखिये सो छोक है । या प्रकार लोकत्रयकी रचनांका अग्नभाग 
में तनुवातके अन्तक़ै विष निवास करनेवारे हैं, जो वे कर्मक्षयके 
क्षेत्रतें ऊपरि ही कम क्षयके अनंतर उद्धे गमन स्वभाबपणांतं 
गमन करे हैं, तथापि लोकके आगें गमन सहकारी धर्मौास्तिकाय- 
का अभावतों छाकके ऊपरि नहीं 7मन करे हैं, या कारणतों यो 
लो हाप्रनिवासी पणू' ही सिद्धनिके योग्य है, अर छोकाप्ननिवासी- 
पणू' नहीं मानिये तो लोक अलोकका विभागकों अभाव सिद्ध होय । 
या विशेषण करि आत्माका उद्धू गमनस्वभावपणाते भुक्त अबस्थामें 
भी कहूं ही विश्रामका अभावतं ऊपरि ऊपरि गमन है या प्रकार 
कहने वारा मंडलिमतन अत्यन्त अस्त कियो ॥ ६७॥ 


अब न्याय व्याकरणसिद्धांदरूप तीन बिद्याके स्वामी त्रेवि- 
घदेव माधवचन्द्रनामा मुनीश्वर नेमिचन्द्रसिद्धांतीक शिष्य जे हैं ते 
अष्टविधकम विकलत्वादिक सप्त विशेषणनिका अभिप्राय जनावनें 
निमित्त कहे हैं । 


सदसिवसंस्तो मकडि बुद्धों शहयायियों य ये सेसी । 
इसर मंडलिदंसज विदूसणट्ट कर्य एद ॥ १ ॥ 


५६ विद्वग्जनबो धक-- 
संस्कृत । 
सदाशिवः सांखू्य: मस्करी बौद्ध :नेयायिकः च वैशेषिक 
है] श्र विदूषणाधथ + 
इंश्वर: मंडलिक दर्शन विदूषणाथ कृत' इृदम ॥१॥ 
अथ ;--सदाशिब, सांख्य, मस्करी, बोद्ध, नेयायिक, बैशे- 
बिक, देश्वर, मंडलिक, इनि आठठू मतनिके दूषण दिखावने 
निमित्त ये सप्त विशेषण सिद्धपदके दिये हैं ॥ 
अब इनि आठू मतनिका अभिप्रायकूं जनावन बारा ज्छोक; 
सदाशिवः सदाकमो सांख्यो मुक्त सुखोज्कितम्‌। 
मस्करी किल मुक्तानां सनन्‍्यते पुनरागतिम ॥ १ ॥ 
च्णिक निगुणं चेव बुद्धो यौगश्व मन्यते । 
कृतकृत्यं तमीशानों मंडलीचोध्वेगामिनम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ;--वा सिद्धख्वरूपन सदाशिव तौ सदा कमरहित कहै 
है, अर सांख्य मुक्तजीवने सुखरहित कहे है, अर मस्करी निम्चय- 
करि मुक्तजीबनिके फेरि संसारमें आगमन माने है, अर बौद्ध 


क्षणिक कहे है, अर यौग निगुंण मानें है, अर ईशान कृतकृय मा 
है, अर मंडल ऊद्धु गमन मानें है ॥ 


तथा अमृतचन्द्रजी कृत तत्वाथ सारमें सिद्धलक्षणकौ इछोक;-- 
संसारविषयातीतं सिद्धानामच्ययं खुखम । 
अव्यायाधमिति प्रोक्तं परमं परमपिशिः ॥ ४५ ॥ 


अथ;--सिद्धनिके संसारके विषयनितें रहित अबिनाशी 
सुख है, यातें ही परम ऋषिगण जे हैं ते अव्यावाघ परम कहे है ॥। 


माक्ब्रागखक्तप । १७ 


चौपई । 
ल्यागि. उपाधि भये ग्रुनइद्ध, 
सथित्‌ आनंद घनमय सिद्ध । 
होत कूलतारथ आप स्वमेय, 
मोक्त स्वरूप कश्यों इम देव ॥ १ ॥ 
॥ इति श्रीमज्जिनवचनप्रकाशकपश्रावकसंगहीत बिद्वज्जन- 
बोधके सम्यग्दशनोद्योतकनाश्नि प्रथमकांड 
3»कारपद्धति मंगलाचरण वक्ताश्रोताकथा 
लक्षण मोक्षस्वरूपवर्णनो नाम 
प्रथमोल्लास: | 


ओओ्रीरस्तु । 





अथ् मोक्षमार्ग स्वरूप लिख्यते;-- 
छनन्‍्द दोहा । 
सम्पर्दश नज्ञानयुत, चारितको समुदाय । 
कह्यो माग जिन मोक्षको, नम्तू' ताहि शिरनाथ॥१॥ 
प्रशन;:--मोक्षको स्वरूप कह्मो सो तौ श्रद्धान कियो, परन्तु 
वा परम पुरुषाथरूप मोक्षकों माग भी कटद्दौ । 
उत्तररूप पुरुषाथेसिद्धुपायमैं इलोक;-- 
विपरीता भिनिवेशं निरस्य सम्पर्व्यवस्थ निजतत्त्वम ।. 
पसस्मादविचलने स एव पुरुषाथ सिद्ध पायो५यम १५ 
अश्न ;--जो विपरीत श्रद्धानन दूरि करि निजतश्वमैं भले 
प्रक्रार निश्चय करि वा निजतत्त्वतें नहीं चलायमान होनां सो- ही. 


श्८ विद्वल्मनवो धक -- 


यो पुरुषाथ सिद्धिको उपाय है ॥ १५॥ 
भावाथ --परभावमें निज भावरूप मिथ्या श्रद्धान जो है 
ताहि दूरि करि निजमावनें पिछाणि वामें स्थिर रहनां है सो मोक्ष- 
का उपायरूप मागे है।॥ १५॥ 
तथा; 
अनुसरतां पदमेतत्करंविताचारनित्यनिरभिझुसा । 
एकांतविरतिरूपा मवति सुनीनाम लौकिकी बृक्ति:। १६। 
अथ ;--ये पूर्वोक्त पद जो आत्मतस्व, तानें अनुसरण कर 
ता मुनि जेहेँ तिनकी पाप पुण्य रूप कथुरित कहिए मिल्या हुवा- 
गृहस्थाचा रतें नित्य परान्मुख औसी एकांतविरति रूप अलौकिक 
प्रवृत्ति है ॥ १६॥ 
तथा,-- 
वहुशः समस्तविरति प्रदर्शितां यो न जातु ग़द्माति । 
लस्पेकदेशविरलिः कथनीयानेन बीजेन ॥ १७ ॥ 
अथ--ाहुल्यतातें समस्तविरतिरूप चारित्र कहिवायोग्य है, 
अर जो कदाचित्‌ शिष्य वा समस्तबिरतिरूप चारित्रनें नहीं प्रहण 
करे तो बाकूं एकदेशविरतिरूपचारित्र वाही समस्तविरतिरूप बीज 
करि कहवा योग्य है। १७ ॥ 
थो यतिधसंसकथयन्न॒ुपदिशति गृहस्थधम्म सल्पसतिः । 
तस्य भगवस्प्रवचने प्रदर्शित' निग्रहस्थानम्‌॥ शै८ ॥ 
अथ ;--जो अल्पबुद्धि मुनि यतिधमेनें पूर्वे बिनां कहां गृहसथ- 
धम नें उपदेश करे है, ताकू' भगवतका प्रबचनमें दंडको स्थान 


भदिखायो है ।। १८ ॥ 


जे बाज अध्लचिल चल 


मोक्षमागस्वरूप । १९ 


वथा,-- 
अक्रमकथनेन यतः प्रोत्सहमानो5लिदूरसपि शिष्यः। 
अपदे5पि संप्रतृप्तः प्रतारितो5नेन दुर्मतिना ॥ १६॥ 
अर्थ--यार्तें या दुलुद्धीगुरुन अनुक्रमहीन कथन करि सर्वो- 
त्कृष्ट अति उत्साहमान शिष्यनें भी द्ीनस्थानमें ही भले प्रकार अत्यंत 
तृप्त कियो, सो शिष्य अत्यंत दूर ठिग्यो गयौ। 
भावा्थ--जा समय शिष्य धम प्रहण करनेंके सन्मुख भयो 
कि तीत्र वैराग्यरूप परिणामका धारी भयो, वा समय सर्वोत्तम 
साज्षात्‌ मोक्षको कारण मुनिधर्म तौ सुनायो नहीं, अर परंपराय 
मोक्षको कारण श्रावक धर्म सुनायो, तदि अज्लातशिष्य वाह्दीकूं मुख्य 
धर्म मानि ग्रहण कियो, तातें ठिग्यो गयो ॥१९॥ या वबनतें प्रथम 
सर्वेदेश पीछे एकदेश उपदेश देवो योग्य है। 
तथा-- 
एवं सम्पर्द्शनबोधचरित्रत्रयोत्मको नित्यम । 
तस्यथापि मोक्षमार्गों भवति निषेब्यों यरधाशक्ति॥२०॥ 


अथ,--या प्रकार सम्यग्दशनशज्ञानचारित्ररूप त्रितयात्मक 
एक मोक्षमार्ग है, सो ग्रहस्थनिकूं भी यथाशक्ति निरंतर सेबन करने 
योग्य है ॥ २० ॥ 

या वचनतें, यथाशक्षि रन्नत्रय ही सेवनोक है, बाद्दी मोक्ष- 
मागको लक्षण उमास्वामी कहदै-- 


सूत्ष--सम्पर्दशनजश्ञानचारित्राणि सोचमा्ग:। 
अर्थ--सम्यक्‌ दर्शन, सभ्यक्‌ झञान, सम्यक्‌ चारित्र इन 


२५० बिहज्जनबोी धक--- 
तीननिकी एकतारूप मोक्षमार्ग है । 

तथा पृथ्यपादखामीकृत सरूवाथेसिद्धिनामा टीका-- 

सम्पगिलय्युत्पन्नः शब्द: व्युत्पन्नो वा। अंचते: 
कौ समंचतीति संम्यगिति । को 5स्यार्थ: प्रशंसा । सप्र- 
व्येकँपरिसमाप्यते; सम्पर्द्श नं,सम्यरज्ञान ,सम्यक- 
चारित्रमिति । ए तेषां सखरूप लक्षणतों विधानतश्र 
पुरस्ताडिस्तरेण निर्देच्यामः, उद्देशमात्रं त्विदुच्य- 
ले;-भावानां याथात्म्पप्रतिपकिविषयश्रद्धानसंग्र- 
हार्थ दशनस्य सम्पग्विशेषएं । येन येन प्रकारेण 
जीवादय:पदाथो: व्यवस्थितास्तेन तेनावगम :सम्य- 
ज्ञान, मोहसंशयविपययनिश्वत्त्यथ सम्पग्विशेषण । 
मंसारकारणनिश्ृृत्ति प्रत्यांगूणेस्य ज्ञानवतः कमादा- 
ननिमित्तक्रियोपरम: सम्यक्चारित्रं, अज्ञानपू्वका- 
चरणानिषृत्त्यध सम्धग्विशेषणं । यस्मादिति पश्यति 
दृश्यतेप्नेन दष्टिसात्ं वा दशन । जानाति ज्ञापते- 
ब्नेनेति ज्ञानमात्रं वा ज्ञानं। चरति चयतेड्नेनेति 
चरणमात्र वा चारित्र । नन्‍्वेवं स एव कत्तो स एव 
करणमित्याघातं, तच्च विरुद्ध । सत्यं ? स्वपरिणाम- 
परिणामिनो में दविबज्ञायां लथा.विधानात , यथाग्नि- 
दहति इंधनें दाहकपरिणामेन । उच्तः कश्नौदिसा- 


मसाकश्षल्ाग स्वरूप । २१ 


धनमभाव: पयोयपयायिणोरेकत्वादनेकल्थ॑प्रत्यनेकां- 
तोपपचौ खातंत््यपारतंभ्यविवज्ञोपपस्ते रेकस्मिश्नप्य- 
थें न विरुदथले, अग्नौ दहनादिक्रियाया: कन्नीदि- 
साधनभाववत्‌ | ज्ञानग्रहणमादौ न्याय्यं दर्शनस्थ 
तत्पूवकत्वात्‌, अल्पाच्तरत्वान् । नेतथक्तं, युगप्र- 
३ पत्ते: । यदास्थ दशनमोहस्यथो पशमात्‌ क्षयात्‌ क्ष- 
घोपशमादा आत्मा सम्परदशे नपरयोयेणाविभवति 
' लदेव तस्य मत्यज्ञानश्रताज्ञाननिवृतक्तिपूृ्वंक मति 
ज्ञान श्रतज्ञानं चावि्भवति, घनपटलविगमे सचितु 
प्रतापप्रकाशाभिव्यक्तिवत्‌। अल्पाच्तरत्वादभ्यरिं 
ले पूव निपतति, कथमम्यहिंतत्वं ज्ञानस्य सम्थग्व्य- 
पदेशहेतुत्वात्‌ । चारित्रात्पू्व ज्ञान प्रयुक्त तस्पू्व- 
कत्वाचारित्रस्थ | सबंकम विप्रमोक्षो मोक्षः, तत्प्रा- 
प्त्युपांयो सार्गे:। मागे इति चेकवचननिर्देशः सम- 
स्तमागेमावज्ञापनाथ , तेनव्यस्तमागेत्वनिषृत्ति .कूता 
भवति । अतः सम्यग्दशनं, सम्यरज्ञानं, सम्यक- 
चारित्रमित्येतत्श्रितयं समुदितं मोक्ष॒स्प मार्गों बेदि- 
लव्यः । 
अथ ;--हृहां सम्यक_ असा पद अव्युत्पन्नपक्षकहिये! शब्द- 
शास्र आदि ग्रंथ जाके स्फुरायमान नहीं है ताकी अपेक्षा तौ रूढि 


श्र विदल्वनवोधक--- 


है । बहुरि व्युटन्न पक्ष अपेक्षा “अंच? धातु गति अथ तथा पूजन 
अथ विष प्रवत्तें है ताका रूप है, अर कत्तो अथ विष किप 
प्रयय भया है ताते भले श्रकार प्राप्त होय सो सम्यक, श्ैसा 
निरक्तिका अथ होय है। श्रशन--याका अथ इहां कहा भया | 
उत्तर--इहां प्रशंसा अथ ग्रहण किया है, अर वो सम्यक पद तीनां 
ऊपरि छगायें सम्यर्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यकचारित्र ओसा भया, 
अर इन तीननिका स्वरूप लक्षणत तथा प्रकारत आगे विस्तार 
करि कहेंगे, अर दृष्टां नाममात्र कहिये है कि पदा्थनिका यथाथ 
ज्ञान है विषय जाका असे श्रद्धानके संभहके अथि दशेनके सम्यक्‌ 
विशेषण है। बहुरि जिसर प्रकार करि जीबादिक पदाथ व्यवस्थित हैं 
तिस तिस प्रकार करि निश्चय जांननां सो सम्यश्श्ञान है, याकै 
सम्यक्‌ विशेषण बिसाह, संशय विपयेयरूप दोषकी निवृत्तिके 
अधि है। बहुरि संसारके कारण जे मिथ्यात्व, अबिरत, प्रमाद, 
कषाय, याग इनतें भये जे आश्रव बंध तिनकी निवृत्ति प्रति उद्यमी 
सम्यग्ज्ञानी पुरुषके कर्मग्रहणनें कारणभूत क्रियाका द्याग सो स- 
म्यक्‌ चारित्र है, तथा कर्मनिका आदान कहिये ग्रहण ताके निमि 
लरूप क्रियाका त्याग सो सम्यकचारित्र है । भावाथे--कि- 
चित्‌ कमप्रहणके कारण परिणामबिशेषका भी लाग चौदहां 
गुणस्थानके अंतसमयवर्ती है सो सम्यक निवृत्तिरूप चारित्रहे 
श्रेसाभी अर्थहै, याके अज्ञानपृषक चारित्रकी निशृत्तिके अर्थ 
सम्यक विशेषण है। तातें इन तीननिकी निरुक्ति अैसें है :-- 
“ पश्यति ” कह्टिये श्रद्धान करे सो दशन है, इहां तो कत्त साधन है 
तहां करनेंवारा आत्मा है सो ही दशन है । बहुरि“हृश्यते अनेन 
दशने ” कह्दिये जाकरि श्रद्धान करिये सो दशन, इहां करणसाधन 
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भया, तहां भी भ्रद्धानपरिणामरूप आत्मा ही दशोन है । बहुरि “दृष्टि- 
मात्र दर्शनं » कहिये श्रद्धान करने मात्र है सो दर्शन है, 
इहां भावसाधन भया, इहहां भी दशेनक्रियारूप आत्माहीकूं 
दर्शन कहा । ओसें ही “ जानाति ज्ञानं ?? कहिये जाणें सो झ्ञान, इहां 
कर्तृत्त साधन भया, इहां भी जानने वालछा आत्मा ही 
कू ज्ञान कह्या । बहुरि “ झ्ञायते अनेन ज्ञानं ” कहिये जाकरि 
जानिये सो ज्ञान, इृहां करणसाधन भया, तहाँ भी जानन परि- 
णाम रूप आत्मा ही है। बहुरि “ ज्ञानमात्र ज्ञानं ?” कहिये 
जानने मात्र सो ज्ञान है, यहां भाव साधन भया, यहां भी जानन 
क्रिया रूप आत्माददी कु ज्ञान कह्या। बहुरि “घचरतीति चारित्र” 
कहिये आचरण करे सो चारित्र, श्रैस तो कत्त साधन भया, जाएें 
आत्मा ही चारित्र है। बहुरि ““चयते अनेन इति चारित्र” [कहिये 
जांकरि आचरण करिये सो चारित्र है, तहां भी आचरण परिणाम 
रुप आत्मा ही है, औसें करण साधन भया | बहुरि “चरण मात्र 
चारित्रं? कहिये आचरण मात्र सो चारित्र है ,इहां भाव साधन 
भया, हहां भी आचरनें रूप आत्मा ही कूं चारित्र कह्मा । ये कथन 
अभिश्न कारक अपेक्षा है। इहां सवेथा एकांती तक करे है किया में सो 
ही कत्तो सोही करण आया सो विरुद्ध है,ताकूं कहिये है कि तेरे अ- 
भिप्रायमैं तेनें कह्या सो सय है क्योंकि तेरे सवथा एकांत पक्त है, तातें 
विरोध भाषे हैं स्याद्रादीनके निज परिणाम परिणामीके भेद विवक्षा 
होतां संता पूर्बोक्त कहनेंते विरोध नाहीं है, जैसे अभि दाहकपरिणा- 
मकरि इंघननें दग्घ करे है तेसें ही पणोय प्योयीकै एकपणांत अनेक 
पणां प्रति अनेकांतकी उत्पत्ति दोतां संतां कत्तो आदि साधन भाव 
कह्ा है, अर अप्रिकेविष दृहनादि क्रिया करि कत्तों आदि सा- 


्छे विद्वननवोधंक--- 


बन भावकी नॉई' स्वतंत्र परतंत्र पणांका विबक्ता की उत्पत्ति तें 
एक ही वस्तु कै बिष कता पणां आदि अनेक भाव नहीं बिरोध 
कूं प्राप्त होय है। बहुरि यहां कोई कहे कि ज्ञानका ग्रहण आदि 
विष न्याय है क्योंकि श्रद्धातके ज्ञानपूवक पणां है ,जातें जैसें 
पद्िरे जानिये है पीछे श्रद्धान करिये है | बहुरि अल्प अक्षर पण्णां 
ते भी ज्लानका प्रहण आदि विष याग्य है क्योंकि व्याकरणके 
मतते इन्द्र समासमें जाके अल्प अक्षर होय सो पहली कहना 
ओसा न्याय है। ताकू' कहिये है कि यो भ्रइन युक्त नांही क्‍योंकि 
दरशांन, ज्ञान की एक काल उत्पत्ति है, याते जा समय दर्शन मोह 
का उपशसतत तथा क्षयोपशम ते तथा क्षयतें आत्मा सम्यग्दर्शन 
पयोय करि प्रकट होय है, ताही समय बाके मति अज्ञान श्रत अश्ञा- 
नका अभाव पूवक मतिज्ञान श्रुतज्ञान प्रकट होय है । जैसे सूय 
के मेघपटलके दूरि होते प्रताप अर प्रकाश दोऊँ एकें काल प्र 
कट होय है, तैसें इहां भी जाननां । बहुरि व्याकरणका ओऔसा भी 
न्याय है कि अल्प अक्षरवानतें भी पृध्य होय सा पहली आबे । 
प्रभ--सम्यग्दशनके पूज्यपणां कैसे है; उत्तर-ज्ञानकै सम्यक 
नामका हेतु पणांत सम्यग्दशंनके पूज्यपणांहै, तातें पहले सम्य- 
ग्दशन ही चाहिये | बहुरि चारित्रके पूब ज्ञानका कहनां अतिशय 
पण्ण योग्य है क्‍योंकि चारित्र कै ज्ञानपृूवक पण है, तातें चारित्रकें 
पहले ज्ञान क्या है। बहुरि स्वकमंका अत्यंत अभाव है सो 
मोक्ष है। बहुरि ताकी प्राप्ति का उपाय है सो साग है। औसों मोक्ष- 
सार्गशब्दका अथ जानना । इहा मागशब्दकै एक बचन कह्मा है 
सो सम्यग्दशनाविक तीननिकी एकतारूप भावक्के मोक्ष 
भागेपणां जनावनेके अथि है, अर एकबचनके कहने करि ही जुदे 


मोक्षमाग खछहूप | रण 


अल 


जुदेनिके मोक्षमागपणांका निषेध किया है। यातें सम्यग्दशेन सम्य- 
गज्ञान सम्यक्‌ चारित्र यां तीनांका समूह लो है ताने साक्षात्‌ ओोक्ष 
को मार्ग जाननू' । भावाथ --जुदे जुदे मोक्षके मार्ग नहीं हैं । हहां 
साज्षात्‌ पद जैसा जनावे है कि जो तीनू निका एकदेश परंपराय 
मोक्षका कारण है, अर पू्णता साक्षात्‌ मोक्षका कारण है ॥ 
बहुरि यह मोज्षमागंका स्वरूप बिशेषरूप असाधारण जान- 
नां | सामान्य पे काल क्षत्रादिक भी मोक्ष प्रति कारण है । 
तातें सम्यग्द्शनादिकही मोक्षमार्ग है यह नियम कहनां, अर 
असा नियम नहीं कहनां कि ये मोक्षके ही माग है क्‍योंकि श्रेसे 
कहेत ये स्वगोंदिक »” 'युदयके माग न ठहर तातें पूर्वोक्त ही कहना । 
प्रइ----तप भी सोक्षकः मांग है सो क्‍्ये न कट्या ? 
उत्तर--त्प चारित्र स्वरूप है, ताते चारित्रमँ आय गया। 
प्रश्न--सम्यग्दश नादिक साक्षात्‌ मोक्षके कारण है तौ 
केवल ज्ञान उपजतें ही मोक्त हुआ चाहिये ९ 
उत्तर--रन्नत्रयकी सहकारिणी आत्मशक्ति जो है सो सब कमे 
के नाश करनेकू' समथ है, तथापि घातियाके नाश द्वो्ते ही केवल 
ज्ञान तौ प्रकट होजाबे है, अर आयु आदि अघातिया बाकी रह 
जाव है क्योंकि तत्त्वाथसृत्रमँ औसा लिखे है कि सूत्र;-- 
ओऔपपादिकचरमोक्तमदेहासंख्येयव्षोयुषो 5नपव- 
स्पॉयुषः ॥ ४३ ॥ 


अथ --औपपादिक तौ दव नारकी अर चरमोत्तमदेहा कहिये- 
जे - कब... / 5 
१०-भाषाकारके मत» सस्क्ृत पाझ या होना चाहिय/*- ५ 
# औपपादिकचरसोत्तमदेहा: संख्येयवषोयुदाउनपवल्योॉयुषः? -न्याना[ए 


२६ विद्आानवोधक-- 
तद्भवमोक्षगामी उत्तम देहके धारक, इृहां उत्तम पद चरम देहका 
विशेषण जाननां, अर संख्येयव्षोयुष कहिये संख्यात वष की आयु 
के धारक भोगभूमिया इनकी आयुका अपवत्तन नहीं होय है॥५३॥ 
या वचनते चरमशरीरीनिकी आयुका अपवत्तन तो होता नाही, 
अर नासकस, गोत्रकस , वेदनीकसेकी स्थिति आयुपर्यत रहनेंका नि- 
यम है, तात अवस्थान है ही, अर जिनके आयुकमंत अधिक नाम 
कर्म गोत्रऊम्म वेदनीकर्मकी स्थिति रहजावे है ते दंड कपाट प्रतर 
लोकपूरण क्रिया करे है | तातें केवलीका अवस्थान रहनां रोग्यहै। 

प्रक्ष--तीनू' अघातियाका नाश क्यू नहीं भया | 

उत्तर--चा रित्रमें श्रंवभ त तप है सो कम्मकी निजराने कारण 
है क्योंकि “तपसा निर्जरा च” जैसा हुकम है अर तपमैं मुख्य ध्यान 
है, अर ध्यानकों लक्षण एकाग्र चिंतानिरोध है सो चित्त निरोध- 
नादिक परिणाम बारमां गुणखान पर्यत . है, तातें आगानें ध्यान 
नाहीं अर ध्यान बिना कमंकी निजेरा नाहीं तात अवशेष कम 
आयुकी स्थिति पर्यत रहै है । 

प्रश्न-शुहुृष्यानके दोय चरण केवलीके कहे हैं सो कैसे है । 

उत्तर--इहां ध्यानका काये कम क्षय देखि काय के विषें कारण 
का उपचार करि कष्या है। सो ही आदिपुराणका इकबीशमांपव मैं;--- 

इल्टो क;--- 
छद्मस्थेषु भवेदेतह्ाच्णं विश्वदर्शिनाम। 
योगाअवस्थ संरोधे ध्यानत्वमुपथयेते | १० ॥ 

अथ ---एतहृत्षणं कहिये पूर्वोक्त लक्षण ध्यान छद्मस्थके 
विष है, अर समस्तदर्शी भगवानके योगनिका अर आश्रवनिका 
संरोधन होता संता ध्यान पणू' डपचारतं कहिये है ॥| १० ॥ अर 


साक्षमाग स्वरूप | २७ 


न्ल्ज्ज्जकिलड्िज जल ू *ै 


या सूत्रकी सामथ्यंततं मिध्यादशेन मिथ्याशान मिथ्याचारित्र 
संसारके कारण है झसा भी सिद्ध होय है ।॥। 
तथा कुंदकु दस्वामीकृत समयसारमें गाथा ;--- 
जीवादीसद्हण' सम्मल्ल लेसिमघिगमो णाणं । 
रायादीपरिहर्ण चरण एसो दु सोक्खपहो ॥१५७॥ 
संस्कृतच्छाया । 
जीवादीनां श्रद्धा सम्यक्तं लेघामधिगमः ज्ञानम ! 
रागादिपरिहरण चारित्र' एथः तु मोक्षपंथाः ॥ 
अर्थ--जीवादिक पदार्थ निका श्रद्धान भाव है सा सम्यक्त है, 
अर तिनि पदार्थ निका जानन भाव है सो ज्ञान है, अर तिनि पदार्थ - 
निम्मे रागादि विभाव भावनिका परिह्दार है सो चारित्र है। यो ही 
त्रितयात्मक एक मोक्ष मार्ग है । 
या त्रितयात्मक मोक्षभांगक हिबिधपर्णो पंचास्तिकायमें 
अस कह्मो है 
दंसणणाणचरित्ताणि मोक्खमग्गोकति सेविद्व्वाणि। 
साधूहि हद मणिद तहिंदु बंधो व मोक्‍्खो वा ॥७२॥ 
दशनज्ञानचारिश्राणि मोक्षम्गग: इति सेवितव्यानि । 
' साधुमिः इृद' सणित तो तुवंधः वा सोक्षः वा ॥ 9५२! 
अथ--दर्शन ज्ञान चारित्र जेहैें ते मोक्षके मार्ग हैं, तातें सेबन 
करणें योग्य है, अर यो मार्ग साधुनि करि भाषित है, अर या मा- 
ग करि बंध भी है तथा मोक्ष भी है ॥। 
टीका--दश नज्ञानचा रिश्राणां कथ चि- 
द॑ घहेतुत्योपद्श नेन जीवखभाबे नियतचरितस्य 


नेट विदग्अननवोघक--« 


सातान्मोक्तहेतुत्वचोलनमेतत्‌ । असूनि हि दश न- 
ज्ञानचारिशन्राणि कियन्माश्रयापि परसमयप्रषृत्त्या 
संचलितानि कृशानुसंचवलितानीव घतानि क्॒थ- 
चिडिरुद्धका रणत्वरूढे ब धकारणान्यपि भवंति । यदा 
तु समस्तपरसमयप्रवृत्तिनिवृत्तिरूपततया खसमय- 
प्रषृत्त्या संगच्छंंते तदा निश्वसकृशानसंवलिलानीव 
घ॒तानि विरुद्धकार्य कारणभावाभावात्‌ साक्षान्मो 
क्षकारणान्येव मव ति, तत; सखवममयप्रव सिनाम्नो 
जीवस्बरभावनियतचरितस्प साक्षान्मोक्षमागत्वम्त 
पपफन्नम ॥ ७२॥ 

अथे--ये दशन, ज्ञान, चारित्र, जे हैं तिनक कथंचित्‌ बंध 
कारण पणांका देखबा करि जीवस्वभावमें स्थिर असा चारित्र 
साज्ञात्‌ मोक्षकारणपणू यो गाथामें प्रकट कियो। निश्चय करि ये 
दशन ज्ञान चारित्र कितनांक स्वभावमात्रकरिही परसमयकी प्रवृ- 
त्ति करि मिलया हुवा, अप्निते मिल्या हुवा, घृतकी नांइ कर्थंचित 


विरुद्ध कारणपणांकी रूढित बंधका कारण भी है, अर जा समय 
समस्त परसमयमें प्रवृत्तिको निश्॒क्ति रूप स्वसमयमैं प्रद्नत्ति करि 
प्रबते, ता समय दूरि भयौ है अग्निकौ मिलाप जाके श्रैसा घत की 
नाई विरुद्ध कार्य कारण पणांका अभावतें साक्षात मोक्षको कारण 
ही है, तानें खसमयप्रवृत्तिनामा स्वभावमें स्थित चारित्रके साक्षात्‌ 
मोक्षमाग पणू' उपजै है ॥ ७२ ॥ 

त्था,-- 


मोक्षमाग, स्वरूप | २९. 
अण्णाणादों जाणी जदि मणदि खुद्धसंपञ्मोगादों। 
हवद्सिदुक्खभोक्ख परसमयरदो हवदि जीवो ।७३। 
अज्ञानात ज्ञानी यदि मन्यतले शुद्ध-संप्रयोगात्‌। भव- 
लि इति दुःखमोक्षं परसमयरतः मवति जीवः ॥७३॥ 

टीका; -- रुच्मपरसमयस्रूपाख्यानसेलत्‌--- 
अहदादियु भगवत्सु सिद्धिसाधनीभूतेषु मक्ति- 
त्वभावानुरंजिता चिसकृत्तिरत्न शुद्धसंप्रयोग:। अथ 
खल्वज्ञानलववेशाण्दि यावद्‌ ज्ञानवानपि तल: 
शुद्धसंप्रयोगान्मोक्षो भवतीत्यभिप्रायेण खिथ्यमान- 
स्‍्ततन्न प्रवसते, तदा तावत्सोपि रागलवसद्भावात्प- 
रसमयरत इत्युयगीयते । अथ न कि पुननिरंकुश 
रागकलिकलंकितांतरं गह्डत्तिरितरो जन इति ॥ ७३॥ 
अथ--या गाथामें सूक्ष्म परसमयस्वरूपका व्याख्यानहै | दृहाँ 
सिद्धि ताके साधनीभूत्र अहेदादि भगवान्‌ जे हैं तिनके विषें भक्ति 
भाव करि अनुरागित चित्तकी वृत्तिको नाम शुद्धसंप्रयोग 
है, तातें निश्चय करि जो ज़ितने काल ज्ञानवानभी अज्ञान- 
अंशका भ्रवेशतें शुद्धसंप्रयोगते मोक्ष होय है, असा अभिप्राय करि 
खेद खिन्न हुवो संतो शुद्धसंप्रयोगमें प्रवत्ते तौ तितनें काल झ्ञानबान- 
भी राग अंशका सड्धाग्रतें परसमयरतही कहिये है तौ निरंकुश राम॑' 
रूप कालिमा करि कलंकितहै अंतरंग ज्ञाको असो अन्यपुरुष परर 
समयरत कैसे नहीं कहिये ॥ 3३ ॥ ही 


३० विद्वक्जनबो घक--- 

अरहतसिद्धथेदियपवयणगणणाणअसिसंपण्णो । 

वंधदि पुण्णं वहुसो ण हु सो कम्म क्खय॑ कुणदि ॥७४।। 

अहत्सिद्चेत्यप्रव्धनगशज्ञानसक्तिसंपक्ष:। 

वन्नाति पुण्य बहुशः नहि सः कम क्षयं करोति ॥७४ 
अर्थ--अरहंत सिद्ध जिनप्रतिमा श्रवचन मुनिसमूद्द श्ञान इनकी 


मक्ति करि संयुक्त पुरुष बहुत पृण्यकों बंध कर है, अर वो पुरुष 
प्रकट कर्मको क्षय नहीं करे है।। ७४ ॥ 


टीका--उक्त शुद्ध सं प्रयोगस्थ कथंचिदघहेतु त्त्वेन 
मोक्षमार्ग निरासोष्यं । अहदादिमक्ति संपन्न: कर्थ- 
चिच्छुद्धसं प्रयोगोषि सन्‌ जीवद्रागलवस्वात्‌ शुभो- 
पधोगतामजहन्‌ बहुशः पुरय॑ वश्लाति नग्बलू सक- 
लकसमेच्चयमार मते, ततः स्वेत्न रागकणिकापि परि- 
हरणीया परसमयप्रवुसिनिवंधनस्वादिति ॥ ७४॥ 
अथ--कट्लौ जो शुद्ध संप्रयोग ताके कथ चित बंध कारण 
पणां करि मोक्ष माग को निरास या गाथा मैं है। अरहंतादिकन 
को भक्तिसंयुक्त शुद्धसंप्रयोगी हुवो संतों जीब कथंचित विद्यमान 
रागका अंशपणांते शुभोपयोगकों नहीं छांडतो स तो बहुत पुन्य 
आंधे है, अर निश्चय करि सकल कमंत्तय नहीं करे है, ताते सर्य 


यदायनिम॑ रागकी कणिका भी परसमयमें प्रवत्तिका कारण 
पणांत लागब योग्य है।॥ ७४ ॥ 


तथा भाव पाडुढमैं--- 


मोक्षमार्गों स्वरूप । ३१ 


निजिजज्िलफिल लत + + जज -: बल बजाने नल, ल्भीजओली आडजज+ 2 >> +- 


गाथा-अप्पा अप्पम्सि रओ सम्साइट्ीी हजेह 
'फुड जीवयो। जाणइ त' सरणाण' चरदि हु चारि 
सत सग्गोखि ॥३१॥ आत्मा आत्मनि रतः सम्य- 
रदृष्टि: भवसि स्फू्ट जीव:। जानाति लत_सदुज्ञान 
चरति सलु चारिश्रं माग इति॥३१॥ 
अथ --आप आपके बिष प्रीतिबान होय सो जीव प्रकट स- 
म्याइष्टी है, अर वा सम्यग्द्श नरूप आत्मान जाण सो सम्यग्ल्ा 
न है, अर वाही श्रद्धानज्ञानस्वरूप आत्माफै वियें स्थिर रहै सो सम्यक 
चारित्र है, अर तीननि का समुदायरूप एक मोक्ष माग है ॥३१॥ 
तथा आदिपुराण का चौबीशमां पर्वमें व्यबहार सम्यग्दश न- 
का लक्षणरूप ऋोक;-- 
आसतागमपदाथोनां अ्रद्धान' परया मुदा। 
सम्यग्दश नमान्नात' प्रथम' मुक्तिसाधन॥१ १८॥ 
अथ --आप्त आगम पदाथ जे हैं तिनको परम हथ करि 
श्रद्धान है सो सम्यग्दश न है, अर वो सम्यग्दश न ही प्रथम मोक्ष 
को साधन मान्‍्यूं है॥। ११८ ॥ 
ज्ञानं जीवादिभावानां याधास्म्पस्थ प्रकाशकम _। 
अज्ञानध्वांससंतानप्रक्षयानंतरोद्भबस, ॥११६॥ 


अथ --यथाबत जीवादिक पदाथ निको प्रकाश करनेंबारो 
अज्ञान अंधकार संतानका नाशकै अनंतर उत्पन्न हाय सो ज्ञान 
है॥ ११९.॥ 


३२ विद्ृम्यनथों बक--- 
छोंक--माध्यस्थ्यलक्षण प्राहुआरित्र वितषो झुनेः। 
निमुं शचेलस्थाहिंसकस्य 
मोक्षुकामस्थ निमुक्तचेलस्थाहिंसकस्य तत्‌ ॥ १२० ॥ 
अथ--मोच॒का बांछुक, अर ल्वागे है वस्र जानें, अर अहिं- 
सक, अर गई है तृष्णा जाके असा मुनीश्वरके इष्ट अनिष्टम रागद्वेष 
का अभावरूप माध्यस्थ्य लक्षण है सो चारित्र कहे है ॥॥ १२० | 
५ + ५ थ 
त्र्य सम्ुदित' सुक्तेः साधन दश नादिकम । 
नेकांगविकलत्वेषपि तत्त्खकायेकृदिष्यते ॥ १२१॥ 
अथ --सो दश नादिक तीन रूप एक मुक्तिकौ साधन 
मलै प्रकार कद्यो है, सो एकांगविकलपणानें होतां संतां भी निज 
काय को कत्तों नहीं इष्ट करिये है ॥ १२१ ॥ 
सत्येव दहोने ज्ञान चारितन्न' च फलप्रद' । 
ज्ञान' च दृष्टिसबपोसाकन्निध्ये सक्तिकारणम्‌ ॥१२२। 
अथ --सम्यग्दशननें होतां संतां ही ज्ञान तथा चारित्र फल- 
दायक होत है, अर ज्ञान भी सम्यग्दश न सम्यक चारित्रकी निक- 
टतानें होतां संतांह्ी मुक्तिनें कारणभूत है ॥ २२२ ॥ 
चारित्र' दश नज्ञानविकलं नाथथेकरन्मतं । 
प्रषातायेव तद्धि स्पादधस्थेव विवल्गन' ॥ १२३॥ 
अथ --दश न ज्ञानविकल चारित्र भी प्रयोजनको कर्ता नही 
मांन्यू है, वोविकचारित्र निश्चय करि उछटो संसार पतनके अधि 
ही है, अंधकी नांइ दौड़ना है ॥ १२३॥ इलोक 
ज़िप्य कड्यविश्लेषादुद्धता सारे दुन्न या; । 
घोढा भवंति मसूढानां तेः्प्यन्न विनिषातिता:॥१२७॥ 


मोक्षमागेस्वरूप | ३३ 


अथ --मूखेनिके सम्यग्दश न ज्ञान चारित्र जे हैं तिनिके विपें 
एक दोयका भेदतों उत्पन्न भया माग जे हैं ते दु्नेय है, ते षट्‌ भ्र- 
कप एज चर पल पी 
कार है, ते ही इहां मोक्षमाग के बिपे निषेघरूप किये हैं। 
भावाथ --नि:केवलदशन, नि.केवलज्ञान, नि:केवटचारित्र, 
अर दश नज्ञान ,दश नचारित्र, ज्ञानचांरत्र ये षट भेद है, तिनरूप 
परिणाम मोक्षरूप कायके कर- में समथ नहीं है, मोक्तरूप कय 
के करनें में समर्थ तौ तीनांकी एकताही है ॥ १२४ ॥ 
छोक;-इतो नाधिकमत्स्पन्यो नाभून्तेव भविष्यति । 
0 (३ 3] शा न 
इत्याप्तादिन्नये दाद्योदद्शनस्प विशुद्धिता ॥ १२५॥ 
अथ --पूर्वोक्त दश न ज्ञान चारित्रत नहीं तौ अधिऊ, है अर , 
नहीं और हुवा,अर नहीं और होसी, या प्रकार आप्र आगम पदाथ - 
नि बिषें टृढ़पणांतें दश नके विशुद्धिता हाय है ॥ १९०॥ भो 
्‌ः च् च्छ ५ 
भव्यजनहो ! इत्यादिक आचार्यनिके बचनते रह्नत्रयने ही मोक्षमा्ग 
जांनि सेवन करो। 
चोपई-..-रल्नत्रथको करे समुदाय, 
मोक्ष चलनको हृष उपाय । 
जिनखभावमें थिरता धरो, 
जन्म मरण सब दुख परिहरो ॥ १५॥ 
इति श्रीमड्जिनबचनप्रकाशकश्रावकसंग्रहीतवि द्- 
ज्ञनवाधके सम्यग्द शनागोतकनाम्रि 
प्रथमकांडे मोक्षमागनिणयों 
नाम द्वितीयोछ्लासः । 


३७ विद्वज्ननबीघक--- 
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जन्म: सिद्ध॑भ्यः । 

अथ सम्यग्दशनस्वरूप लिख्यते;--दोहा | 
निजस्व॒भाव श्रद्धानको, दश न नाम जिताय | 
कच्यो धर्म जगहित परम, जय जय श्रीजिनराय॥ १। 

प्रशन--मोक्षमागकों सामान्य लक्षण क्यों सो तौ श्रद्धान किया, 
परन्तु सम्यग्दशनादिकानिके भिन्न भिन्न लक्षण भी कही । 

उत्तर--मोक्षशा स्में, सूत्र-- तत्त्वाथ श्रद्धानं सम्यग्दश नं? 

अथ --तल्करि निश्चय किये जे अथ तिनको जो श्रद्धान सो 
सम्यग्दशन है । 

टीका,-- सवो्थसिद्धि--तत्वशब्दो मावसामा- 

न्यवाची, कथं ! तदिति सर्वनामपदं, सर्वेनामभ च॑ 
सामान्‍्ये वत्तते | तस्थ भावस्तत्व', तस्प कस्य, योड्थों 
यथावस्थितस्तस्थ भवनमित्यथं: । अर्थते हत्य- 
थो निश्चीयते इत्यथे, तत्वेनाथथ स्तत्वाथ: | अथवा 
भावे साववतो5निधान' तद्व्यतिरेकत्वात्‌, तत्वमे 
वाथ स्तत्त्वाथ:, तक्त्वाथ स्प श्रद्धान' तक्ष्वाथ श्रद्धा- 
न सम्पर्दशन' प्रत्यतव्य'। तत्वाथश्व वक््यमाणो 
जोवादि!। दृशेरालोकार्थ त्वात्‌ श्रद्धानाथ गति- 
नोपपद्चते, धातूनामनेकार्थ त्वाददोषः। प्रसिद्धार्थ 
त्याग; कुतः इति चेन्मोक्षमाग प्रकरणात्‌, तत्वा- 
थ श्रद्धान हि आत्मपरिणामो मोक्लसाधन' यज़्य 


सम्यग्दश नस्वरूप । ३५ 
ते भव्यजीवविषयत्वात्‌। आलोकस्तु चक्षुरादिनि- 
मित्त: सब संसारिजोवाना साधारण्त्वान्न मोक्ष 
मार्गों युक्त: । अथ श्रद्धानमिति चेत्सवो्थ ग्रहण- 
प्रसंग: । तस््वश्रद्धानमित्रि चेद्भावमात्रप्रस गः | 
सत्ता द्रव्यगुणत््वकम त््वादि तत्त्वमिति केश्वित- 
कल्थने इति। तत्त्वमेकत्त्वमिति वा सर्वेक्यग्रहणप्रसं- 
गः,पुरुष एवेदमित्यादि कैथश्वितकल्थते इति । तस्माद 
व्यभिचाराथ म॒मयोरुपादानमिति | तत्‌ दिविध' स- , 
रागवीतरागविषयमेदात | प्रशमस वेगानुकंपास्ति- 
क्याद्यनिव्यक्तिलक्षण प्रथमं । आत्मविशुद्धिमात्रमित 
रत्‌ ॥ 
अथ--ततल्वशब्द भावसामान्यवाचक है, प्रश्न--क्रैसें--उत्तर 
--तत्‌ यो शब्द सवंनाम पद है कि स्वेपदनिको कहने बारो है, अर 
या तत शब्दके भाव अथ मैं ल्वप्र्यय हाय है तब तत्व असा शब्द 
होय है, अर याका अथ ओसा है कि ताको जो भाव सो तत्व कहि- 
ये | प्रझन--ताको किसको । उत्तर--जो बस्तु जा भाषमैं होवे तैसो 
ही ताको होनों जो है ताकू' तत्व कहिये | बहुरि “अयते इति अ-, 
थ:? कहिये प्रमाण अर नयकरि निश्चय कीजिये सो अथ कांहये 
अर “तत्वेन अथ :? कहिये यथावस्थितख्वरूप करि निश्चय निर्वाधित 
होय सो तत्वाथ कहिये। भावाथ --अनेकातस्वरूप प्रमाण नय 


करि सिद्ध होय ताकू' तत्वाथ कहिये । अथवा भाव करि भवत्रा- 
न का कहनां जो है सो तत्व कहिये, क्योंकि कथ चित्‌ भावके अर 


३६ विद्वज्जनबो धक -- 


भाववानके अमेदहै यातें तल कहिये यथ/बस्थित वस्तु सो ही अथ 
कहिये निश्चय कीजिये सो तत्वाथ है, अभेदविवज्ञातें औसा भी अथ 
है | अर तत्वाथ का श्रद्धान कहिये प्रतीति हाय ताकू' तत्वाथ श्रद्ध'- 
न कहिये, आग याहोकू सम्यग्दशेन मानवो योग्य है,अर तत्वाथ नाम 
जीवादिक षट पदाथ निका है सो व्याख्यान करने योग्य है । प्रइन 
--हृशि घातुक़ै आलाकाथ पणांत श्रद्धान अथ की गति नहीं 
उपजहै उत्तर--धातुनिके अनेक अथ पणांतों दाष नाही। प्र३+-- 
प्रसिद्ध अर्थका त्याग काहेतों किया। उत्तर--मोक्षमार्गके प्रकर- 
णर्तें प्रसिद्ध अथ का व्याग किया, क्योंकि तत्वाथ श्रद्धानरूप आत्म 
परिणामही मोक्षका साधन स भवैहे भ्रव्यजीवका विषय पणांतोें । 
अर चक्तु प्रकाश आदि निमित्तक आलाक जा है सा सब संसारी 
जीबनिके साधारण १र्णाने समान है ताते याका मोक्षमार्गमैं कहना 
युक्त नांही | प्रश्श--अथ श्रद्धान ओऔसाही क्यू' न कह्मा | उत्तर-- 
ख्रैस कहें सब अथ निका ग्रहणको प्रसंग आबे है क्योंकि अथ नाम 
धनका भी है, अथनाम प्रयोजनका भी है, तथा।सामान्य अथ का 
भी नाम अथ है, तिनका भां श्रद्धान सम्यग्दशंन ठहरे । तातों ति- 
ने भिन्न दिखाबनेके अधि अथ का तत्वविशषण किया है । प्रश्न- 
तत्व श्रद्धान ओसा ही क्यूं नहीं कह्मा । उत्तर--जैसों कहें सबंधा 
एकांतबादीनि करि कल्पिततत्वका श्रसंध आबे, तथा तत्वशब्द 
भावषत्राची है तात भावमात्रका प्रसंग आवे | तथा केई बादी सत्ता कृ 
तथा द्रब्यलकू' तथा गुणत्वक्रूर तथा कं आदकू ही तत्व करे 
है तिनका प्रसंग आबे | अथवा एक पणांकू' तत्व कहैहै ताका प्रसंग 
आवे तथा सवपदाथ निक्े ऐक्यदाका प्रसंग आबै क्योंकि सब 
वस्तु एक पुरुषही है इत्यादिक कितनेंक कल्पना कर है। तातें अ- 
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व्यमिचारके अथ तत्व तथा अथंदो ऊ शब्दनिकाही ग्रहण है। भावाथे;- 
सबएकांतीनितं भिन्न अनेकांतात्मक वम्तुका स्वरूप है आस जना- 
बनेंके अथ तत्वाथ का ग्रहण किया है औसा तत्वाथ का श्रद्धान 
रूप सम्यकदश न है। सो दोय प्रकार है सा सराग वीतराग विषय 
भेदत है, एक सरागसम्यक्त हे, दूसरा वीतराग सम्यक्त है। 
हाँ प्रशम संवग अनुऋपा आस्तिक्य आदि भावनि करि प्रकट द्वोय 
सा तो सराग सम्यर्दश न है, अर प्रशमादिकनि का भिन्न भिन्न 
लक्षण ओसों है कि जहां अनंतानुबंधी कपायकी चौकड़ी सबंधी 
गगठ्पादिकका तथा मिथ्यात्व सम्थकमिथ्यात्वका उदय नांही 
हाय ताकूँप्रशम कहिये ।बहुरि पंचपरिवत्त नरूप संसारतें भय उप- 
जनां ताकू' संबेग कडिये। बहुरि तरस थावर प्राणोनिके विपषे 
दुयाका होनां ताकू अनुकंपा कहिये । बहुरि जीवादिक तत्वनिविर् 
युक्ति अर आगम करि जैसा का तंसा अंगीकार करनों ताकू आ 
स्तिक्य कहिये | ए चयार चिन्ह सम्यग्दशनिकू जनावे हे क्योंकि 
थे सम्यरदर्शनके काय है।तातें काय करि कारण कः अनुमान 
हाय है। तहां आपके तौ स्वसंवदनतो जान जाय है, अर परके क'य 
बचनकी क्रिया विशेषत्तें जाने जाय दे क्योंकि सम्यर्दर्शन विनां 
मिथ्याद्ष्टी कै असे चिन्ह नांही होय है । 
प्रशन--क्राध का उपशम तौ मिथ्यारष्टी कै भी होय है, ताके 
भी प्रशम आबे है । 
उत्तर--मिथ्या हष्टी निके अनंतानुबंधी मात का उदय है, तातें 
अपने मानका निवाहके अथ क्राघकों प्रगट नहीं करे है, सो जैसे 
द्वोपायन मुनि के सब लोक कौ ऋेधादिक का उपशम बहुत काल 
तक दीखता रह्या, तथापि मानभंग के समयमैं क्रोध प्रगट भया दही, 


८ विद्वपज्ननबोघक-- 


अर सब था एकांत तत्व मिथ्या है, ताबिषे सत्याथंका अभिमान है 
सो ही मिथ्यात्व है, तातेंही एकांतीनिके अनेकांतात्मक तत्वविषें 
द्वंप का अवश्य सद्भाव हैं । बहुरि स्थावर जीबनिका घात नि.शंकपरों 
करे है तातें उनके प्रशम भी नांहीं है,अर संवेग अनुकंपा भी नाहीं है । 

प्रशन--स्थावर जीवनि का घात तौ सम्यग्दष्टीके भी होय है, 

तातें सम्यग्टष्टी के भी अनुकंपा केसे कहिये | 

उत्तर--सम्यग्दष्टीके जीवतत्वका ज्ञान है, तातें अज्ञानत 
तौ घात बिपे प्रवृत्ति नांही, परन्तु चारित्र मोह के उदयतें अविरत 
प्रमादतो घात अपने याग्य विषयनि निमित्त हाय है, तहां भी अप- 
नां अपराध माने हेंअर अनथ दंडरूपनही प्रतर्त्त है,अर औैसाभी नहीं 
मान है कि ये जीव हा नांहीं हे तथ। जीवनिक घातते कहा बिगाड़ 
है अर जा जैसा मारने तो मिथ्यात्व का सद्भाव ही है । 

प्रश्न--मिथ्याइष्टीके भी अपने माने तत्ववियें तो आस्तिक्यता 
है। 

उत्तर--मिथ्याहष्टी तत्वक सब था एकांतरूप श्रद्धान कर है सो 
मिथ्या है, तात॑ ताविपें आस्तिक्यता है सो मिथ्यात्व की ही आस्ति- 
क्यता है, सम्य्त्क ता क्या जाय नांहीं, अर प्रत्यक्षादि प्रमाण करि 
बाधित है कि जैसे घृत पौष्टिक भी हैं अर घातक भी है, रोचकभी है 
अर छ्ुधाकूं बंध करनवाछा भां है, याक एक गुणयुक्त ही कहे सो 
प्रयक्ष बाधित है । ताते ज॑ सब था एकांत श्रद्धान कर है ते असहँत 
के मत ते बाह्य है, मिथ्यारष्टी है, नास्तिक है | बहुरि -- 

प्रश्न--जे सम्यर्दर्शन के चिन्ह प्रशमादिक कहे तिनकूं आप- 
कै खसंबेदन गोचर कहे, तिनते सम्यक्तकका अनुमान करनां कह्मया 
तो तत्वाथ श्रद्धानहीं कूँ स्वसंवदन गोचर क्यूँ नहीं कह्या ? 
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उत्तर--जो तत्वाथ श्रद्धानरूप मम्यग्दशन है सो दशशनमोहके 
डपशम क्षयोपशम क्षयतें प्रकट भया आत्म स्वरूप का लाभ है सो 
यह छद्मशथ्थक्रे खसंव दन गाचर नांहीं अर प्रशमादिक स्वसंवेद्नगी चर 
है, तातें इनतो सम्यग्द्श नका अनुमान करनांकद्या है| अर ये प्रश- 
मादिक अभेदवित्रज्ञा ते सम्यग्दशनतें अभिन्न है । तथापि भेद 
विवक्षा तें भिन्‍न है। जाते ये सग्यकऋदर्शन के काय है ठा- 
तें काय ते कारण का अनुमान करणां कह्मा है। अर केई वादी 
सम्यःज्ञानहीं कू' सम्यग्दश न कहै है, तिनप्रति ज्ञानतें भेद जना- 
बने के अधि सम्यस्दशनके काय प्रशमादिक जुदे कहे है तिनकरि 
सम्थग्दरा नकू' सम्याज्ञानत जुदा जानिये | 

इहां काई कहें हे कि प्रशमादिक चिह्न मिथ्यारष्टी काअर स- 
म्ययग्दष्टी का काय आदि ज्यवहारम समान दीखे तहां केसे निर्णय 
हाय। ताका उतर-आप के गैस दीखे नेसेपरके भी परीक्षा करि निर्णय 
करना । बहुरि वीतराग सम्यग्दशन है सा अपने आत्मा के बिशुद्ध 
परिणामर्ते हा गम्य हैं । तहां प्ररामाईक का अ घिकार नाहा। अस 
तत्वाथ श्रद्धानरूप दशन मोह रहित आत्माके परणाम है सो 
सम्यगंदश न है ।यात केइ अन्यबादी इच्छादिक कम के परिणाम कूँ 
सम्यग्दशन कहे है निनिका निराकरण भया क्‍्यांकि कम का परिणाम 
करके अभावरूप जो मोक्ष ताका कारण होयनांही यातें ॥ 

तथा कुंदकुद्खामी क॒त दश नपाहुडमें कहै है;--गाथा । 


छुट्वब णव पयत्था पंचत्थी सक्त तच्च णिद्िद्ठा । 
सइहह ताण रूव' सो सहिद्दी सुणेयव्वों ॥१६॥ 
घट द्रव्याणि नव पदाथो: पंचास्तिकायाः सप्त तत्वा- 


छ० विद्वज्जनत्रो धक- 


नि निर्दिष्टानि। श्रद्दधाति तेषां रूप सः सद्दृष्टिः 
जातव्यः ॥ १६॥ 

अथ --षघटट द्रव्य, नव पदाथ ,पंच अस्तिकाय, सप्त तत्व क- 
है है तिनका रूपने श्रद्धान करे सो सम्यग्टष्टो है।। १९ ॥ तथा-- 
ज॑ सकइ त' कीरइ ज च ण सक्रेइ त च सहृहई । 
केवलिजिएदि भमणिय सहृहमाणस्स सम्मतं ।२२॥ 
यत्‌ शकोति तत कुरुत खत्‌ च न शकोति तत्‌ न अर- 
इधाति। केवलिजिन: मणित' अहवधानस्प सम्पक्त्तम 

॥ २२ ॥ 

अथ --जो करनेकू' समथ हाय सा तौ करें, अर जो करनेकू 
नहीं समथ होय सा श्रद्धान करें । यातें श्रद्धान करते जोबके कब - 
छी जिनेंद्रनें सम्बक्त कह्यों है ।| +२॥ तथ।-- 
सहजुप्पणण रूव दद्दू जो मण्णए ण मच्छरिओं । 
सो संजमपडिवण्णो मिच्छादिद्टों हवह एसों।२४। 
सहजोत्पन्न' रूप दृ््मा यः सन्‍्यत न सत्सरित;। 
स; संपमप्रतिपन्नः मिथ्यादष्टिसम वति एब! ॥२४॥ 

अथ --स्वाभाविक उत्पन्न भया दिग वर रूपने देखि मत्सरता 
ते जा नहीं मानें है सा यो संयम संय,क्त है तौ हू मिथ्या रृष्टी ही 
है॥ २४ ॥ गाथा । 
अमराण वंदियाएं रूव दट्दूण सोलसहियाण । 
जे गारब करंति य सम्मत्तविवज्िया हंति ॥ २५॥। 
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अमर: वेदितानां रूप दृष््रा शीलसहितानां । 
ये गारव॑ कुबति च सम्पक्षवविवर्जिता भवंति ॥२५॥ 
अथ --जे पुरुष शील्सहित तथा देवनि करि व'दनीक सा 
साधुनिका स्वरूपने देखि गव कर है ते सम्यक्त रहित है ॥ २०॥ 
असंजद' ण बंदे वत्थविहीणो वि सो ण व दिव्वो। 
दुण्णि वि हुति समाणा एगो विणसंजदो होदि॥२६९॥ 
अस'यत' न व दे वस्त्र विहीन:अपि सः नवंदितिब्य 
द्वावषि सवतः समसानो एको5पिन स'यतः भवति ॥ 
॥ २६ ॥ 
अथ --असंयमान नहीं बंदिये बहुरि भाव संयम रहित वस्त्र 
बिहीन होय सो भी यहां बंदवे याग्य है | दोऊ ही समान है, इनि 
मैं एक भी स यर्मी नहीं है ।। भावाथ --देवनिके वा ग्ृहस्थनिक्रे तो 
अम यत गुणस्थानहै, अर परमह सादिक वच्बरहित है । ताते कह्माहै 
कि दाऊ ही समान हैं क्‍योंकि वे तौ वाह्य अस यमी है, वे अंतरंग 
असंयमी है याते दाऊ ही बंदवे योग्य नही है ॥ 
तथा चारित्रपाहुड में; - गाथा 
ज॑ दंसणेसु भद्दा पाए पा्डंति दंसशघराण । 
ते हुंति लल्न सूथा वोही पुण दुल्लह्या तेसि' ॥१२॥ 
ये दशनष भअ्रष्टाः पादयो! पातथति दश नधरान । 
ले भव ति पंगवः सूकाः वोधिः पुनदु लसा तेषाम।॥। १ २॥ 
अथ --जे आप तो सम्यर्दशनके विपें श्रष्टदै अर सम्यग्दर्शन 
के धारकनिन अपने चरणनिमे पटकेहे कि नमस्कार करावे है ते 


घर विद्वत्बनबो घक-- 


| पांगुला गूंगा होय है कि एकद्रिय स्थाबरमें उत्पन्न होय है, अर तिन 
के फेरि रत्नत्रयक्रो प्राप्ति दुलम होय है ॥॥१२॥ 
जे विपडंति च तेसि जाएंता लज्ज गारब भएण। 
तेसि पि णत्थि वोही पाव॑ अणुमोयमाणाएं ॥ १३ ॥ 
ये अपि पत'ति च नेषां जानंत: लज्ञागारवमपेन । 
तेषां अपि न अप्ति वोधिः पाप अनुमन्धमानानों 
॥ १३॥ 
अथ --जे सम्यग्टष्टी मिथ्याइष्टानिक्रं जानते मंते भी लज्जा 
करि गंरवता करि भयकरि नमम्कार करे है तिनके भी रत्लन्न पक्की 
प्राप्ति नहीं है, जातें मिथ्याट्प्टीनिकी अनुमादनां कर है तिनकै पाप 
कमका वंध हाय है ॥ १३ | 
तथा प्रवचनसारका चारित्राधिकारक आगे चुलिकावण्नमें गाथा; - 
परमणपमाएं वा मुच्छा देहादिगेसु जस्स पुणो। 
विज्नदि जदि सो सिद्धि ण लहंदि सब्वागमधरो- 
वि॥८ 
परमाणप्रमाएं वा मूच्छी देहादिकेघु थस्प पुनः । 
विद्यते यदि सः सिद्धि न लमते सवोगमधरो5डवि 
॥ ८ ॥ 
टीका--बहुरि जा भुनिके देंहादिकनि विपे परमाणू मात्र भों 


मूछो है अर सबागमक ज्ञाता है तो हू निद्धि जो परमपद्‌ ताहि 
नहीं प्राप्त हाय है, अर अनंत ससारमें ही वास करे है ॥ ८ ॥ 


सम्यग्दशनस्वरूप | ४३ 
रीका--पदि. करतलामलकीकृतसकलागम- 
सारतया झूत॑ सवद्भावि च खोचितपयोयविशिष्ट- 
मशेषद्र॒त्यजातं जानंतमात्मान' जानन अ्रददधान: 
संपमयँश्चागमज्ञानतत्वार्थअ्रद्धानस यतत्वानां यौ- 
भयद्येषपि सनाड्रोहमलोपलिप्तत्वात्‌ यदा शरीरादि- 
मूच्छीपरक्ततया निरूपरागोप्योगपरिणत' कृत्वा 
ज्ञानात्मानसात्सानं नानुमवति तदा तावन्सात्रसो ह- 
+ 0८० 
मलकलंककीलिकाकीलिते! कमेमिरविमसुच्यमा- 
नोन सिद्ध/्यति, अतः आत्मज्ञानशून्यमागमज्ञानत- 
त्वाप श्र द्वानसंयतत्वथौगपद्यमप्यकिचित्कर मेव ॥ ८) 
अथ--जो हस्त तलमें प्राप्त मया आवलाके समान किया सक- 
ल आगमका सारपणां करि भूत भविष्यत बत्तेमान जो अपने योग्य 
पर्याय तिन करि ।वशिष्ट औसा समस्त द्रव्यनिका समूहने जाणतो 
जा आत्मा ताहि जानता, अर श्रद्धान करतो, अरू आचरण करतो, 
अैसा आगमज्नान, तत्वाथ श्रद्धान, चारित्र, जे हैं तिनका एके काछ 
सयाग हात सते भी जा समय रंचमात्र मोहरूप मछका लिप्तपण्णात 
शरीगदिकम मूच्छाका रागपणां करि रागोपयोग परिणति रहित 
ज्ञानखरूप आत्मानें करि नहीं अनुभव कर है ता समय ताबम्मात्र 
मोहमलछकल ककी कालिका करि कीलछे असे पुरुष कम निकरि नहीं 
छूटता सन्‍्ता नहों सिद्ध होय है ,यातें आत्मज्ञानशून्य आगमका 
ज्ञान तत्त्वाथ का श्रद्धान संयमका आचरणपणांकों युगवन्‌ पणोंभी 
किंचित्कायकारी नहीं है ॥ ८ ॥ 


४४ विद्वल्ननबोधक-- 
गुणदोधिगरस विणय्य पडिच्छुगो जो विहोंदि सम 
णोत्ति। होज्जं गुणाघरों जदि सो होदि अणंतस॑ 
सारी।॥ ३६॥ गरुणतो5धिकस्प विनघ प्रत्येष कोडपि 
भवति अमण इति। भवन गुणाधरों यदि सः मवति 
अन॑तसंसारी ॥ ३5 ॥ 

अथ --जो मैं श्रमण हूं गुणनिका आधार हूं असा अभिषरायत 
गुणत अधिकको विनय नहीं चाहे हे सो अनंत संसारी है। 

टीका--ख्य जधन्यगुण; सल अ्रमणो5हमपी 

त्यवलेपात परेपां गुणाधिकानां विनय प्रतीच्छन 
अ्रासण्पावलेपवशाल कदाचिदनंतस लायपि 
भवति ॥ ३९ ॥ 

अथ --आप जघन्यगुणवान हुबा सता मे हूँ श्रमणहूं औसा 
अभिप्रायतों गुणाधिद्य पर जे हैं तिनका विनय नहीं बछलतों संतो 
श्रासमगयपर्णां का अभिप्रायर्ते कदावित अनंत संसारी हो द्वोय है 
॥ ३६ ॥ इत्यादि वण न या प्रकरणते सब ही जानवायाोग्य है |, 

तथा चागि्चत्रि पाहुड मै;--गाथा 


कुल्छियवम्मसि रओ ऊकुच्छियपासंडिमत्ति 

संजत्तों | कुच्छियतव कुणतो कुच्छि यगइडभायणो 

होड़े | ४० ॥ 

कत्सितधर्मेंषु रतः कुत्सितपाषंडिमक्तिसंयुक्तः । 
कुत्सिततपः कुव न्‌ कुत्सितगतिभाजन: मवति।४०। 


सम्यरइशनस्वरूप । ४० 


अथ --क्रत्सित धर्ममें प्रोतिवान पुरुष कुत्सित मार्षडीनिको 
भक्ति संयुक्त कुत्सित तप करते संते कुत्सित गतिके पात्र होय है |।४०॥ 

तथा; -- 
जोवविघुक्को सवओ दंसणमको य होइ चल सबओ । 
सवओ लोग अपुज्जो लोउत्तरियम्मि चलस वओ।४ ३।। 
जोवविम॒क्त; शवः दश नम्ु क्त: च मवति चलशवः। 
शव: लोके अपूज्य: लोकोत्तरे चलशवबः ॥ ४३ ॥ 

अथ --जीवरहित है सो मृतक है, अर दशनरहित है सो चाल 
तो मतऊ है सो छोकमैंअपूज्य है, अर छोकोत्तर जो परमाथ ताके विष 
चालवामृतक मिथ्या हष्टी अपूज्य है ॥ ४३ ॥ 

तथा माक्षपाहुड़ मे, -- 

गोथा--दंसण सुद्धों सखुद्धो दंसणसुद्धो लहेह णि- 
ब्वाणं । दंसण विहीण पुरिसो ण लहह ते सण 
इच्छि ये लाह ॥ 3८ ॥ 
दश नशुद्धः शुद्ध:/दश नशुद्ध: लभते निवोणं 
दश नविहीनपुरुषः न लभते त॑ मनः इप्सिल लाभ- 
म्‌।॥ स्थ८ ॥ 

अथ --सम्यग्दश न करि शुद्ध है सो शुद्ध है, अर सम्यग्दश न 
शुद्ध पुरुष जा ह सो निर्वाणनें ग्राप्त होय है, अर!सम्यर्दश नविही 
न परुष जो है सो ता मनोवां छठ लाभनें नहीं प्राप्त होय है । भा- 


बाध --मो क्षन नहीं प्राप्त होय है । 
र्‌ ि 
तथा आदिपुराण का नवमपज मैं;--श्लोक । 


४६ विद्वज्नबो घक -- 


आसागमपदाथोरना श्रद्धानं परया छुदा । 
सम्पग्दश नमाम्नातं तनन्‍्सूले ज्ञानचेष्टिते ॥ १०१॥ 

अथ --आप्र तथा आगम तथा पदाथ जे हैं तिनकों परम हर्ष 
कर श्रद्धान है सो सम्यग्दशेन मान्यों है, अर सम्यग्दश न है 
मूल जिनका असे ज्ञान अर चारित्र है । भावाथ --सम्यग्दश न 
विता ज्ञान चारित्र हैं ते कुल्ान कुचारित्र नाम पावे है, सम्यग्ज्ञान 
सम्यक चारित्र तौ सम्यग्दश न हवांही हो० है ॥ १२१ || 

तथा ---- 
आत्मादिमुक्तिपय न्‍्ततस्त्वश्रद्धानमंजसा । 
त्रिमि्म देरनालीसष्टांग विद्धि दश नम ॥१२२॥ 

अथ --जीवनें आदि लेय मुक्ति पय॑न्त मप्त तत्वनिका श्रद्धान 
सो निश्चयकरि तीन मूढतारहित अष्ट अंगयुक्त सम्यग्दर्शन है ॥६२२॥ 

तथा,---- 
अपास्य लोकपाधषंडिदेवतासु विमूढतां । 

रु ९, 

परतीथ्य रनालीढसुज्वलीकुरु दश ने ॥ १४१ ॥ 

अथ --छोकके त्रिषें तथा पापंडोनिके विषषें तथा देवतानिके 
विधें मूढतानें दूर करिके अन्यधमकरि दूरवर्त्ती जैसे होय तैसे सम्य- 
ग्दशननें शुद्ध करहू । भावाथ --छोकमूढता देव मूढता गुरुमूढतानें 
त्यागि तथा अन्यधम ने त्यागि जिनधम में श्रद्धानरूप सम्यग्दश ननें 


शुद्ध करह ॥ न 
तथा रत्नकरंडमें;--श्छोक । 


अश्रद्धान परमाथोनासाप्तागसतपोझृतां | 
त्रिसूढापोड्मछोंग सम्यरदश नमस्मयम्‌ ॥ ४ ॥ 


सम्यग्दर्शनस्वरूप छ७ 


अर्थ--परमांथ रूप आप्त तथा आगम तथा तपस्वी जे हैं तिनि- 
कोश्रद्धान तीन मूढता रहित अष्ट अगसंयुक्त अष्टमद्रहित जो है सो 
सम्यग्दश नहै || ४ || 
तथा:-- भयाशास्ने हलोभाश्व कुदेवागमलिगिनाँ 
प्रणाम विनय चेब न कुयुः शुद्धहष्टयः ॥ ३० ॥ 

अरथथ--सम्यन्श्ष्टी जे हैं त भयतें आशातें तथा स्नेहते तथा 
छौमत ,अर चकारतें अन्य प्रयोजनतें भो कुदेव कुआगम कुलिंगी 
जे हैं तिनिको प्रणाम तथा बिनय नहीं करें॥ ३०॥ 

तथा भगवती आराधना मै; गाथा ।-- 
ततन्थोव्समिय सम्मत खाइयं खओोवसभमियं वा। 
गाराहंतस्स भव सम्मत्ताराहणा पढमा ॥ ३१ ॥ 
तत्रौपशमिक सम्यक्त्क क्षायिक क्षायोपशमिक वा | 
आराधयत: भवेत्र सम्यक्त्काराधना प्रथमा ॥ ३१ ॥ 

अथ ् तहां आगधनाके बिषें उमस्रशमसम्यक्क तथा क्ञायिकस- 
म्यक्तत तथा क्षयोपशम सम्यत्त्क इनि तीनस म्यक्त्कनिमें एक सम्यरत्त्क 
का आराधन करता परुषके प्रथम सम्यक्तककों आराघन द्वोय है।३१ 
सम्माइट्टी जीचो उचइट्टं पवयर्ण तु सदृहड । 
सहहह असव्भावं अजाएमाणो गुरुणियोगा ॥३२ ॥ 
सम्यग्दष्टी जीबः उपदिष्ट प्रवचन तु अद्धधाति । 
अ्रद्दधाति असद्भाव अज्ञायमान: 'गुरुनियोगात्‌ ।३२ 

अथ --सम्यग्टष्टी जीव उपदेश्या जिनागमनें श्रद्धान करे है, 


१“गुरुवियोगात्‌” यह भी पाठ है । 


श्८ विद्वज्जनथी घक 


5 न्च्छेा ० हा न 
अर आप अज्ञानवान हातसंत गुरुनिका नियोगत अथबा वियागत 
असद्जावने भी श्रद्धान करे है |! 

भावाथ --आप तो अज्ञ/नी है अर समीची न गुरूनिका संबंध 
नांहीं यातें असद्भावकू' हीं सज्ञका वचन सांनि श्रद्धान करे है ॥३२॥ 
सु्तादुत्त' सम्म॑ दरसिज्ज त॑ जदा ण सइहदि | 
मो चेव हवदि मिच्छादिद्वी जीवो तदो पहुदि ॥३३॥ 
खुआञात्‌ उक्त सम्पक्‌ दृश्यमान त॑ यदा न श्रदधधाति। 
सच एव मवति सिध्यादष्टि: जीव: तत: प्रश्भति॥३३॥ 

अर्थ--बहुरि कोई सम्यण्ज्ञानी वाही तत्वनें सुन्नतें सत्यार्थरूप 
दिखाव ताहि जो नहीं श्रद्वान करे तो जा पूबकाल में श्रद्धानी नाम 
कहाबे था थ ->ी-4 बाही समयतें मिथ्याहृष्टी हो ॥ ३३ ।। 

प्रश्न--सूत्रतें दिग्वाया तत्व श्रद्धान करनों कह्मा तौ सूत्र का 
लक्षण भी कहो , 

उत्तररूप गाथा । 


सुस्त गणहरऋहियं तहेव पत्त यबुद्धिकहियं च । 

सुदकेवलिणा कहिय॑ं अभिण्णद्सपुव्विकहियं च ॥३४ 
सच गशधरकथित' तथेव प्रत्येकबुध्दिकथितं च ! 
श्र॒तकेवलिना कथित अभिन्नद्शपूर्विकथित॑ चर ॥३४॥ 


अथ --प्रथम तो गणघरनि करि कहे हैं ते सूत्र है, अरवेसें ही 
प्रयय कबुद्धि ऋद्धिक धारकनि करि कहे हैं ते सूत्र है, तथा श्रुत केब- 
लोनि करि कहे है ते सूत्र हैतथा परिपृण दशपूब धारीनकरि कहे हैं 
तेसूत्र है ॥ ३४ ॥ 


सम्यग्दशंनस्वरूप । ९९ 


जज ल्‍विजिजिजि जल जज जा जल ० +- 


प्रघन--ये सूत्र तौ मिलते नांही तातें इनि सिवाय और 
निके बचननिकी कह्दा व्यवस्था । 
उत्तररूप गाथा-- 


गिहिद्त्थों संविग्गो अत्थुवदेसे ण संकशिज्जो हु। 

सो चेव मंदधम्मी अत्थुवदेसम्मि भयणिज्जो॥३५॥ 

गृहीताथे: संविगन: अर्थोपदेश न शंक्रनीयः स्फुटं। 
५ (0 थे 

सच एव मंदधमः अर्थोपदेशे मजनीयः ॥३५॥ 


अर्थ--जो परमागमका अथरने गुरुपरिपाटीकरि तथा प्रमा- 
ण नय निन्ष पक्रि तथा शब्द ब्रह्मका सेवनकरि तथा स्वानु भवप्रत्य- 
क्ष करि भलगप्रकार सत्याथ ग्रहण किया होय, तथा संसार देह भोग- 
त विरक्त हाय पापतें भयभीत होयथ सो वक्ता शास्त्रका उपदेश में 
नहीं शंका करने योग्य है, अर सो ही उपदेशदाता मंदधर्मी होय नौ 
अथ का डपदेशमें भजनीय है। भाबाथ--सम्यकज्ञानी वीतरागीका 
बचन तौ नि:श क ग्रहण करने योग्यहै, अर सम्यकज्ञान बेराग्य र 
हिलका वचन ग्रहण करने योग्य नांहीहै , अर भजनीयपदतें कर्थ॑- 
चित्‌ वीतरागीनिकी परिपार्टीस' मिछता अथ कहै तो ग्रहण करनें 
योग्य भी है , अर उनत विरुद्ध कहे सा सदथा नहीं ग्रहण करन 
योग्य है॥ ३०॥ 


घम्माधम्माकासाणि पोग्गले कालदव्व जीवे य । 
आझाणाय सहहंतो सम्मत्ताराहओ भणिओ ॥३६॥ 

धमोधसोकाशानि पुहलान कालद्रव्यं जीवान च। 
आज्ञया अदृधन समक्त्याराधको मणितः ॥ ३६ ॥ 


५० विद्वल्ननवोधक--- 


अथ--धर्म , अधम , आकाश , पुद्रल , काछ ,जीव , ये छ- 
ह द्रव्य जे हैं तिनन भगवानकी आज्ञाकरि श्रद्धान करतो जीव स- 
म्यग्दशनकों आराधक कह्मो है ॥३६॥ गाथा-- 
संसारसमावण्णा य छुव्विहा सिद्धिसस्सिदा चेव । 
जीवणिकाया एदे सइहिदव्वा हु आणाए ॥ ३७ ॥ 
संसारसमापतन्ना:च षड विधा: सिद्धिमाअिता: च एव/ 
जीवनिकाया एते अ्रद्धातव्या स्फूर्ट आज्ञया ॥३७॥ 

अथ--प्रृध्वी जल अग्नि पवन वनस्पति रूप है काय जिन- 
के ओसे पंच थावर अर एक त्रस जैसे छह प्रकार के संसारनें प्राप्त 
भये , अर अनंत चतुष्टयादि निजगुणरूप सिद्धि तानें आभ्य किये 
ओऔसे ए सप्रभेद जीवनिकाय जे हैं ते भगवान सवक्षकी आज्ञा करि 
श्रद्धान करने याग्यहै ३७॥| गाथा-- 
आखसव संवर णिज्जर वंधो मोक्खो थ पुणण पाव॑ च। 
तह चेव जिणाणाए सइृहिदव्वा अपरिसेसा ॥१८॥ 
आखवः संवर: निजरा वंधः मोक्ष च पुरयं पाप॑ च। 
तथा चैव जिनाज्ञया अ्द्धातव्या अपरिशेषा॥॥श्व॥। 

अथ--आश्रव , संवर , निजरा , वंध, मोक्ष, पुण्य , पाप 
अर तेसें ही आंर समस्त द्रव्य भेद जे हैं ते जिन आक्षा करि श्र- 
ड्वान करवे योग्यहै ॥३८॥ गाथा-- 


पदमक्खरं च एक पि जो ण रोचेदि सुसणिश्टिट्ट । 
सेसं रोच तो वि हु मिच्छादिद्दी मुणेयव्वों ॥ ३६ ॥ 


सम्यग्दशे नस्वरूप । ण्र्‌ 
पद अच्चरं च एक अपि यः न रोचते सूत्ननिदर्श । 
शेषं रोचमानो5पि खलु मिथ्यादृष्टिज्ञीतन्य ः ॥३६॥ 
अथ --जो पुरुष जिनसूत्रते दिखाया एक पदने-तथा एक 
अक्षरनें मी नहीं श्रद्धान कर है सो पुरुष और समस्त आगमका अ- 
थने श्रद्धान करता संतो भी प्रकट मिथ्यादृष्टी जाननों ॥३९॥ गाथा 
मोहोदप्रेण जीवो उबइट्टं पवयणं ण सहृहदि । 
सइहहदि असब्भाव॑ उवइद अणुवहट्ट वा ॥४०॥ 
मोहो दय्नेन जीवः उपदिष्ट प्रवचन न श्रद्धधाति । 
अदृधाति असद्भावं उपदिष्टं अनुपदिष्ट॑ वा ॥४०॥ 
अथ -मोहका उदयकरि जीव उपदेश्या सद्भावरूप प्रवचन 
नें तो नहीं श्रद्धान करेहै , अर असद्भावरूप उपदेश्या तथा नहीं उ- 
देपब्यानें श्रद्धान करेंहे ॥२०॥ गाथा-- 
मिच्छुस' वेदंतो जीवों विवरीयदंसणो होई । 
णय धम्मं रोचेदि हु महुरक्‍्ख्रस जहा जुरिदो ॥४१॥ 
मिथ्यात्वं वेदयन जीवः विपरीतदशेनः मवबति॥ 
न थ धम रोचते गखलु मधुरेत्तुरसं घथा ज्वरितः॥४१॥ 
५--मिथ्यावन अनुभव करतो जीव बविपरीतश्रद्धानी हा- 


यहै ,कि जैसें ज्वरसहित पुरुषक प्रकट मधुर इत्तरस नहीं रुचेहै ते 
सें मिथ्याववसहित पुरुषक धर्म नहीं रुचे है ॥४१॥ गाथा-- 


सुविहियमिम पवयणं असहहंतेश णेण जीवेण । 
वालमरणाणि तीदे सदाणि काले अणंताणि ॥४२॥ 


ण्र्‌ विद्वजननबोधक -- 


सुविहित हृद॑ं प्रबचनं अश्रदूधता अनेन जीवेन | 
वालमरणानि अतीते झतानि काले अनंतानि ॥४२॥ 
अर्थ--मले प्रकार करि क्या जो ये प्रबचन तान नहीं श्र- 
द्वान करता या जीवने अतातकालमै अनंत वालमरण मरे । इहां वा - 
ल शब्दतें बार वा८ मरण किये जानने ॥४२॥ गाथा-- 
णिग्गंध पव्वथएं इथसंव अणुत्तर सुपरिसुद्ध । 
इयसेब मोकक्‍्खसग्गो सि मदी कायविवया तम्हा ॥४३॥ 
निग्रथ प्रबचनं इृ्दं एव अनुत्तर सुपरिशद्ध । 
+ै रे 
अयमेव सोक्ष॒माग: इति सतिः कत्त व्या तस्मात्‌ ॥४३॥ 
अथे-या नि्रेथरूप रक्त्रयही प्रवचन है , अर यह स- 
बोत्तम अत्य'त शुद्धहे, ताते यो ही माक्षमार्ग है अमी बुद्धि करवो 
योग्य है | इहां निम्नेथ शब्दकी निरक्त औसी जाननी “'प्रंथतीति 
ग्रंथ: निगता ग्रथा यस्मात्म निम्नेथः”? याका अ« जैसा है किग्रथ 
जो संसार ताक रचे सा यंथ्र , याते संसारका +चनेबारा मिथ्यालल 
अविरत कषाय योगहै ते ग्र'थ है ते जात दूर होय सो निम्थ है। 
असो तिप्न थ रत्रत्रयही है, सोही सर्वोत्तम अद्यंत शुद्ध आत्मखरूप 
प्रवचनरूप मोक्षमांग है ।४३॥गाथा--- 


सम्मत्तादीचारा संका कंखा तहेव विदिगिंदा । 
परदिद्वीश पसंसा अणायदणसेवणा लंच ॥ ४४॥ 
सम्पक्त्तातीचारा : शंका कांक्षा तथ च विचिकित्सा। 
परदृष्टीनां प्रशंसा अनायतनसेवना चैव ॥ ४४॥ 
अर्थ--शंका , कांक्षा', विचिकित्सा, परदृष्टीनिकी प्रशंसा, 


सम्यग्दशेनस्वरूप । ण्३्‌ 


अनायतनसेवा ये पांच सम्यग्दशनके अतीचारहे । इहां शंका नाम 
संशयका है तातें जिनवचनमें संशय नहीं करना, अर कांज्षा माम 
आगामी सुखकी चाहका है तातें आगामी विषयनिकी बांछा नहीं क- 
रनीं, अर विचिकित्सा नाम ग्लानिका है तातें धर्म तथा घममके घा- 
रकनिमें ग्लानि नहीं करनी , अर अन्यरृष्टिप्रशंसानाम मिथ्यारष्टी- 
निकी प्रशंसाका है तातें मिथ्यारष्टा निकी प्रशंसा नहीं करनी , अर 
अनायतनसेवा नाम कुदेब कुगुरु कुशास्र अर कुदेव कृगुरु कुशासत्र 
के माननेबारे जैसे ये छह आयतन नहां है अनायतन है धमके स्था- 
न नाहीं है तातें इनि छुहूनिकी सेवा भक्ति प्रशंसा नहीं करणी क्योंकि 
ये पांच सम्यक्तकके अतीचारहै , अर अतीचार नाम मयादके जलु॑घ- 
नंका हूँ, अर इनि पांचूं कम नितें सम्यक्तका घात ;होयहै तातें त्या- 
ज्यहे ॥४४॥ गाथा -- 
उबगूहणं ठिदिकरणं वच्छुल्न पहावणा गुणा भणिदा। 
सम्मत्तबरिसोहीए उवगहणकारया चउरो ॥ ४५ ॥ 
उपगहन॑ स्थितिकरण वात्सल्यं प्रभावना गुणा मणिता;। 
मम्यक्त्वविशुद्धचे उपगहनकारका;: चत्वारः ॥ ४५ ॥ 


अथ--उपगूहन नाम आच्छादन करनेंका है तातें धर्म में तथा 
हि मैं ् डे ४ कट 

धर्मास्मामें अज्ञान तातें तथा अशक्कतातें कदाचित्‌ कोई दोष लाग्या 
बर च्जैः बज व 
होय तो घमत प्रीति करि दोषनिका आन्छादन करे सो उपगूहन गु- 
णहै ! बहुरि स्थिति नाम चिगतेक थांमनेंका है तातें आप तथा और 
कोई धमोत्मा रोगकी पीड़ा करि तथा आहार पान का अभाव करि 
तथा दुष्टकूत ताडन मारण करि तथा असहायताकरि वथा दुर्भिज्ष 
आदि उपद्रवनिकरि पीड़ितहुबा धमते चछायमान होताहोय ताकू 


डे विद्जनबीधक-- 


घमका उपदेश देय करि थांभनां कि हैं आत्मन्‌ ! तथा दे साधो ! 
आप जिनेंद्रधर्म घारणकियो है सो कल्याणकारीहै तथापि वत्त मान 
में कछु दुःख प्राचीन कर्मेका उदय करि आवेहै, जो अब ब्रतस्‌ च- 
लायमान होहुगे तो हू कम छांडनें का नांहीं , अर दृढ रहौगे तो हू 
कम छांडनेका नांही , ताते अब धर्मतें चिगो मति, धर्ममें दृढ रहें 
बत्तमानकी वेदना तौ भोगोद्दीगे परंतु आगामी नवीन कर्मतो बंध न. 
हीं करोगे , अर जो वत्तंमानकी वेदनां सं धमते चिंगि जावोगे तौ 
भा उदय आया कम तौ रस दियें विनां छोडनेंका नांहीं क्योंकि क. 
में तौ अचेतन है सा ये तुमारा विलापादि रुदन सुननेंका नांही तात 
विषाद करनां उद्यानमें रुदन करनेंके समान हैं तातें रुदन विलाप 
करनां बृथा है, यात भा घमंके घारक ! सचेत द्वाय घर्मधारण क - 
रो , अर और विचारो कि जा कायर होय धर्मत चलायमान हाह- 
गे तौ धमकी निंदा होयगी अर सिथ्यादष्टी कहैंगे कि जिनमतकेघा- 
रक श्रेसे दी शिथिलाचाराहै जो परीषह आए घर्त चढायमान हो 
य है , अर शुरु कुछ छज्ञायमान होयगा तातों स्थिर रहो , अर जो 
या कहो हो कि हमारे क्षुधाट॒षा रोग शीत उष्ण आदि बेदनां बहुत 
है ताते ठहस्थाजाय नांही तौ हू तुम ज्ञानी हो बिचारो कि ति्यच- 
गतिमैं तथा नरकगतिमै औसी वद॒नां कौनसी है जो तुमने अनंत बा- 
र नही भागी अर इहां वत्तेमानसमयकी वेद्र्ना कितनोंकहै जातें तु- 
म झ्ेसे विहल होते हो, वा नरककी बेदनांतें असंख्या तने भागभी 
नहीं है , या वेदनां अति अधिक होवेंगी तौ मरणद्दी होबेगा मरण- 
ते कछु अधिक नहीं हाणां है अर एकबार एक देहमें मरण अवश्य 
होहीगा , अर मरणते डरि घर्मत चिगजाबोगे तौ व ही तियेचग- 
तिके तथा नरकगतिके दु:ख तथा निगादमें अनंतकालपर्यत एक सा- 


सम्यग्द शनस्वरूप ! ण्५ 


«४०४ +* की मकर 


सोस्वास ( श्वासोच्छास ) मैंअष्टादश जामण मरण करोगे , अर जो 
या समयमैं धयधारण आराधनांका शरणते मरण भी करोगे तौ 
आगामी द्ोणह्वार अन'ते जामणमरणते छूटि जाबोगे तात आराध- 
नांका शरण ग्रहण करो , औसी असी वेदनां अनंतवार भोगीहइव्यादि 
उपदेश देय चिगतेक्‌ थांमे । इह्मां काऊ कहै कि बत्त मानमैं रोग द- 
रिद्र आदिकी बेदनां जिद्दि तिह्दि प्रकार योग्य अयोग्य उपाय क॑रि 
मेट लेवें तौ आगामी कालमें धम सवन नििन्न ताते होवे । याका 
उत्तर--सुख दुःखरूप वेदना जो है सो तो साता असाता [वेद- 
नीय कमका उदयके आधीनहै , अर औषधि आदि उपायहै सो वा- 
हा निभित्त कारण है , जासमय प्राणी के असातावेदनीयका उदय 
होयहै ता समय प्रत्यक्ष देखियेहै कि नाना प्रकारके बथ्यंत्र मंत्र 
त्र औषधी अनेक विधानते करतें करतें रोग नांही मिटैहै उलटा 
बाही औषधित वधता देखियेहै , अर दरिद्रताके मेटनेंक अनंते जी- 
ब अनंते उपाय निमित्त देसांतरकूं जाय है अर घर घर प्रति स्वान 
की नाई भटकते फिरे हे परंतु प्रबल असातवाके उदय होते पित्ताके 
बचनत पुत्रके अर पुत्रके बचनतें पिताके अर ख््रीके बचनतें भत्तारके 
अर भत्ता रके बचनते ख््रीके अंतरायही होयहदै छाभ नहीं होयहै । 
अर प्रतिनारायणके साताके उदय होत तौ चक्ररत्न स्वयमेव उपजैहै 
ताका प्रभाव असाहै कि त्रिखंडको राज्य करावै , अर असाताके 
डदय होत वोहदी चक्र बाकों उरस्थल भेदें । अर जा नारायणके ती- 
न खंडकों तो राज्य अर एक कुलके छप्पनकोडि भाई हुते ते असा- 
ताके उदय आवत ही सब बिलाय गये, अर जा समय साताको उदय 
दोयहै ता समय विषभक्षणत वा शखघाततें वा परवत पतनतें वा 
शत्रुकृत अनेक उपद्रब आदि अनिष्ट संव धंते भी कछू बिगाड़ नांहीं 
होयहै । तातें जा करि असाता आदि अशुभ कमको निजरा होय 


५६ बिद्वजनथों पक--- 


सो मुख्य उपाय करनां अर वाह्य निमित्त कारणरूप योग्य औषधि 
आदि योग्य उद्यम करनां , अर जा करि सम्यत्त्कका घात होय सो 
इपाय कदाचित ही नहीं करनां इत्यादिक उपदेश देय तथा आहार 
पान देय वैयावृत्त्य करे तथा देहकी सेवा करे कि हस्त पादादिकका 
मदन करनां पू छनां मलमूत्रकफादिक शरीरके मर उठाय दूरि प्रासु 
क भूमिमें क्षपनां तथा देहका संकोचरनां पसारनां कलोट लिबाबना 
उठावनां बैठावनां शयन कराबनां मलमूत्रादिककी बाधा मिटावर्ना 
निकट रहनां रात्रिमें जाग्रत रहनां इत्यादि शरीरकी टहल करि 
जैस रोगी आदि दुखियाका मन चलायमान नहीं होय अर धर्ममैं 
स्थिर हाय तसें सेवा करनां । बहुरि तैसें ही त्रती श्रावकनिम तथा 
अश्नत सम्यग्ट्ष्टीनिमं कोऊ प्रकार दःख आचबो तौ तिनक घर्मोपदेश 
देय करि तथा शरीरमे रागादिक हाय तो शरीरकी सेवा करि तथा 
वख््र देन करि आहार पान औषध देने करि आजीबका देने करि 
धन देने करि रहने को मकान देन करि धर्ममें स्थिरकरनां सो स्थि- 
ती करण अंग है बहुरि बात्सल्य नाम गौ वत्स समान प्रीति करने 
का है तात दशन ज्ञान चारित्र तप जे हैं तिनके बिषें तथा इनिके 
धारक धमात्मा परुष जे हैं तिनके विष प्रीति करनां सो वात्सल्य 
अंगहै , अर संसारी जीवनिकी ख्री पत्र मित्र कुटुब धन शरीरादि 
कम अत्यंत प्रीति छगिरहीहै अर इनिके अधि धर्म विगाड़ि हिंसा 
असत्य परधनहरण कुशील परिग्रहहरण इनिम अत्यंत प्रीति करे है , 
रात्रि दिन देहक घोबनां खान पान करावनां इंद्रियनिका विषय सेब 
नां इत्यादि शरोरका सेवनमैं काछ वितीत करैहै, तथा ख्री पत्र मि- 
आ्रादिकनिके अथि धनके उपाज ननिमित्त बिदेशमैं धर्मरहितदेशनिमें 
गमन करे है , बन, पर्वत समुद्रनि्म परिभ्रमण करेहै, संग्राममैं जा- 


सम्यग्दशनख्कूप । ५७ 
बो है , दुर्शानकी सेवा करेहे , अभक्य भक्षण करेंहे , धम ते द्रोह 
करेहे , इत्यादिक नरक तिय च गतिके कारणनिमैं वात्सल्य अंग रहि- 
त हुवा संता प्रवत है , तातें धर्म में वात्सल्यभाव करनां ही जीबका 
परमकल्याण है। बहुरि प्रभावना नाम श्रभाव प्रकट करन का है , ता- 
त॑ निर्दोष निम्रंथ गुरु दयामयधम युक्त अग्हंतभाषित आगमका श्र- 
द्वानरूप सम्यग्दशन तथा यथावत पदार्यका जाननरूप सम्यगज्ञान 
तथा पापाचारका त्यागरूप शील्सहित सम्यकचारित्र तथा द्वादश 
प्रकार अंतरंग बाह्य भेदयुक्त तप अगीकार करे तथा इनका सत्या- 
थ रूप उपदेश असे प्रकट करो कि अन्यमती भी अहिंसात्रत सत्य 
शील निर्लोभता विनय ज्ञानाभ्यास आदिकी हृढ़ता देखि प्रशंसा क- 
रि कहे कि मार्ग तो जैनीनिको ही सत्याथ है इत्यादि प्रभावनां करन 
है सा सम्यक्तककी शुद्धिताके अथि है। असें उपगूहन स्थितीकरण बा- 
त्सल्य प्रभावना ए च्यार गुण सम्यस्‍्कके वधावनबारे हैं ताते सम्य- 
ग्टष्टीके बहुत आदरतें ग्रहण करने योग्यहै ॥ ४५॥ 

अललिक गाथा-- 
अरहंतरसिद्धचेइय खुदे यथ धम्मे य साहुबग्गे य । 
आपरियमुवज्काए सुपवयण दंसण चावि॥ ४९ ॥ 
भक्ती पूथधा वर्णजणणं च णासणमवण्णवादस्स । 
आसादणपरिहारो दंसरविणश्रोी समासेण ॥ ४७ ॥ 
हे 8 
अहत्सिद्धचेत्येष श्रते च धर्में च साधुवर्गे च । 
आचार्योपाध्याथयोः सुप्रवचने दर्श ने चापि ॥ ४६९॥ 
भक्ति; पूजा बएणंजनन च नाशनं अवणुवादस्य | 


आसादनपरिहारः दशनबविनय: समासेन ॥ ४७ ॥थुस्म॑ 


पट विद्वज्बनबो धक--- 


अर्थ--अरहंत सिद्ध तथा चैल कहिये इनके प्रतिबिंब तथा 
श्रत कहिये जिनागम तथा धम कहिये उत्तमक्षमादिक दशलक्षणरूप 
भाव तथा साधुसमूह तथा आचाय उपाध्याय तथा प्रवचन कहदिये 
जिनेंद्रकी दिव्यध्वनि तथा सम्यग्द्शन इनिके विष भक्ति कहिये 
गुणनिर्म अनुराग करि आनंदसहित उपासनां करनां तथा इनको 
पूजा करनां, सो पूजा दोय प्रकार है एक द्रव्यपूजा दूसरी भाव 
पूजा । तहां द्रब्यपूजा तो अरहंतादिके निकट जछगंधाक्षत प्‌ ष्पादिक 
करि अघदान करनां है, अर भावपूजा उठि खडा होना प्रदक्षिणां 
करनां अंजुली करनां गुणस्मरण करनां गुणस्तवन करनां इत्यादि 
करनां है सो भावपूजा है । बहुरि वणजननं कहिये बणं जो यश 
ताका प्रकट करनों । बहुरि दुष्टजननि करि किया अवणवाद जो 
अपवाद ताका नाश करना | बहुरि दशन की विराधनां का परिहार 
करनां इयादिक दशनबिनय जानना ॥| ४६॥ ४७ ॥ गाथा-- 
सहृहया पसियया रोचय फास तहा पवयणस्स । 
समलस्स जे णरा ते सम्मत्ताराहया होंति ॥ ४८ ॥ 
श्रद्धया प्रतीत्या रूच्चा स्पश तथा प्रवचनस्य । 
सकलस्य थे नराः ते सम्पक्ताराधकाः मवंति ॥ ४द॥ 


अथे--जे प्‌ रुष सपूर्ण प्रवचनक श्रद्धान कर प्रतीति कर रुचि 
कर स्पश करे कि अंगीकार कर ते सम्यक्त के आराधक हाय है।।४८॥ 


एवं द॑ सशमाराहंतो मरणे असंजदो को वि । 
खुविसुद्धतिब्बलेसो परीतसंसारओ होई ॥४६॥ 

एवं दशेनं आराधयन सरणे अस' यतः कः अपि । 
खुविशुद्धतीत्रलेश्यः परीतरसंसारिकः भवति ॥४६॥ 


सम्यग्दश नख्वरूप । ५९ 


अर्थ--या प्रकार दर्शन आराधना करतो कोई असंयमी भी 
मरण समय में अत्य त शुद्ध तीत्र लेश्याबान होय तौ अल्पसंसारी 
होय है । भावाथ--कल्पवासी देवन में तथा उत्तम मनुष्यनि में अल्प 
अब धारण करे है ॥ ४९ ॥ 


लिविहा सम्मत्ताराहणा थ उक्कस्समज्मिमजह रणा। 
उक्कस्सा ए सिज्कदि उक्तस्स स सुकलेस्साए ॥५०॥ 
जिविधा सम्यक्त्वारावना च उत्कृष्टमध्यमजघन्पा 
उल्कृष्टा यः सिध्यति उत्कृष्ट: सःशुक्कलेश्यया ॥२५०॥ 


अथे--सम्यक्त आराधना उत्कृष्ट मध्यम जघन्य भेदकरि तीन 
प्रकार है। तिनिमें उत्कृष्ट गुक्छेश्यासहित उत्कृष्ट आराधनाकरि तो 


तदभव निवाणनें प्राप्त होय है ॥ ५० ॥ 

सेसा हति भवा सक्त मज्कममाए य सुकलेसाए । 
संग्वेज़ा संस्वेज्जा भवा हु सेसा जहण्णाए॥५१॥ 
शेषा! भवंति भवाः सप्त मध्यमया च शुक्कलेश्यथा । 
संख्येया5संख्येया: भवा: स्फुर्ट शेषा जघन्या ॥५१॥ 


अथे--बहुरि शेषा कट्टिये मध्यम शुक्वलेश्यासहित सम्यक्त 
आराधनो करि जत्कृष्ट अपेक्षा सप्त भव घारण करि सिद्ध होय है। 
बहुरि शेषा किये जधघन्य शुक्कछेश्यासहित सम्यक्त आराधना का 
घारक अचिरत सम्यग्दष्टी जे हैं ते संख्यात तथा असंख्यात भव- 
धारी होय है ॥ ५१ ॥! 


६० बिद्ज्बनवो धक -- 


उकस्सा केवलिणों मज्किमया सेससम्मदिद्ठीणं। 
अविर दसम्मादिद्विस्स संकलिट्न रस हु जहण्णा॥।५२॥ 
उत्कृष्ठा केवलिन: सध्यसा शेषसम्यग्टष्टीनां । 
अविरतसम्परदर्टे:ः संक्लिछ्टस्थ स्फुर्ट जघन्या ॥५२॥ 
अय --उत्कृष्ट सम्यक्त अराधना तो भगवान केवली के होय 
है, अर सध्यस सम्यक्त आराधना अवशेष महात्रती देशब्नतीनिके 


होय है, अर जघन्य संम्यक्त आराधना संक्छेशसट्दित अविरतसम्य- 
ग्टष्टीके होय है ॥ ५२॥ 


चेमाणिय णरलोए सत्तद्ट भवसु सुक्वमणुमूय । 
सम्मक्तमएुसरंता करंति दुक्‍स्वक्खयं धीरा ॥५३॥ 
. 
वेमानिकेषु नरलोके सप्ताष्टमवेषु सौर्यसमनुभूय । 
सम्पक्त्व' अनुसरंतः कुवति दुःग्वक्षय घीरा: ॥ ५३ ॥ 
अथ --णैयंबान सम्यक्त आराधनान अनुसरन करते जीब 
वैमानिक देवनिके तथा उत्तम सनुष्यनिके सात आठ भचके विपै 
सुख अनुभव करि दुःखको क्षय करे है || ५३॥ 
जे पुण सम्मत्ताओ पद्मद्ठा ते पमाददोसेश । 
भाम॑ति सुभव्वा वि हु संसोरमहर्णवे भीमे॥५४॥ 
ये पुनः सम्पत्त्कात्‌ प्रश्नछ्छा: ते प्रमाददोषेण। 


श्ञाम्यंति सुभव्या:अपि स्फुर्ट संसारमहाणवे भीमे। १४ 
अथ --बहुरि जे जीब सम्यक्त्कतें भ्रष्ट भयेहै अर भ व्य है 


सम्यग्दशेनस्वरूप । ६१ 


तौ हू ते प्रमाद के दोष करि भयानीक संसाररूप महानसमुद्रमैं भ्रमण 
कर ही है । मावाथ --भव्य है तो ह्‌ असावधानीतें सम्यग्दश नर्तें 
चिगि जाय तौ बहुरि सम्यत्त्का मिलना बहुत कठिन है। 
जो तीत्रमिथ्यात्ट हो जाय तौ अध प्‌ द्रल परिवत्तनमात्र काल 
त्रस स्थावर योनि में परिभ्रमण करें हैं ।सा कैसा कहै अद्ध 
प्‌ दुगलपरिवत्तनजामें क/छ अनंत अवसर्पिणी उत्सर्पिणी बितीत 
हा जाय है । तातें सम्यग्दशन पाय प्रमादी हाय बिगाड़नां बड़ा ही 
अनथः है ॥५७॥ 


संखिज़मसंखिज्जगुण' वा संसारमएुसरित्तण । 
दुक्खूक्खयं करंति हु जे सम्मत्तेण णुसरंति॥ ५५॥ 
संख्येघगुणमसंख्येघगुण' वा संसारमनुसत्य । 
दःखक्तयं कुवति स्फूट थे सम्पत्तते न अनुसरंति॥५५॥ 

अथ--जे जीब सम्यग्दशनके बिपें न अनुसरंति कहिये नहीं 
गमन करहै कि नहीं प्रवत्तें है ते जीव संख्यात तथा असंख्यात भब 
संसारमे परिभ्रमण करि दुःखको क्षय ग्रकट शीघ्रही कर है। 

भावाथ--सम्यक्त प्रहण करि अर बाके विषे नहीं प्रवत्तकि 
बातें चिगिजाय तौ संख्यात तथा असंख्यात भव धारि फेरि स- 
म्यक्त्त पाय सिद्ध हाय है ॥ ५०॥ 


लद्ध ”ण य सम्मसं महुसकालमवघि जे परिपड॑ंति । 

लेसिमणताणंतो ण भवदि संसारवासाद्धा॥ ५६ ॥ 
लव्ध्वा च सम्यक्तं सुहत्तकालमपि ये परिपतंति। 
तेषामनंतानंतो न मवति संसारवासाद्धा॥ ५६ ॥ 


६२ विद्ल्वनथोधक-- 


अथ--बहुरि जे प रुष अंतमुहृत्तेकाल्मात्र भी सम्यक्तकन 
प्राप्त होय बहुरि सम्यक्ततें पडते है। तिन जीवनिके भी अनंता- 
नंतसंसारमें बसनें का काल नहीं होता है । भावाथ---उत्कृष्ट संसार 
परिभ्रमण करे तौ अद्धंप्‌ द्लपरिवत्तनकाछ मात्र करे, अर जधन्य 
संसारपरिश्रमण करे तौ अंतमुहृत्तकालमात्र करे कि संसारका 
अभाव करे ॥ ५६॥ 

तथा चारित्रसारमैं; - - 

घारा--तत्र दर्शनिकः संसारशरीरभोगनिर्विण्ण: 
पंचगुरुचरणमक्तः सम्पग्दशनविशुद्धश्चन मबति, 
जिनेन सगवता5हता परमेष्टिनोपदिष्टे निग्रथलक्षणे 
सोच्तसागें श्रद्धानं सम्यग्दशनं । 


अथ--तिनि एकादश भेदनिमं दशन प्रतिमाको धारक जो 
है सो संसार शरीर भोगनितें उदासीन है अर पंच परमगुरु का 
चरणको भक्तहै भो सम्ण्ग्दशन करि विशुद्ध है, क्‍योंकि जिनेंद्र 
भगवान अहंत परमेष्टी का उपदेश्या निर्ेधलत्षणमोक्षमार्गके विें 
श्रद्धान है सा सम्यग्द्शन है ॥ 
तथा रत्नकरंडश्रावकाचार में:-- 


छोक--सम्पग्दशनसंपन्नमपि सालंगदेहजं । 
देव॑ विदुभस्मग्ढांगारांतरौज है [] +. 
देवा देव सं ॥ रथ ॥ 
अथ--चांडालको देहमें उत्पन्न भया भी सम्यग्दशनसंयुक्त 


जीवन जिनेंद्रदेव देव कद्दे है कि जैसे भस्ममें गूढ अंगाराका विषे 
तेज है तेसें बाके अंतरंगके विषें सम्यग्द्शनरूप तेज जाज्वस्यमान 


सम्यग्दश नस्वरूप । ६३ 


है। यातें;-- 
छोक---न सम्यक्त्वसमं किचित ज्रेकाल्ये त्रिजगव्यपि | 
ओ्रेषों श्रेषज्च सिथ्यात्वसमं नान्यसनभताम ॥ ३४ ॥ 
अरय॑-- शरी रधारीनिके तीन जगतकै बिषें तीनकालमैं सम्य 
क्तसमान और कोई कल्याण नहीं है, अर मिथ्यावसमान और अ- 
कल्याण नहीं है ॥ ३४ ॥ 
आयो छंद । 
सम्पर्दश नशुद्धा नारकतियेडः नपु'सकस्त्रीत्वानि । 
दुष्कुलविकृताल्पायुदेरिद्वतां चब्रजंति नाप्यव्नरतिका:३५ 
अथ --अब्रती भी सम्यग्दशनकरि शुद्ध जे हैं ते नारकप- 
णांनें तिय चपणांनें, नपुसकपणांनें, ख्रीपणांनें, नीचकुलपणांनें, बिड- 
रूपपणांन , अल्प आयुपणांन, द्रिद्रीपणांन, नहीं प्राप्त होतहै । अर 
या क्छोकमें चकार शब्दतें जनावे है कि भवनत्रिकमें भी नहीं उपजै 
है, अर कल्पवासीनिमं भी इंद्र सामानिक, त्रायस्चिंशत्‌, लोकपाल 
आदि महर्धिकनि में ही उपजैहै औसा अन्यग्र थनितें अर्थ पुष्ट होय 
है ॥ ३० || 


ओजस्तेजोविद्यावीय यशोष्॒दिविजयविभवसनाथा: । 
महाकुला महाथों मानवतिलका भवंतिदशनपूता;।३६। 
अथ --सम्यग्द्श न करि पवित्र जीब जे हैं ते प्रताप, तेज, 

विद्या, वीय, यश, वृद्धि, विजय, विभव, इनि करि 'सद्दित होयहै 
तथा मद्दानकुलवान होयहै तथा महाथों कहिये महान प्रयोजनवान 


अथबा महान्‌ है आश्रयकारिणी विभव संपदा जिनके श्रेसे मनुष्य- 
निर्मे तिछक समान होय है ॥ ३६॥ 


६४ व ठ्अनवी घक-- 


 थ 
आयो-- 
अष्टग्रुणपुष्टितुष्ठा दष्टिविशिष्टा: प्रकृष्टशो माजुष्टा ! 
अमराप्सरसां परिबदि चिर रमंते जिनेंद्र मक्ता:स्वर्ग ३७ 
अथ--जिनेंद्रकी है मक्ति जिनके औसे पुरुष जे हैं ते सम्य- 
क्तके अष्ट गुणनिकी प्‌ ष्टताकरि संतुष्ट अर सम्यग्दश नहींहै विशेष- 
पण इष्ट जिनके अर प्रकृष्ट शोभा जो सम्यग्ज्ञानीनि करि भी सराह- 
नें योग्य प्रशम, संवेग, अनुकपा, आस्तिक्यादि गुण तिन करि 
संयुक्त अस खर्गके विष देंत्र हाय, देवनिकी सभामे तथा अप्स- 
रानिकी मभासे चिरकाल रमें है ॥ ३७ ॥: 
नवनिधिसप्तद्ययरत्नाधीशाःसव भूमिपतयश्चक्त । 
वत्त यितु प्रभवंति च स्पष्टटश:ज्षत्रमौ लिशेग्वरचरणा:। 
अथ --यथावत्‌ सिद्ध भया है श्रद्धान जिनके जैसे जीव जे 
हैं ते ज्षत्रियन मै मुकुटसमान गजेंद्र ज हैं तिनक मकुट के विष है 
चरण जिनके ओस हाय हैं। भावाथ --जिनके चरणनिमैं राजेंद्र म- 
स्तक नवाब हैं, बहुरिवनिधि चतुदशरत्लनिके अधिपति जैसे 
सवंषट खंड प्रथ्वी के स्वामीनिका चक्रने प्रवर्त्तायबेकू' समथ 
चक्रवर्ति हाय है |॥२८ ॥ 
अमराखुरनरपतिमसियमधरपतिभमिश्र नतपादांसोजा: 


दर्श्या सुनिश्चिताथों बृषचक्रधरा मवंति लोकशरण्याः 
अथ --सम्यग्दशन करि भले प्रकार निणय किये हैं पदाथ 
जिननें ्रेसे प्‌ रुष जेहैते अमरपति कहिये कल्पवासी देवनि के इ द्र 
अर असुरपति कहिये चमरंद्र वराचन आदि भवनवासीनिके इंद्र अर 
नरपति कहिये चक्रवरत्ति जे हैं तिन करि तथा संयमके धारक मुनि 
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न्‍डजिजजजि जी वजजल तल 


जेहेँ तिनके पति गणघर देव जे हैँ तिनक्रि नमस्कार करने योग्य 
हैं चरणकमल जिनके असे धरंचऋरके धारक समस्त लोकनिके 
शरणाधार योग्य तीथंकर आदि केबलों भगवान होय हैं। ३९ ॥ 


शिवमजरमरुजमसक्षयमव्याबाध' विशोकभयशंक॑। 
काष्ठागतसुखविद्याविभवं विमलं मजंति दर्श नशरणाः॥ 
अथ --सम्यग्दशन द्वी है शरण जिनके असे प रुष जे हैं ते 
जरारदित, रोगरहित, नाशरहित, शोकरहित, भयरहित, शंका- 
रहित, अर निर्मल हइनें प्राप्त भयो है सुख जाविषं श्रेसो मोक्ष जो 
है ताहि भजे हैं कि भोगे हैं ॥ ४० ॥ 
देवेंद्रवक्तमहिसानस मेयमानं, 
राजेंद्रचकऋ्रमवर्नी द्शिरोचे नीय॑ । 
धरम द्रचक्रमधरीकृतस वे लोक॑, 
लब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरुपेति मव्य;॥४१॥ 
अथे--जिनेंद्रकी है भक्ति जाके अ सो भव्य जो है सो अप्र- 
माण है मान जिनबिषें असे दवेंद्रनिके चक्रकी महिमा जो है ताहि 
प्राप्त होय करि तथा प्रथ्वी के इंद्र जे हैं तिनके मस्तकनि करि पूजट 
नीक असा राजेंद्र चक्र जो है ताष्टि प्राप्त होय करि तथा नम्न कीयो 
है सब छाक जानें औैतो धर्मेद्रवक्र जा है ताहि प्राप्त होय का 
मोक्षन प्राप्त होत है ॥ ४१॥ 
तथा स्वाभिकातिकेयानुप्रेक्षाम-- 
गाथा--समह सणसुद्धो रहिओ मज्ञाइथूलदोसेहि । 
संस्कृत -सम्पर्द्श नशुद्ध: रहितः मद्यादिस्थूलदोधेः 


8६ विद नधोधक -- 


अथ --मदिरान आदि देय मांस, सहत, ऊप्रफलछ, कठूमर 

फल, बड़फल,पीपलकाफल, पाकरफल आदिके प्रहणरूप स्थूल दो षनिद्‌ 
करि रहित हाय सो सम्यग्दश न करि श द्व है । इहां स्थूठ पदत 
श्रसा अभिप्राय भाले है कि जामें आपका तथा परका घात होय 
स्रो सवदोष सम्यग्टष्टी सबेदा त्यागे ॥ तथा, गाथा;-- 
चउगदि भव्यों सण्णी सुव्सिद्धों जग्गमाण पत्नसो | 
संसारतडे णिपयटो णाणी पावेहइ सम्मत्त ॥ ३१२॥ 
बतुगति मव्यः संज्ञी खुविशद्ध: जागरमाणः पयोध्तः 
संसारतरे तिकटः ज्ञाती प्राप्नोति सम्यकत्वप्‌ ॥३१२। 

अथ --जुयारू' गतिमें भव्य हाय सोनी हाय अर सुबिसुद्ध 
कहिये जाके सवंघाती :7कृतिनिके उदयका सौं अभाव होय अर 
बेशघाती प्रकृतिनिका मंद डदय हाय अंसा विशेषपणें शद्धहोय, 
जागृत होय, पर्याप हाय, ससारके तटके बिें निकटवर्शी हलोय, 
ज्ञानो पयोगयुक्त द्वोय सो जीव सम्यकनन प्राप्त होय है ॥३१२॥ 
ससणएहं प्रयडीणं उवसमदो होदि उवसमे सम्म । 
स्पयदों य होइ स्वइघथं केवलिसूले मएस्सस्स ॥३१३॥ 
सप्तानां प्रकृतीनां उपशसल; सवलि उपशम सम्पकक्‍त्व॑ 
छऋयतः थ भबति ज्ञाधिक केवलिसू ले सनुष्यस्य॥ ३१३॥ 

भय --जयारि तौ अन तानुबंधी क्राथ मान माया लोभरूप 
कषाय अर एक मिथ्याल प्रकृति एक पम्यकमिथ्यालप्रकृति एक 
सन्यक प्रकृति ये सात प्रकृति जे हैं तिनके उपशमतें उपशमसम्यक्त 
होय है भर क्यतों क्षायिक सम्यक्त जो है सा केषली भुतकेवल्वीनि 
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के चरणारबिंदके निकटमें पूर्वोक्त सातप्रकृतिनिके क्षयत मनुष्य द्वीके 
होय है ॥ ३१३ ॥ 
झणउदयादो छराहँ सजाइरूवेण उदयमाणाणं । 
सम्मतसकम्म उदए खपउवबलमिय हवे सम्मं ॥३१४॥ 
अनुदयत, चणए। स्वजातीयरूपण उदयमानानां । 
सम्पक्त्वकमेण उदयात क्षुपो पशमक सवित सम्पकक्‍त्व॑। 
झथ --अपनी जातिक्ना स्रूपकरि उदयमान जे छहूं प्रकृति 
तिनिका इपशमते अर सम्यकत कमके उदयने हात संत त्षायो 
पशमिक सम्यक्त द्वोय है। भावाथ--अपता अपनां स्वरूप करि 
प्रकट होती झैसो जे च्यारूं ता अनंतानुतंत्री कपाय अर सिध्यात्त 
नामा एक अर सम्यकप्रकृतिमिथ्यालतामा एक श्रेसें छई प्रकृतिनि 
का नहीं उदय होवातें अर एक सम्यक्नप्रकृतिका उदय हाव क्षायी: 
पशमिक सम्यक्त होय है ॥ ३१४॥ . गाथा-- 


गिय्हदि सुंचदि जीवो व सम्मस असंखवाराझो। 
पढमकसायविणास देखवय कुणइ उक्करसलस ॥३१५॥ 
गह्लाति छु चलि जीव: डे सम्यकत्वे असंख्यवारान्‌ | 
प्रथमकषायविनाशं देशब्रतं करोति उत्कृष्टम ॥३११५॥ 


अथ --यो जीव उपशम तथा क्षयोपशम ये दोय सम्यक्त डे 
हैं तिननें भसंस्यात बार भहण करे है अर छोड़ है, अर प्रथम क- 
षाय जो अनंतानुबंधी कषाय ताको विनाश कहिये विसंयोाजन जो 
है तादि भसंझूयात वार करे है । इहां विसंयाजन नाम अनंतानु- 
बघोरूप कभायने भ्रप्रत्यार्यान तथा प्रट्यास्यान तथा खंब्बछन रूप 


घट विद्वज्ज नबी घक--- 


नल जी+ जे > अत नतलेक+- जा बटफजट जाम उलन जदत्स जम ल्‍ हि 


परिणमावनंका जाननां ।अर उत्कृष्ठपण देशब्रतन असम्यात वार 
प्रदरण करे है अर छोड़े है ॥ २१५॥ गाथा-- 
जो तब मणेयंत शिघमा सइहदि मत्तमंगेहि। 
लोयाण परहवशदो ववहारपवत्तणट्ट च॥३१६॥ 
य; तत्वमनेकांतं नियमात्‌ अ्रदधाति सप्तभंगे:। 
लोकानां प्रश्नवशात्‌ व्यवहारप्रवत्तनाथं च॥३१६९॥ 
अथ --जो लोकनिके प्रइनके वशतेंअर व्यवहारके प्रबवर्त्तन- 
के अधि सप्तभंगनि करि नियमते अनेकांतखरूप तलने श्रद्धान करे 
है ॥२१६।॥ गाथा-- 
जो आयपरेण मण्णदि जीवाजीवादिणवर्विहं अत्थं ॥ 
सुदशाणेण णएहि य सो सहिटद्ठों हथे सुद्धो ॥३१७॥। 
थः आदरेण मन्यते जीवाजीवादिनवविधं अर्थ । 
श्रुतज्ञानेन नये: च सः सदृष्टि: मत्रेत्‌ शुद्ध: ॥३१७॥ 
अथ --अर जो आदर करि जीव अजीव आदि नव प्रकार प- 
दाथ निर्न श्र तज्ञान करि तथा नयन करि माने है सा शुद्ध सम्यग्ह. 
थी होय है | ३१७ || गाथा-- 
जो ण य कुच्वचदि गव्वं पुत्तकलक्ताइसव्वअत्थेसु । 
उवसममभावे मावदि अप्पाएंछुणांदि तिणमत्तं।। ३ १ ८। 
य!ः नच करोति गयव पुत्रकलत्रादिसवोध पु । 
उपशसभाचे भमावयति आत्मान सनुते तृणभात्र। ११८॥ 


अथ --अर जो पुरुष पुत्र कलत्र आदि सब पदाथ निक विष 
गव नहीं करे है अर उपशमभ.वमै अनुभव को है अर आपने तृण 
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समान मात है।॥ शूट॥ गाथा-.......... 
विसपासत्तो वि सया सब्वारंभेसु वदमाणो वि। 

मोहविलासो ए सो इदि सब्व॑ मण्णदे हेयं ॥३१६॥ 

विषयासक्तः अपि सदा सचारंभेषु वक्तेमान:अपि। 

मोहबविलास:; एथः इति सच मन्यते हेयम्‌ ॥ ३१६॥ 
अथ --अर विषयनिमें आशक्त है तो हू तथा सदा काछ आरं- 


भें प्रकसे है तौ हु यो मोहकों विलास है या प्रकार सब विषयनिर्ने 
तथा आरंभरूप प्रवत्तिने त्यागिव योग्य मान है॥ ३१९ ॥ 


उत्तमगुणगहणरआओ उत्तमसाहुण विणपसंजत्तो । 
साहम्मिए अणुराई सो सहिद्दों हवे परमो ॥३२०॥ 
उत्तमगुणग्रहणरतः उत्तमसाधूनां विनयसंयुक्तः 
साधमिंष अनुरागी सः सटदृष्टि; मवेत्‌ परम: ॥३२०॥ 
अथ--भर जो उत्तम गुणनिके ग्रहणमैं प्रीतिबान्‌ है तथा उ- 


त्तम साधूनिके विनयसंयुक्त है तथा साधर्मीनिके विर्षे अनुरागी है 
सो परम सम्यग्दष्टी हाय है॥ ३२०॥ गाथा-- 
देहमिलियं पि जोबं शियणाणगुणेण जो झुणदि मिख्णं॑| 
जीवमिजियं पदेहँ कंचुइसरिस वियाणाई।॥।३२१॥ 
देशमिलित अपि जीव॑ निजज्ञानगुणेन यः मनुते भिन्न 
जीवमिलितं अपि देह कंचुकिसदर्श विजानाति ३२१ 
ध--अर जो देद्द करि मिलि रह्मा भी जीवने निजज्ञान गुण 
करि देहतें भिन्न मानें है अर जीवकरि मिलि रह्या भी देहने कंचु 
की समान भिन्न जाने है॥ ३२१॥ गाथा-- 


० विद्वच्ननत्रीधक--- 


ज्िजलजाी ऑन नल 


णिज्लियदोस' देव॑ सव्वजीवाण दयापर' धम्मं॑। 
घल्जियगंथं च गुरु जो मण्णदि सो हु सहिटद्दी ।१२५ 
निर्शितदोष॑ दवं सवेजीवानां दयापर घर्म । 
बर्जितग्रंथ'च गुरु यथः मन्यते स; खलु सद्टि॥३२२। 
अथ -दूरि भये हैं दोप जाके ओसा देवने तथा सवजीवनिकी 
दया हैँ प्रधान जाम ओऔसा धमने तथा वर्जित कहिये त्याग हैं. सब 
परिप्रह जाने असा ५रुने जो मान है सो प्रकट सम्यग्हष्टी है ।।३२२॥ 
दोससहियं पि देव जीवहिसाइसंज़ुद धम्मं । 
गंधासत्तं च गुरु जो मण्णदि सो हु कुद्दिटी॥ ३२३॥ 
दोषसहितं अधि देव जीवहिंसादिसंयुतं घर्म । 
प्रंथासक्त च गुर्ध १; मन्यते सः खलु कुदृष्टि!॥३५३॥ 
अथ --दापनि सहित हू देवने, अर जीवहिसासंयुक्त धर्म नें 
अर परिग्रहमै आसक्त श्रैसा र॒रुने जो माने है सा प्रकट कुदृर४' 
कहिये |मथ्यारष्टी है ॥ ३२३॥ गरथा-- 
णयको विदेदि लच्छी ण को वि जीवस्स कुणइ उवयार!। 
उबघार अवधारं कम्मं पि सुहासुह' कुणदि ॥ ३२४। 
नचकःअपि ददाति लद्॒मीं न कः अपि जी बस्थ करोति 
उपकार । 
जपकारं अपकार कर्म अपि शुभाशुम॑ करोति ॥३२४॥ 


अथ --अर या जीवक कोई भी लक्ष्मी नहीं देवे है, अर कोई 
भी या जीवकोी उपकार नहीं करें है, अर उपकार तथा अपकार 


सम्यग्दशनस्वरूप । ऊरै 


शुभाशुभ कम ही करे है॥ ३२२४७॥ गाथा-- 
भत्तीए पत्नरमाणो वितरदेवो वि देदि जदि लच्छी। 
तो कि धम्मं॑ कीरदि एवं चितेइ सडिद्ठी ॥ ३२५॥ 
मक््यापूज्यमानःव्यंतरदेव:अधि ददाति यदि लक्ष्मीं। 
तत; कि घसे: कियते एवं चितथति सदष्टि: ॥३२५॥ 
अथ --जा भक्ति करि पूज्या थका व्यन्तरदेत्र ही लक्ष्मी देवे है 
ता धम काहेक करिये या प्रकार सम्यग्दष्टी चिंतवन करे है ॥३२५॥ 
ज॑ जस्स जम्मसि देसे जेण विहाणेण जम्हि कालम्हि | 
णादं जिशेण शियदं जम्म वाअह व मरणं वा ॥३२९॥ 
घत्‌ घस्य यस्मिन्‌ देशे पेन विधानन यस्मिन काले ॥ 
ज्ञातं जिनन नियत जन्म वा अथवा सरण वा।३२१॥ 
त॑ तस्स तम्मि देख तेण विहाणेण तम्हि कालम्हि । 
को सक्‍क३ चालेउं इंदो वा अह जिणिदो वा ॥३२७। 
तत्तस्य तस्मिन्‌ देरो तेन विधानेन तस्मिन काले । 
कःशकों ति चालगितु इंद्र: वा अथ जिनेंद्र: वा।३२७।युग्म॑ 
अथ --जो जाके जा देशमें जा प्रकार करि जा कालमैं.. जिनेंद्र- 
देवने नियम करि जन्म अथबा मरण जान्या है सो ताके ता देशमैं 
तिहि प्रकार करि ता कालमें होहि है, ताहि चलछायमान करनेंक इन्द्र 
अथवा जिनेन्द्र आदि कौन समथ है; भावाथ --कोड भी समथ 
नहों है ॥| ३२६ | ३२७॥ . गाधा-- 
एवं जो णिच्छयदो जाणदि दृव्वाणि सव्वपञ्माए । 


सो सदिट्ठी सुद्धो जो संकदि सो हु कुद्दिट्टी ॥३२८॥ 


ये विट्ृष्जननबोधक--- 
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एवं यः निश्चयतः जानाति द्रव्याणि स्वेपयोपान । 
सःसम्पर्टषिटःशु दःपःशं के सः खलु कुट्ष्टि!॥३ र८। 
क्रथ --या प्रकार निम्चयतें द्रव्यनिने तथा सब पर्यायनिनजों 
जानें है सो शुद्ध सम्यग्दष्टो है अर जो शंका करे है सो प्रकट 
कुटष्ट! है । ३२८॥ . गाथा-- 
जो ण वि जाणइ तथं॑ सो जिणवयणे करेहइ सहहृण' 
के जिणतरेहिं मणियं त॑ सब्वमहं समिच्छामि,३२६। 
यः न अपि जानाति तत्व सःजिनवचने करोतिश्रद्धानं 
यत्‌ जिनवरै:सणितं तत्‌ सर्वेमहं स्श्हथामि ॥३२६॥ 
अ्रथ --जा तक्वन नहीं जान है सा जिनवचनके विष श्रद्धान 
कर दे कि जा जिनेन्द्रन कहा है सो में सब अंगीकार करूं हूं । 
भ्र्थात्‌ तत्वन नहीं जाने है तो हू जिनवचनमैं श्रद्धान करे है सो 
स्म्यग्टष्टी है ॥| ३२९ ॥ गाथा-- 
रघणाएण सहारधण' सब्वजोधाण उसम॑ जोयं । 
रिद्वीण महारिद्धों सम्मस' सव्वसिद्धिपर' ॥३३०॥ 
रत्ानां महारज्ञं सवेपोगानां उत्तमं योगं । 
ऋद्धीन॑ महाऋद्धि: सम्परक स्वेिसिद्धिकर' ॥ ३३१०॥ 
अथ --रल्ननिके विष महाग्ज्न है तथा सब योगनिके विष 
रुक्तमयोग है तथा ऋद्धिनिके विष महाऋद्धि है, शऔैसें सवसिद्धिको 
कर्ता सम्यग्दशन है [| ३३१० ॥ . गाथा-- 
सम्मसगुणहाणो देविंदशरिंदवंदिओ्ो होदि | 
चच्लययों वि य पावह सग्गसुहं उत्तम विविहें ।३३१। 


सम्यग्दरश नस्वरूप । ७३ 
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सम्यक्तगुणप्रधान! देवेंद्रनरेंद्रवंदितः! मवति । 
व्यक्तत्रतो5पि च प्राप्तोति खगंसुख उक्त मंविविध ।३३ १ 

अर्थ--सम्यक्त गुण करि प्रधान पुरुष जो है सो देवेन्द्रनिकरि 
तथा नरेंद्रनि करि वंदर्नाक होय है, अर त्रतरहित भी सम्यगर्रष्टी 
जीव स्वगंसंबंधी नाना प्रकारके उत्तम सुख पावे है ॥ ३३१॥ 


सम्माइट्टी जीवो दुग्गहहेदूँ ण बंधदे कम्म । 
जं बहुभवेसु वद्ध दुकम्मं तंपिणासेदि ॥ ३३२॥ 
सम्पर्दष्टिः जीव: दुगेतिहेतु न बध्नाति कमे । 
यत्‌ बहुभवेषु वद्ध दुष्कम तदपि नाशयति ॥३३२॥ 
अर्थ--सम्यग्दृष्टी जीव दुगेतिकों कारणभूत कमे नहीं बांधे है, 
क्र जो अनेक जन्मनिकै विपें वांध्यों हुबो कर्म है सो हू नाश करे 
है ॥ ३३२॥। गाथा+-- 
बहुतससमरिणद॑ं जे मज्ज मंसादि शिंदिद॑ं दव्वं । 
जोण थ सेवदि णशियमा सो दंसरासावओ होदि३३३॥ 
बहुत्नससमन्वितं यत्‌ मद्म' मांसादि निदितं द्व्यं । 
यः न सेवले नियमात्‌ सः दश नश्रावकः मवति ॥३३३॥ 
अथ--बहुतत्रस जीवनि करि संयुक्त मदिरा जो है ताहि 
तथा मांस आदि निथ बस्तु जो है ताहि जा नियमतें नहीं सेवे है 
स्रो सम्यग्दर्शन को धारक श्रावक होय है। भावार्थ--सप्त तस्वने 
तथा देव गुरु ध्मका स्वरूपनें श्रद्धाएन करतो संतों अभक्ष्यको त्याग 
करे सो सम्यर्टष्टी है ॥ ३३३॥ गाथा-- 


छ विद्ृज्जमनचो घक-- 


>> हि पक जी आप 
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दिदचित्तों जो कुख्वदि एवं पिवय॑ शणियराणयरि हीणों। 
वेरग्गसावियमणो सो वि प दंसण गुणो हो दि ॥ ३३४॥ 
इृतचित्तः य। करोति एवं अपिव्रतं निदानपरिहीण!। 
वेराग्यमावितमता; स: अगपि च द रा नगुण; सबति३३४ 


अथे --जा टढवित्तजा घारक निदानरद्दधित बेगग्यभातित 
मन हुवो संतो ख़त करे ता हू सम्यग्दरानका ही गुग है ॥ ३३४।॥ 
तथा गोमहसार मे ;--. गष्था-- 


सम्मत्तरेसवातिषुरयादों जेदग॑ हवे सम्परं । 

चघलपमलिणमगादं ते णित्व कम्मस्खत्रणहेदू ॥ २५ ॥ 
सम्पक्ष्ददेशधातिकस्पो दयात्‌ वेदक भवेत सम्पकत्व॑ । 
चल॑ सतिन अगाढ़े तत्‌ नित्य ऋम लाणदेतु ॥ २५॥ 


अथे --सम्यरफ्रे एफरेटाफूं बात करावारी सम्यक्तयोह- 
नीय प्रकृति जो है ताक्रे उदयते वेदक सम्यक्ल हाय है सो चल मलिन 
अगाढ़ शेष सहित हाय है सो भी निरंतर कर्मके कषियाबणंकूं 
कारणभूत है । इृहां चल सलिन अगाढ शब्दका अभिप्राय टीकाकार- 
नें ओला लिया है कि अपने ऋराये अरहत प्रतिमादिक कै विषें अप- 
शेम को बुद्धिकरि कई कि या प्रतिमा हमारी है, अर अन्यके कराये 
अरहंतप्रतिमादिकके व्रिषें परफोयय्गांडों बुद्धि करि कै कि ये 
प्रतिमा फछाणे को है ओपें सेतनें त चल कद़िये है । तथा जैसे कीट 
कालिमादि मछूपहित सुबर्ण उत्पन्न होय है तैसें शंक्रादिक सम्यक्त- 
के मलहें तिनमें कोई कदाचित किंचित्‌ सम्यक्तप्रकृतिके उदयतें मिले 
है तातें भऊब्ध माहास्य वेद्कूसम्यक्त नाम पावे है ताते मछसंग 


सब्यग्द्रा नस्वरूप । ० 
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करि मलिन उत्पन्न होय है औसा क्या है। तथा सब अहदत्परमेष्ठी- 
निक्के अनंतशक्तिपणाम समान है तौ भी शांतिकमके विषें शांतिकि- 
याके अश् शांतिताथ देव ही समर्थ है, अर या विप्नबिनाशनादि 
कमके विषें विप्नविनाशनादि क्रियाकै अथि पाश्वनाथदेत ही समथे है 
इत्यादि प्रकार करि श्रद्धानक्री सिथड्ताका सद्भा ततें जैसे वृद्धपुरुष- 
का हाथमें प्राप्त मई छाठी सिथल संबंध करि अगाढ़ रहे तैसे द्वी 
वेदकसम्यक्तन भी अगाढ रूपही जाननां ॥ २५ ॥ 
सत्तरहं उवबसमदों उवसमसम्मो खथादु खड्यो थ। 
विदियकसायुदयादों असंजदो होदि सम्मो ये ॥२९॥ 
सप्तानां उपश मत: डपशमसम्थक्त्वंक्षयात्त क्षायिकं च। 
द्वितीयकवायोद्यात्असंयतः समवति सम्पकत्व॑ं च।२९॥। 
अथ--अनंतानुबंधी क्रोधमानमाया लोभरूप तौ च्यार 
कषाय अर मिथ्यात्व सम्यक्‌ मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति इन सप्र प्रकृति 
निका डपशमते औपशम सम्यक्त हायहै, अर उनहीं सप्त प्रकतिनिके 
चायते क्षायिक सम्यक्त हाय है, अर दूसरी कषाय जा अप्रव्याख्या- 
नावरण क्राघ मान माया छोभ तिनमै किसी एकका उदयतें असं- 
यतसम्यग्टष्टी श्राबक हाय है || २६ ॥ गाथा -- 


णो इंदिएस विरदो णो जीवे धावरे तस चावि। 
जो सहृहदि जिणुक्तं सम्माइट्टी अविरदों सो ॥२६॥ 
नो इंद्रियेषु विरतः नो जीवे स्थावरे श्रसे चापि। 


य; अद्धाति जिनोक्तं सम्पग्दष्टि! अविरत! सः ।२६। 
अरथ्थ--जो पांचूं इंद्रिय अर मन इनि छहूंनिके विषयनिते 


जद विद्वष्ननत्रोधक--- 
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विरक्त नांही आः पांच थावर अर त्रस इनि छहूं कायके जीवनिकी 
हिंसामैं बिरक्त नांद्ीं, अर केवल जिनेंद्रभाषित आगमनें श्रद्धान कर 
है सो अविरत सम्यस्टष्टी श्राबक है॥ २९॥ 

तथा गोमहसारका सम्यक्त्वमार्गणांमं; गाथा-- 
दंसणमोहक्‍्ख वणापट्टवगो कम्ममूमिजादो दु । 
मणुसो केवलिसूले णिद्ठ वगो होदि सब्वत्थ॥ ६४५ ॥ 
दशनमो दक्ष पणाप्रस्थापकः कमंमूमिजातः तु। 
सनुष्य: केवलिसूले निष्ठापकः मवति सर्वत्र ॥६४२॥ 

अथ--दर्शनमोहकी क्षपणाक्रा आरंभक तो कमेभूमिका 
इपश्या मनुष्य ही केवलीके पादमूलविपषें ही हाय है, अर निष्ठापक 
सवेत्र च्यारू गतिनि विऐें ही होय है । ६४५॥ गाधथा-- 
सीणे दंसशमोहे ज॑ सदृदर्ण सुणिम्मल होड। 
ले खाइय सम्मत्तं णिन्व॑ कम्मग्ववणहेदू ॥ ९४६ ॥ 
च्ीणे दर्शनमोहे घत अश्रद्वानं सुनिमेल मवति। 
सत्‌ क्ञापिक॑ सम्पक्‍त्य नित्य कमेक्षपणहेतु ॥ ६४५ ॥ 

अथ--दर्गन मोहनीयको क्षय होतें जो निर्मल श्रद्धान हो- 
य सो कर्मज्षय को कारण अविनश्वर ज्ञायिक मम्यक्त है ॥। ६४६ ॥ 
दंसणमोहे ग्वविदे सिज्कदि एकरव तदिय तुरियभवे । 
णदिकामदि तुरियभवं ण विणस्सदि सेस सम्म वा।?। 
दशनमोहे क्षपिते सिध्यति एकस्मिन वा तृतीये तुर्ये मवे 
नातिफ्ासति तुर्थभवं न विनश्यति शेषसम्यवत्थे इव। १। 


सम्यग्दशनस्खरूप । ७७ 


अथ --दर्शनमोहका क्षय होतसंत तिसही भवमें सिद्ध होय है 
वा तीसरा भव सिद्ध होय है बा चतुथ भवमे सिद्ध होय है चतुथ - 
भवरने नहीं उल्लंघन करे है अर उपशमसम्यक्त क्षयोपशमसम्यक्तकी 
नांइ उत्पन्न भये पीछे नाशकूं नहीं प्राप्त हाय है ॥ १॥ तथा-- 


पद्मनंदिपंचविंशतिकार्या उपासकससर्कार निरूपणे;-- 
कोक--जीवपोतो मवांभोधौ मिथ्यात्वादिकरंध्रवान। 


आश्रवंति विनाशा्थ कर्ममिःसुचिरं प्रमात्‌ ॥३४३० 

अथ--मिथ्याल् अविरत कषाय योगरूप छिद्रयुक्त जीवखरूप 
जिहाज जा है सो संसारसमुद्रके विषें भ्रमात्‌ कहिये संशय विपयय 
अनध्यवसायरूप श्रमतें सुचिरं कहिये बहुत काल पर्यत विनाशके 
अधि कमरूप जलने आश्रवति कहिये अंगीकार करे है तातें मिथ्या- 
लवादिक सबथा ट्याज्य है ॥ ५३ ॥ 

ओसे उमास्वामि पूज्यपादस्वामिर कुंदकुंदस्वामि३ जिनसेनाचा- 
य४ समंतभद्र॒स्वामि५ शिवायनर्जा६ स्वामिक्रातिकेयजी७ नेमिचंद्र- 
सिद्धांतचक्रवर्ती ८ पच्यनंदिस्वामि९ अमृतर्चंद्रख्खामि१० आदि आचाये- 
निने सवग्र थनि्म.. स्वंधर्मका मूल सम्यग्दशन कह्मो है ॥ 

प्रश्न--तत्त्वाथ श्रद्धान लक्षण सम्यक्तके अर आपा परका श्रद्धान 
छक्षण सम्यक्तके एकता कैसें रहैगी । 

उत्तर--इहां नयविवक्षा है और कछु भेद नहीं है, सा असें है- 
सप्ततल्वनिर्मे ज्ञय, उपादेय, हेय, भेद करि तीन प्रकार है। तिनमें 
क्षय रूप तौ सप्त हो तत्त्व हैं अर जीव, संबर, निजरा, ये तीन उपा- 
देय हैं अर मोच्त सबंथा उपादेय है क्‍योंकि ये निजरूप है यात । 
अर अजीब, आश्रव, बंध ये तीन द्ेय हैं क्‍योंकि पररूप हैं यात । 


७८ विद्वल्ननबी घक--- 
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भावाश --निजरूर आदेय है पररूर अनादेय है ओर तत्त्व दोय 
ही हैं यातें दाय ही लक्षण एक अभिप्रायके सूच 5 हैं। 

इनिकी तौ विवत्ञा जानी परन्तु समयसारकी टोकामे अमृतर्च॑द्र- 
जी क-शरूप काव्य ओऔमा कह्या है। काव्य-- 
एकत्वे नियतस्थ शुद्धनयतों व्यासयदस्थात्मनः, 
पूणएज्ञानधघनस्य दशनपिह द्रव्यातरेम्प/एयक । 
सम्बग्दशनमतदेव नियमादात्मा च तावानयं । 
तन्छुक्त्वा नवतक्तसंततिमिमामात्मा पमेको 5स्तु न/े। 

अथ--शुद्धनयतें एकलमें निश्चन् अर झ्ञानगुणकरि व्याप्त अर 
अन्य द्रव्यनि्त मिन्‍न अर पूर्णन्ञानचत औैसा या आत्माको जो 
दर्शन है सो हा इहां सम्वग्दशन है, अर जा सम्यादशन है सो ही 
निश्रयतों आत्मा है ताते या नव तत्वनिकी संतति जो है ताहि 
छोडि दमारे एक यो आत्मा ही है॥ ६॥ 

प्रश्न--यामें शुद्धास्मतत्वको श्रद्धाही ने सम्यक्त कह्या अर नव 
तल्वकी संततिनें व गी या वचतकी एकता कैसे रहेगी । 

उत्तर--इहां भी नयवित्रक्धात भ्ेदकूं अंत गौणकरि अपम्रेदक 

मुख्यक्ररि कटह्या है, सो अप है--सप्रतत्वमें जीव, संबर, निशा 

साक्ष ये च्यारि उपादेय हंसी च्यारू अभेदकी अपेत्ता एक आ- 
त्माही है सो ही आत्मा यामें उपादेय कह्मा है तातें दोऊ छतक्षण 
एक ही अभिप्रायके सूचक हैं। 

प्रभ--ये भी विवक्षा जानीं परंतु कार्तिकेयस्वा मी देव, गुरु, घमम- 
का श्रद्धानक ही सम्यक्त कक्षा स्रो तलवश्रद्धानलक्षणत केस एक- 
ता पावेगा । 


सम्यरदरशा नस्रूप । करे 
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छत्तर--सप्र तत्वनिम च्यार तौ उपादेय है अर तीन हेय है, अर 
तल नाम स्वभाव का है अर अथ नाम पठार्थ का है, अर स्वभाव 
स्रहित होय गो तत्वाथ है अर तत्वाथ में मुख्य मोक्ष है ताका 
खभाव सवज्ञत्रीतरागपणां है, ता श्वमावस हित्त अरहंत सिद्ध हैं 
सो ही निर्दोष देव हैं, तातें जाके माक्षनत्वक्री श्रद्धा है ताददीकै 
झरहंत सिद्धकी श्रद्धा है अर अग्हंत सिद्धकी श्रद्धा है तः के मो- 
कझ्तत्वकी श्रद्धा है, असे दोऊनिकी एकता है । अर तत्वाथ मैं प्र- 
थम जीब है ताको स्वभाव रागादिघातरहित शुद्ध चेतन्य प्राणमय 
है, ता स्वभावसहित अहिंसा धर्म है सो ही धमेकी श्रद्धा है, तातें 
जाके शुद्ध जीवकी श्रद्धा है ताहीदी अद्दिसाधमंकी श्रद्धा है, भर 
भहिसा धमकी श्रद्धा है. ताहेके शुद्धर्ज बकी »द्धा है क्‍योंकि 
४ प्रमत्तयोगात्आाण व्यपरोपणं हिंसा” याबचनत रागादिभाव द्वोत 
तो प्रमाद होय है, अर उस प्रमादतों शुद्धचतन्य ग्राणका घाल 
कहिये रागादिकका होना है सो ही हिंसा है तात अद्दिंस'रूपद्दी जीव 
तत्व है। अग उपादेयतत्वमैं संउरनिजरा है तनिक्रो स्वभाव रज्लत्रयरूप 
है, भर तातें खमाबसहित आचाय उपाध्याय साधु हैं सो द्वी निम्न थ 
गुरु हैं तात॑ जाकै संबर निजराकी श्रद्धा है ताद्दीके निर्मेथ गुरु- 
की शद्भा है अर निम्न थ गुरुकी श्रद्धा है तहीके संवर निजशाकी 
श्रद्धा है जैस दोऊनिकी एकता है। अर हेयतत्वमें अजीब, आश्रव, 
बंध हैं भर तिन सहित कुदेव, कुगुरु, कुधम हैं तात॑ जाके अजोब, 
आाश्रव, वंधकी देयरूप श्रद्धा है ताहीकै कुदेव, कगुरु, कुधमंकी 
टेयरूप श्रद्धा है, अर जाके क॒देव, क गुरु, कुधमको हेयरूप श्रद्धा 
है तादीके अजीव, आश्रव, बंधका देयरूप श्रद्धा है। असें इनि 
तीननिकी एकता है । या प्रकार नयविवज्षात सूत्रकार रमास्वा- 


८० विद्ृष्ननबोघक-- 


मि के वचनके अर कार्तिकेयस्वामीके बचनके एकता ही जाननों। 
प्रश्न--ये भी विवक्षा जानी परंतु आपा परकौ श्रद्धालक्षणकै 
भर देव, गुरु, घमंकी श्रद्धालक्षणके एकता कैस है । 
उत्तर--निजद्रव्य, निजभाव उपादेय है सोही निजद्रव्य निज- 
भावके घारक अरहंतादिक उपादेय हैं, अर परद्रव्य, परभाव हेय 
हैं सोद्दी परद्रब्य, परभाबके धारक कुगुरु, कुदेव, कुधम देय हैं; 
ताते जाके अरहतादिककी श्रद्धा है ताहीके आपाकी श्रद्धा है अर 
जाके आपार्की श्रद्धा है ताहीके अरहंतादिकको श्रद्धा है। 
सा ही प्रवचनसारमें कह्मा है; गाथा;-- 
जो जाणदि अरहंतं दव्वन्तगुणत्त पत्नपत्तेहि | 
सो जाणदि अप्पाणं मो हो ग्वलु जादि तस्स लघ॑ं।८०। 
य। जानाति अहेत द्रव्यत्व गुणत्वपय यत्व! । 
सः जानाति आत्मानं मो है; ग्वलुसाति तस्पर लगंद० 
अथ --जा पुरुष द्रव्यपणाकरि तथा गुणपणांकरि तथा पयो- 
यपणांकरि अरहंतर्न जाणे है मा आत्मानें जाएे है, अर आत्माने 
जाणें है ताके निश्चय करि माह नाशने श्राप्त हाय है।। 

(७५ श जे 
टीका--+थो हि नामाहत द्रव्यत्वगुणत्वपय यत्वे; परि- 
च्छिनत्ति उभयोरपि निश्चयनाविरषात | अहतो5पि 
पाक॒काष्ठागतकाक्तंखरस्पेव परिस्प्टमात्मस्वरूपं । 
ततस्तत्परिच्छे द: सवोत्मपरिच्छे दः, तत्रान्वयो द्रव्य 

अन्वयविशेषणं गुण: अन्वयव्यतिरेका पयोया:। तत्र 
रे (४ के रु 
भगवत्यहति सवतो विशुद्ध जिभूमिक्मपि खमनसा 


सम्यग्दर्शनस्वरूप ! ८१ 
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समयमुत्पश्यति, यश्य लनो<यमित्यन्वथस्तत्‌ बब्यं, 
यचान्वयाश्रित चेतन्यमिति विशेषणं स गुणः, ये चे- 
कसमयमात्रावधृतकालपरिमाणतथा परस्परपराषृ- 
सा अन्वयव्यतिरेकास्ते प्योपाश्विद्िवत्तग्रंथय इति 
यावत्‌। अ्रयैवमस्थ त्रविकालमप्येककालमाकलयतो 
मुक्ताफलानीव प्रालंबे प्रालंबेचिद्विवत्तो शव तन एव 
'संक्षिप्पविशेषणविशेष्यत्त्ववासनांत्धानाद्धवलिसमान - 
मिव प्रालेबे चेतन एच चेतन्यमंतहितं विधाय केवलं 
प्रालंडमिव केवलमात्मानं परिच्छिदतस्तदुत्तरोत्तर- 
चणक्षीयमाणकर्त्त कमेक्रियाविभागतथा निःक्रिय॑ 
चिन्मात्रं मावइसधिगतस्प जात्यस्य मणेरिवाकंपप्रश्न- 
कसनिम लालोकस्पावश्यमेव निराश्रघतया मोहतमः 
प्रलीयते | यद्यैवं लब्धो मयादौ मोहवाहिनीबिज- 
थोपाय इलि । 


अथ --जो पुरुष निश्चय करि अरहंतने द्रव्यपणा करि 

तथा गुणपणा करि तथा पयोयपणा करि जाने है, सो निश्चय करि 
जे >> ७७ डक त ने जप 
आत्माने जाने है, क्योंकि निश्चयनय करि दो ऊनिके अभेद है यातें; सो 
अैसे है, अरहंत भी सोलहां बानकूं प्राप्त मया कि ताबकी हदइने पहुं- 
ज्या सुबर्णके समान अति प्रकट आत्मस्वरूप है। तातें अरहंतकी पि- 
छानि है, सो सब आत्माकी पिछानि है । तहां अन्वय नाम द्रव्यका 

जप ० च्ड जे ् 
है। अर अन्वयके विशेषण गुण है अन्बयते भिन्न पयाय है, तहां भ- 


८२ विदवृ्जन वा धक--- 


गबान अरदंतके विष जो सब तरफते बिशुद्ध भूव भविष्यत वत्त- 
मानरूप पदांथ ने अपना मन करि देखे है सो यो चेतन है, अर यो 
चेतन है या प्रकार अन्चय है सो द्रव्य है, भर जो अन्वयके आश्रय है 
सो चैतन्य है या प्रकार बिशेषण है सो गुण है। अर जे एक समयमा- 
ब्र धारण किया कालपरिमाणकरि परस्पर अणशमिलते अन्वय व्यतिरेक 
रूप हैं ते पयोय हैं, सो चेतन्यकी फेलती प्रंथि है या प्रकार सिद्ध भई। 
अ्थान॑तर या प्रकार याके तीनकालने ही एककाल प्रवत्तोबतोी संतो 
छंबती मालाके विष मुक्ताफनिके समान चेतनका फेलाव है सो चेत- 
नही है। या प्रकार विशेषण विशेष्यपणाकी वासना अंतधोनते माछा- 
कैविषं घबलिमानकी नांई चेतनके विष ही चैतन्यने अंतहिंत करि 
केवल मालाकी नांड केवल आत्माने जाणता संता बा समयतें उत्तरो- 
रफ्तमें क्षीण होता कत्ती कम क्रियाफा विभागपणा करि नि:क्रिय 
चिन्मात्र भावने प्राप्त मया। जातिवान मणिकी नांई अकंप प्रबत्तता 
निर्मल आलोकके |अवश्यही निराभ्रयपणाकरि मोह अंधकार प्रलय- 
ने प्राप्त होय है | जो असे है तौ मे प्रथम ही मोहसनाका विजय- 
को उपाय जान्यूं। इति ॥ इत्यादिक वचनभेदत भेद नहीं जानना । 
नय प्रमाणके आधीन अनेक प्रकार दीखे है सो सब एक ही है। या 
प्रकरणक टोडरमलजी मोक्षमागप्रकाशमें बहुत विशद्‌ लिख्या है 
तहांत सममना याग्य हैं ॥ 


तथा भाबपाहुड़में गाथा-- 
पाखंडी तिणिण सया तिसद्दिभेदा उमग्ग मुक्त 
रुंंभहि मणु जिशमग्गे असप्पलावेण कि वहुणा।४२। 
पाषंडिनःश्रीणि शतानि त्रिषष्टि भेदान्‌ उन्मागोन सुकत्या 
र'थधि सन! जिनसागें असत्प्रलापेन कि बहुना ॥ ४२॥ 


सम्यरदझनस्व॒रूप । ८३३ 


अथ--पाखंडीनिके तीनसे तेरसठि ३६३ भेदरूप उन्मागे जे 
हैं तिनने छोड़ि जिनमागमैं मनने स्थिर कर, बहुत असत्य प्रदापकरि 
कहा ॥ ४२॥ 

प्रश्न--सामान्यपर्ण सम्यग्दशनका छक्तण कह्मा सो तौ 
अद्धान किया, परंतु सम्यग्दश नके अंग कितने हैं तिनका नामसद्दित 
छत्तण भी भिन्न भिन्न कहौ। 

उत्तर--अनुक्रमत कहें हैं सो सुनौ। प्रथम अंग निःशंकित 
नामा है ताका छक्षण रह्नकरण्डम क्ोक-- 
इृदमेचेटशमेव तत्त्व नान्यजन्न चान्यथा । 
इत्यकेपायसां सो वत्सन्मागं 5स शया रुचि: ॥ ११ ॥ 

अथ --भगवान्‌ सवज्ञ भाषित यो ही तत्त्व हे, अर इसो ही 
तत्व है, नहीं और है, नहीं और तरें है या प्रकार जिनेंद्रका कहश्ा- 
समीचीन मार्गेके विषषें लोहजनित खड्गके समान अकंप संशय 
रहित रुचि कहिये श्रद्धा न है सो नि:शह्लित गुण है।॥। 

तथा अदनोत्तरश्रावकाचारमें कोक-- 

चलत्यचलमालेय शीततां लमते5नल: । 


देवाजज्ञानादिज तत्तं न च श्रीजिनमाषितं ॥३३॥ 
अथ --दे वयोगत या पबतनिकी मात्य तौ चलायमान हो 
जाय अर अग्नि शीतलताने प्राप्त होजाय परन्तु श्रीजिनभाषित ज्ञा- 
नादिकत उत्पन्न भयो तत्त्व जो है सो चलायमान नहीं होय ॥३३॥ 
तथा इछोक--- 
खच्मतत्त्वेषु धर्मेंषु जिनेषु सन्प॒नौ शुमे । 
ज्ञाने संत्यज्यते शक्ा या सा निःशकिता मता॥श्श। 


८९ विद्वश्जनवो घक -- 

._ अ्थे--सूक्ष्मतक्त्वको विष धम के विष जिनदेवके विष स- 
मीचीन मुनिके विष जो शंका त्यागिये सो निःशंकितता मानिये । 
भावाथ --इनिका स्वरूप बीतराग सर्वज्ञ देव क्या तैसा ही है 
यामें सन्देह नांहो जैसी शढबुद्धिका नाम निःशंकित गुण है ॥३४७॥ 

तथा समयसारमें गांधा-- 
जो चत्तारि वि पाए छिंददि ते कम्मबंधमोहकरे । 
सो णिस्संको चंदा सम्मादिद्ठी सुणेयव्वो ॥२३१॥ 

सस्कृत 

यश्यतुर: अपि पादान्‌ छिनत्ति कमेंबंधभोहकरान | 
सः निःशकश्चेतथिता सम्धग्दष्टिःज्ञातव्य: ॥२३१ 

अथ --जो सब पदाथ निको ज्ञाता द्रष्टा कमेबंध मोहका- 
करता मिथ्यात्वा दक च्यारूं चरण जे हैं तिनन॑ छेदे है सो नि: 
शंकित सम्यग्दष्टी जानवो योग्य है ॥॥ २३१ ॥ 
टीका-यतो हि सम्यग्दष्टिटंकोल्कीेकज्ञायकभाव 
मयत्वेनकम बंघदंकाकरमिध्यात्वादिसावा सावात्नि: 
द्कस्ततो5स्प ४ाकाकृतो नास्ति बंध: कि तु निजेरै- 
व ॥ २३१॥ हि 

अथ --यत: कहिये पूर्वोक्त कारणनित सम्यग्दृष्टि टंकोस्कीरण 
एक ज्ञायकभावमयीपणा करि कमबंधशंकाका कत्तो मिथ्यात्र अ- 
विरत योग कषाय आदि कुभावक्रा अभावतों निःशंक है, तातें 
या सम्यर्व्ष्टीके शंकाकृत बंध नाहीं है, अर निजराही है। भावाथ -- 
या संसारमें कई मनुष्य देव, चरम, गुरुका छक्षण बिपरोत कहट्ठि 
संशय उपजाबे दे कि चक्र, गदा, त्रिशूल आदि शख्रकूं धारि ख्रीनिके 


सम्यग्द्शनस्वरूप । ८५ 


साथि विद्वार करता क ोधी, छो भी, मानी, मायावी अपनी कर्तंब्यताकूँ 
दिखावनेहारा सृष्टिका करता तथा पालक तथा संहारक आदि अ- 

नेक विकारबानकू देवता बताय अनेक कुतक करि सत्याथ रूप स- 

शज्ञदेवका श्रद्धानमैं संशय उपजाबे #, अर हिंसामें, कामसेवनमैं, 

मदिरापान आदि कुकर्म में घर बताय सत्यार्थ दयामयी द्शलज्षण- 

रूप आत्मस्वभावमयी घर्मका श्रद्धानमैं सशय उपजाबे है, अर 

अनेक प्रकारके पाखण्डी, क्राधी, लोभी , का मी, मायावी, अभिमानी, 

परिप्रहवान अनेक भेषधारी निकू' गुरु बताय सत्याथ वीतरागी सं- 
यमी दिगम्बर गुरुका श्रद्धानमैं संशय उपजावबे है, अर केई एक ब्रद्य- 
रूपही तत्त्व कहै हें, अर केई प्रकृति पुरुष रूप दोय तत्त्व कह हैं 
अर केई प्रकृति पुरुष जीवरूप तीनतत्त्व कहै हैं, अर केई पथ्चीस- 
तत्त्व कहै हैं। इत्यादि अनेक प्रकार तत्त्व बताय सत्याथे जीव, अजी- 
वरूप दोय प्रकार तत्त्वमैं संशय उपजावबे है | तथा मोक्षमागके प्रक- 
णैमें इनिही दोयके विशेषरूप सात तत्त्व जे हैं तिनके श्रद्धानमें संशय 
उपजाबे है। तातेंपरमगुरुके वचनरूप हस्तावलम्बन पाय पाषण्डीनिके 
युक्तिरूप बचनके वेगत' चलायमान नाहीं हाय, अर खोटे देवनिके 
किये उपद्रवर्ते चलायमान नाहीं हाय तथा मन्त्र जन्त्र तन्त्रकरि दिखा- 
या कौतुककूं देखि चछायमान नाहीं होय, अर अपना निजस्वभावमैं 
तथा सत्या्थ देव, गुरु, धम का श्रद्धानमें स्थिर अकम्प खड़गके 
जलके समान रहै, सोद्दी भव्य सप्त भय रह्दित निःशंकित गुणयुक्त 

सम्यर्द ष्टी होय है ॥ 

सो ही समयसार में गाथा-- 


सम्मादिद्वी जीवा णिस्संका होंति णिव्मया लेण । 
सस मयविप्पमुक्का जम्हा तम्हा दु णिस्संका ।२३०। 





८६ विद्वज्जनवाधक--- 


अनीमनीिजाती नली तीज अल 





सस्क्त 
सम्पस्द्टयों जीवा निःशंकाः भवंति निर्मयाः तेन। 
सप्तमयविप्रमुक्ता: यस्मात्तस्मात तु निःशंका:।२३०॥ 
अर्थ--सम्यग्दृष्टी जीव निःशंक हैं, तातें सप्त भय रहित निर्भेय 
हैं, तातों जिद्दि तिह्दि प्रकार निःशंक हैं ॥ २३० ॥ 
टीका--थेन नित्यमेव सम्पग्दष्टय: सकलकम फलनिर- 
भिलाषाः संतोउत्यंत कर्मनिरपेक्षतया वे ते तेन 
नूनमेतेउल्यंतनि:शंकदा रुणाध्यवसा या: संतो5त्यंतनि- 
मेयाःसंभाव्यंते ॥| २३० ॥ 
अथ--येन कह्दिये पूर्बाक्त कारण करि सम्यग्टष्टी नित्यद्ी सकछ 
कर्म फछका अभिलाषरहित हुवो संतो अत्यत कमकी अपेक्षा 
रहितपणा करि प्रवर्त है, ता कारण करि निम्चय सम्यग्दष्टी अ- 
त्यंत निःशंक रृढपरिणामी है तातें अत्यंत निभय संभावना करिये 
है ॥२३० ॥ भावाथ --किया कमंके फलकू' नहीं चाहता उद्दासीन 
हुवा संता पूबंकमके दिये फलरूप विषयनिकू” भोगता संता अपने 
जाननभावमैं मप्न हुवा सबे परभावकृत विकार अपने आत्मातें भिन्न 
मानता निज़भावने अखंड अविनाशी एकरूप अनुभव करता सम्य- 
गरष्टी सप्तमयरद्दित है॥ 
प्रश्न--सप्त भय कौनसे हैं तिनका नाम कहट्दो | 
उत्तररूप मूछाचारमे॑ गाथा-- 
इह परलोय क्षाएं अगुक्तिमरणं व वेइणा कसस मया 
संस्कृत-- 
इक परलोको अन्नाएं अगुसिमरणं य वेदना अक- 
साइ्यानि ॥ 


सम्यग्दशनस्वरूप । ८७ 
अध--या छोकसंबंधी भय, परलोकसंयंधी भय , अनरक्षक 
मय, अगुप्तिभय, मरणमय, वेदना भय, अकस्मात्‌ भय, ए साथ 
भय सम्यररदृष्टीके नाहीं है । 
प्रशन--ये भय तौ प्रबल हैं सम्यग्दृष्टीकू' बाधा कैसे नाहीं 
करे है । 
उत्तर--जिनबचनके अनुकूछ भावनाके बलते बाधा नहीं 
है । 
प्रशन--ये भावना हमारे तांई भी कट्दौ । 


उत्तर--अनुक्रमते सातू' ही भय निवारण द्दोनेका उपाय- 
रूप सम्यकज्ञानीका चिंतवन कहै हैं सो सुनौ । प्रथम तौ इस छो- 
कमें भिथ्यारष्टी जिनवचनते परान्मुख हैं ते पररूप चेतन अचेतन 
दृष्टिगोचर पुत्र मित्र कलत्न धन धान्य वाहन आसन गृह क्षेत्र स्वा- 
मी सेवक आदि पदार्थनिने इष्ट मानि तिनिमें औैसी बुद्धि दृढ़ 
अध्यवसायरूप करे है कि ये मेरे हैं में इनका है, तिन मिथ्यारष्टी- 
मिक्रे पुत्र मित्रादिकके वियोग होनका आजीविका बिगड़नेका तथा 
अन्य पांचूं इंद्रियनिके विषय विगड़नेकां भय रहै है, अर जे सम्य- 
ग्टष्टी जिनवचनके श्रद्धानी हैं ते पुत्र मित्रादिकनिर्मं छोसी पररूप 
दृढ बुद्धि राख है कि में अन्य हूं ये अन्य हैं मेरे इनके संयोग संबं- 
घ है सो औसो संबंध या पंचपरिवत्तेनरूप संसारमें भ्रमण करतो 
मैं जो हूं ताके अनेक जीवनित अनेक बार भयो है, अर जितये 
शुद्धात्मतत्तममैं स्थिर बुद्धि नहीं ह्ोयगी तितने शैसा संबंध अनेरू 
जीवनितें अनेक बार होयहीगा । या संसारमैं जाका संबंध भया है 
ताकव अबश्य वियोग होयद्दीगा + में झ्ता द्रष्टा चंतन्‍्यरूपह मेरा 
जाननअयब मोम सदा स्थिर है तामें ही अन्य पदार्थनिका अबल्लेकन 
करूं हूं, अर मोहनीबकम के जोरतें इष्ट अनिष्टकप अमुभव कह 


८८ विद्वश्जन व घक- 


कर अम श मठ अमल बज की कक की मल आम आवक कक मम 


सो मिथ्या है, मेरा जाननभाबके कोऊ पदाथ इष्ट अनिष्टरूप 
नांही है, तातें इनिके बिगड़नेका मेरे कहा भय अर कहा शोक 
ये पुत्रादिक अपने अपने पुन्य प्रमाण सुख दुःख भोगे हैं अर अप- 
नी अपनी आयुप्रमाण स्थिर रहैंगे मरा किया कछु नहीं होयगा, ताते 
मेरा हुं करना अर विषाद करना वृथा है | असा हृढ़बुद्धि अपनी 
देहकाभी अवस्थान केबलीके ज्ञानमैं प्रतिभास्या तितनाही माने है 
बामें न्‍्यूनाधिक किसी निमित्ततें होना नहीं माने है | इत्यादि जिन 
वचनकी भावनाके बलतें सम्यग्टष्टी इस लोकके भयते रहित सदा 
निर्भय रहै है । 
सो ही अमृतचंद्रस्वामी समयसारकी टीकार्मे इसछोक पर- 
लोक भयरद्ित ज्लानीका चिंतववन दिखावता संता कलशरूप काव्य 
कट्मा है । काव्य । 


9. ३७४. 3६५७ >> ७ फेक पलपल लक 5 


लोकः शाश्वत एक एव सकलब्य क्तो विविक्तात्मन- 
खिल्लोक' खघमेव केवलमयं थ लोकघत्थेककः । 
लोको5यं न तवापरस्तदपरस्तस्पास्टि तद्भीः कुतो 
निःशकः सलत॑ खयं स सहज ज्ञान सदा विदति ॥४६ 


अथ --या भिन्नात्माकै यो शाश्वतो एक सकलजीबनिकै 
प्रकटशानचेतनारूप आत्मा है सो छोक है, अर यो एक आत्मा 
सखयमेव ही या केवछचेतनामय छोकने अवलोकन करें है, अर 
आप आपके सन्‍्मुख होय चितवन करे है कि यो चेतन्यमय छाक 
सो तिद्दारो है, अर या चेतन्य छोकतें अन्य लोक है सो पर- 
लोक है तिद्दारो नाहीं है। या प्रकार चितबन करता सम्यग्टष्टीके 
इस छोक परलछोक संबंधी भय कादह्ेत होय; नांही होय । तावें स- 
म्पम्टष्टो जानी पुरुष है सो निःशंक भया संता निरंतर आपने 


सम्यग्द्शनस्वरूप । ८९ 
स्वाभाविक ज्ञानस्वरुप अनुभव करे है। सावाथ--जगतके जीव- 
निकू इस लोकमैं श्रेसा भय रहै है कि कोई मेरा बिगाड़ करेगा तौ 
घड़ा ही अनथ द्ोयगा सो ज्ञानी शैसा जाने है कि मेरा धन तो मेरा 
ज्ञान है, अर मेरा लोक भी मेरा ज्ञान ही है, अर अन्य लोककू' 
भी मैं मेरा ज्ञानहीमें देखू' है; क्योंकि जा समय मेरा ज्ञान ज्ञाना- 
वरणकमको उदयरूप तौ अंतरंगकारण अर बात पित्त कफका 
न्यूनाधिकता पणारूप तथा निद्रारूप वाह्मकारण मिले तब मंद 

हो जाय है ता समय अन्य छोक सब विद्यमान द्वोता संता भी 
अभावरूपही प्रतिभासे है, अर प्रतिभास मात्र भी ज्ञानका उदय 
नाहीं रहै तदि मेर भावें सब लोकका अभाव ही है तातें मेरे म्हारा 
ज्ञानस्वभावकू' स्वच्छ आनंदरूप होतसंते किसी अन्य पदाथके 
बिगाड़्में मेरा ऊछु बिगाड़ नांहीं, में अविनाशी अचल ज्ञाता दृष्टा 
हूँ; ताते मेरे इसठाक संबंधी तथा परछोक संबंधी कछु भय नांही 
है । या प्रकार चितबन करता सम्यस्टष्टी सदाकाल निर्मेय है। 
बहुरि मिथ्याटष्टीके ही परछोकसम्बन्धी भय सदा काल असा रही है 
किन जाणिए मैं किसी गति में किसी क्षेत्र में जाय प्राप्त हूंगा, त- 
हां न जाणिये कहा कहा दुःख पाऊंगा, औसा अभिप्राय्ते परलोक- 
का भययुक्त रहे हे | अर सम्यग्टट्टीके अैसा श्रद्धान दृढ रहै है कि में 
जब तक जिनवचनका सांचा देवका सांचा गुरूका सांचा धमर्मका 
सांचा तक्त्वका श्रद्धान नाहीं किया था तब तक नरक तियेच आदि 
नीच पर्यायनिमें भ्रमण करे था, अब में शीघ्र हो संसारका अभाव 
करि शिव लोकने प्राप्त हूंगा, अर जितने काछलछब्घि नहीं आवंगी 
तितनें स्वगेछोकके जिनसन्दिरनिर्में पूजन उत्सव करता सुखरूप 
रहूंगा, तथा मध्यछो कर्म तीथकरनिके फल्याणका उत्सव देखता रहूं- 
गा, तथा आयक्षत्रके विषे उत्त मकुलमैं जन्मधारण करि ब्रत्त संयम- 
का निरंतर पालन करू'गा । मेरे इस देहके वियोग होते कहा दहाणि 





९७ विद्वत्जनवो घक--- 


है । यो देह विनाशीक है ही में अविनाशी चिर ऊीव हूं। इत्यादिक 
आवनाके बल्तें परलोकसंबन्धी मय सम्यग्टष्टीकू बाघा नाहीं करे है 
बहुरि मिथ्याद ट्टीके दी अनरक्षक भय रह है, क्‍योंकि मिथ्याइष्टी- 
कै भाध्मतत्वकी तौ पिछाणि नांही अर देह आदि अन्य पदाथ 

ही आपो मान है, अर इनिका कोऊ रक्षक दीखे नांही त्दि आकुछ - 
ता घारि विलाप करे है । अर सम्यम्टष्टी आस्मस्वरूपकू' अविनाशी 
झ्ञानमय द्रव्य माने है अर नाश किसाते नाहीं माने है, अर जाका 
नाश नाहीं माने ताका रक्षक कादेकू' चाहे, अर ओसे ही पुत्रमिन्ना- 
दिकनिका भी आत्माकूं तौचिरंजीब माने है अर पयोयसंबन्धी सुख 
दुःख पुन्यपापके उदयाधीन माने है। तात सम्यग्टष्टी अनरक्षक- 
अयरदित हुआ संता सदा काछ निभेय है।॥ 

सो ही कछसरूप फाव्य-- 


पत्सन्नाशमुपैति तन्न नियत॑ व्यक्तेति बस्तुस्थिति- 
जोन सत्खयमेव तत्किल ततस्रातं॑ किमस्थापर : । 
अस्यात्नाणमतो न किचन भवे तद्भी: कुतो ज्ञानिनो 
नि:ःश कः सतत  स्वथ स सहज' ज्ञानं सदा विंदति २५ 
अथ ---जो पदार्थ सत्‌ स्वरूप है सो नाशने नाहीं प्राप्त होत 
है या नियमपूव क पदाथ मात्रको ब्थिति प्रकट है, अर यो ज्ञान ख- 
रूप जीवपदाथ जो है सो स्वयमेत्र सत्ख्वरूप है, तातें निश्चय करि 
याको अन्य पदाथ नि करि कह्दा रक्षा करिये; या कारणतें या शान 
खरूप आत्माके अनरक्षक कोऊ नाहीं है तात ज्ञानीके अनरक्षकजनित 
अब कहा होय ताते सो ज्ञानी नि:शंक हुआ संता निरंतर अपना 
स्वाभाविक झ्ञानने अनुभव करेंदे। साबाथें--सत्‌ का विनाश अस- 
तू का रुतपाद भूत भविष्यत वक्तेमानकाछमें तो हुवा कर हो- 
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गा श्रेसा निश्चय सम्यग्टष्टीके है। अर सत्‌ स्वरूप ज्ञानमय अपना 
आत्मानै जाने हे,अर अपना दर्शन ज्ञान सिवाय अन्यद्रव्यमें आपा 
नाहीं माने है,याते सम्यग्टष्टीके अनरक्षक भय बाधा नाहीं करे है। बहु- 
रि मिथ्यारष्टीके दी अगुप्त भय रहे है क्योंकि मिथ्यादृष्टी ही देहामि 
मानी हैं, तातें घन घान्यादि राज्यब भवतें आपने बड़ो माने है,अर 
शत्रु आदि चोरलित घन धान्यादिराज्यव भवका बिगढ़ना माने है 
ताते ही घनधान्यादिककों छिपाया चाहे है,अरछिपता नाहीं दीखे तदि 
अपना विगाड़ जानि विषादवान होय बिलाप करे है ताके अगु- 
प्रभय है। अर सम्यग्दष्टी घन धान्यादि राज्यवैभधक अपना निज 
झ्ञानदशनरूप धनतों भिन्न पुन्य उदयजनित संयोगसंबघ रूप माने है 
ताते परमाथेत आप निभय है अर व्यवहार अपेक्षा भा घन धा न्‍्या- 
दिकका बिगड़ना पुन्य अस्त भयेते जाने है पुन्यकू विद्यमान होतें कि- 
सीस बिगड़न्ग नाहीं माने है,अर आप सन्मागमें सदा प्रवत्त है तातें 
बाह्य द्रब्यरूप धन धान्यादिकके छिपावनेकी इच्छाही नाहीं राखें 
है । अर आप आपने सदा अगुप्तरूप ध्यावता संता निभेय रहै 
है । सो ही समयसारका कछसरूप 
काव्य । 


ख॑ रूप किल वस्तुनोउस्ति परमा ग्र॒प्तिः खरूपे न यत्‌ 
शक्त:को5पि पर:प्रवेष्टभक्कृतं ज्ञान खरूपं च नु । 
अस्यायुप्तिरतो न काचन भवष्तड्री: कुतो ज्ञानिनो 
निःश कः सतत खयं स सहज ज्ञानं सदा विंदति।१ ६ 
अथ --श्लानी चितवन कर है कि निः्चय करि जो वस्तुको निजरूप- 
है सो परमगुप्ति है। क्योंकि निजरूपमैं कोई भी परवस्त प्रवेश करनेक 
समथ नाहीं है, भर ज्ञान है सो मेरो निजरूप अकृप्रिम है, भर था- 
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के अगुप्ति कछू नाहींहै तातें ज्ञानीके अगुप्तिजनित भय कहाँत होय 
सो ज्ञानी निःशकुहुवों संतों निरन्तर स्वाभाविक अपना ज्ञानने स- 
दाकाल अनुभव करे है। भावाथ--गुप्तिनाम प्रच्छन्न छिप रहनेके स- 
कान गढ़ आदिका है जहां प्राणी बसिकरि निभ य होय सो अ सो गुप्ति 
रूप स्थान आपके आपको जाननभावष है, जामें किसीको प्रवेश नाहीं 
किसीको बिगाड़थौ बिगड़े नाहीं। असें चितवन करतों सहस्यग्द्रष्टी 
निरभेय है ॥१६॥ 

बहुरि मिथ्यारष्टीके ही मरणभय रहे है क्योंकि मिथ्यारष्टी 
ही देहके वियोगमैं अपना मरण माने है, तातें सदाकाल देहकी ही 
रक्षानिमित्त उद्यमी रहै है। अर सम्यग्ट्ष्टी देहके वियोगमैं अपना 
भरण नाहीं माने है, अपना ज्ञानस्वरूपक अखण्ड अविनाशा माने 
है, तात॑ सदाकाल देहतों निर्मल रहै है |॥ 

भ्र--देहकी रक्षा तौ सम्यग्टष्टी भी करे है । 

उत्तर--रक्षा तो कर है, परंतु मिथ्याहष्टीके अर सम्यम्द्रष्टीके 
करनेमें बड़ा अंतर है; क्योंकि मिथ्यारष्टी तौ देहमें आपा मानता सन्‍्ता 
योग्य अयोग्यका विचार रहित उपाय करे है। अर सम्यस्टष्टी देहते 
निममत्व हुवा संता योग्य उपाय करे है, अर उपाय करता संतों भी 
मिथ्यारष्टी तौ या देहतों भोग वा है, अर सम्यग्रदृष्टी या देहतें जप 
तप संयम ज्ञान बेराग्य वांछेहै,यार्ते दोऊनिके ही या देहतें राग है 
ताते दोऊही रक्षातौ कर है,परंतु दोझनिके रागमें बड़ा अंतर है। 
ताहि दृष्टांत करि पुरुषाथ सिद्ध्युपायमें दिखावे है, छोक-- 


हरिततृणांकुरचारिणि मंदा म्टंगशावके मवति मूच्छी । 
उ द्रनिकरोन्माथिनि साजोरे सेव जायते तीव्रा॥ १ २०॥ 
अथे--दरित ठृणनिके अंकुरनिक भक्षण करनेवारों सगका ब- 
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शो जो है ताके विषें तो मूच्छा मंद है, अर ऊदरनिके समूहक मार- 
नवारा माजोरके विबें वाही मू च्छो तीत्र उत्पन्न होय है। भावाथ-हरि- 
णका बच्चाके हरित अंकुरके भक्षणमैं राग है तथापि किसीका किंचित 
मात्र भा शब्द सुणि लेवे तौ बाही समय हरित तृणक छोड़ि भाजि 
जाय है । अर विजञवकै ऊंदराके भक्षणमेैं राग है ताके कोई लाठीकी 
देवे तौ भा ऊंदराने नाहीं छोड़े है ।तातों वाक रागमैं अर याके 
रःगमे बड़ाही अंतर जानना ॥१२०॥ 

तातो सम्यस्दृष्टीके मरणभय नाहीं हे सो ही कलसरूप 
काव्य है काक-- 


प्राणोच्छे दमुदाहरंति मरण' प्राणाः किलास्थात्मनों 
ज्ञानं तत्खयमेव शाश्वततया नोच्बछिद्यते जातुचित। 
तस्थातो मरण' न किचन भवेत्तद्धी: कुतो ज्ञानिनो 
निःशंकः सतत खयं स सहज ज्ञानं सदा विरदाति।२०» 

अथ --ज्ञानी पुरुष चितवन करे है कि छोकिक जन वाहन 
प्राणनिका विच्छेंदने मरण कहै है,अर या आत्माके निश्चय ज्ञान प्राण 
है सा स्वयमेव शास्वता पणा करि कदाचित ही विच्छेदक, नाहीं प्राप्त- 
होय है,या कारणतं आत्माके कछू मरण नाहीं है, यातें ज्ञानीकै मरणतें 
भय कहांत होय, ताते सो ज्ञाती निःशंक हुवा संता निरंतर स्वाभा- 
विक अपना ज्ञान आप सदाकाल अनुभव करेहे।भावाथ --६॥ द्विया- 
दिक प्राणनिका बिनाशक्‌ं मरण कहे है। सो इंद्रियादिक प्राण परमा- 
थे आत्माके नांही हैं । आत्माऊै वौ चेतन्य ज्ञानप्राण है सो अविना- 
शी है ताका विनाश नाहीं है तातें आत्माकै मरण नाहीं है। यातें ज्ञानी- 
कै मरणका भय नाहीं है ताते ज्ञानो अपना ज्ञानखरूपऊू निःशंक 
भया संता निरन्तर आप अनुभव करे है ॥+२७॥ 


९छ विद्वश्ज न वा घक--- 


बहुरि मिथ्याटष्टीके ही वेदनांका भय है. क्योंकि वेदनीय 
कम का उदयजनित देहमें प्रात्त भया जो बात पित्त कफका सम 
विषम पणा ताझइरि अनुभवमें आया जो सुख दुख ताक मोहका 
महात्य्यर्ते आपमें भया माने हे।तात वेदनाका भय मिथ्यादष्टी के 
सदाकालछ रहै है, अर सम्यग्द प्टी वाह सुख दुःखक देहके संवंधत 
भया जानता संता देहते आपक भिन्न अनुभव करे हे, क्योंकि वेदना 
नाम जाननका हैं, अर जानन आत्माका निजस्वभाव है,अर निज- 
स्वमावका अभाव त्रिकालमैं होता नांदी श्रेसा श्रद्धान सम्यग्द प्रीके 
है तातें सम्यर्इष्टी वेदनाजनित भयसे रहित सदाकाल निर्भेय रहे है।। 

सो ही कलसरूप काव्य-- 


एचेकैव हि वेदना यदचलं ज्ञानं खय' वेच्यते 
निर्मेदोदितवेद्यवेदकवलादेक' सदा नाकुले: । 
नेवान्यागतवेदनेव हि भवेत्तद्भी: कुतो ज्ञानिनो 
निःदांक: सतते खयं स सहज झ्ञानं सदा विदति।२४। 
अथ --जो भनाकुछ होय करि अभेदरूप भया जो वेद्य 
बेदक भाव ताका बलतें एक अचल ज्ञानने आप सदा वेदे है कि 
अनुभव करे है या एक ही वेदना है । इहां वेदना नाम जानने का 
है । क्योंकि “विद ज्ञाने? घातुका रूप व्याकरणमैं बेदना बणता 
है तात॑ अर अन्यत आई वेदना आत्मामें नाहीं है, तातें ज्ञानीकै 
अन्यकृत वेदनाका भय कहांते होय सो ज्ञानी नि:ःशंक हुवा संता 
निरंतर आप स्वाभाविक ज्ञाननं सदाकाल अनुभव करे है। 
भावाथ --सम्यरद॒ट्टी पुरुष अपना नित्य सब्चिदानन्द आनन्द्धन 
हूपने वेदे हे सो पेदना है, अर अन्य परकृत या आत्माके 


सम्यरद्‌श नस्वरूप । ९्ष्‌ 


नाहीं है तातें वेदनाका भय रद्धित सदाकाछ सम्यन्टष्टी रहै है॥।२७॥ 
बहुरि मिथ्यादइष्टी के ही अकस्मात्‌ भय जनित दु:ख द्वोनेका 
भय रहै है, क्‍योंकि अन्यपदायके योगत सुख दु:ख द्वोना मिथ्या- 
दृष्टी ही माने है, ताहीत रागी.ह्ेषी देवनिकू सुख दुःखका दाता 
जानि पूजै है तथा अपना इष्टके निमित्त मंत्र जंत्र तंत्रके करनेमैं 
योग्ण अयोग्य करता नाहीं डरे है । अर सम्यग्टष्टीके अकस्मात भय 
दुःख उत्पन्न होनेका नाहीं रहे है, क्योंकि प्रथमतो अपना रूपक 
शुद्ध ज्ञाता द्र्टा अचछ अनादि अनन्त अखणड अलक्ष्य चतन्य 
प्रकाशरूप सुखका स्थान माने है, यारमें अचानचक द्ोना कछू भी 
नाहीं माने है। औसा दृढभावयुक्त सम्यग्दष्टी सदा निःशेक रहै 
है, तथा सम्यग्दृष्टी अपना रूपक सत्स्वरूप माने है। अर उत्पाद 
व्यय भौव्य युक्तपणा सतका लक्षण माने है ताते द्रव्याथिक- 
नयते अपना खरूपकं समय समय प्रति भ्रथ पयायरूप परिणमता 
जाने है, अर ज्यखनपयोंयरूप परिणमना कमके आधीन माने है | 
अर कमका होना पू्व कमके अनुसार मान है। जैसे बीजत अंकुर. 
अर अंकुरतें बीज अर बीजतें फेर अंकुर उत्पन्न होय है तसे ही 
पूबकम के अनुसार नवीन कर्म बंधे है, अर उत्तरकालमैं बे ही कर्म 
पू्वकमनाम पाय नवीन कर्म उत्पन्न करे है ॥ 
प्रइन--श्रेस है तौ अन्योन्याश्रयपरणातें संसारका अभाव क्षेसें 
डीय | 
उत्तर--कम के अन्यान्याश्रयपणा है तथापि आत्मा पुरुषार्थ 
करै तदि सव था कम को अभाव करे है सर जैसे है कि जा समय 
प्रबल पुन्य कम का उदय होय तां समय तौ स्वगमें देवपर्याय सम्बंधी 
खुखमें मग्न हुघो सतो कछू भी संयम ग्रहण नाहीं करि सके है, अर 
जा खमय प्रवल पाप कम को उदय होय ता समय नरकमें नारकपया 


९६ विद्वब्जनबो घक- 


यसम्बंधी दुःखमें मग्न हुवो संतो कछू संयम प्रहण नाहीं करि सकेद्। 
अर जा समय कम का उदब मंद्‌ होय ता समय अवश्यंभावी नि- 
बरणका समयरूप काललब्धि आय प्राप्त होय तौ वा समय समीचीन 
सुरुका उपदेशतों तप सयम ग्रहण करि शुद्धध्यानके बलते सब कर्म- 
का नाश करे है। ऐसा निश्चय राखता सन्‍्ता सम्यग्यरष्टी अकस्मात्‌ 
होना कछू भी नाह्दीं माने है तातें सदा निःशह्ढ है ॥ 
सो ही कलशरुण काव्य ---- 

एक॑ ज्ञानमनाद्यमम तमचल' सिद्ध' किले तत्खतो 
यावत्तावदिद सदौव हि भवन्नात्र द्वितीयोदय:ः । 
सन्नाकस्मिकमन्न किचन भवेत्तद्भी: कुतो ज्ञानिनो 
निःशंकः सतत स्वयं स सहज ज्ञानं सदा विदति॥ र८॥ 

अथ --सम्यग्टष्टी चितबन करे है यो मेरो ज्ञान है सो एक 
है,अनादि अनंतहे,अचलहे, स्वयंसिद्ध है, सो निश्चयकरि यो जेत है 
तेत स्वत स्वभाव सदाकाल सोह्दी है,या विष दूसरेका उद्य नांही है, 
तातते या विर्षे अकस्मात्‌ कछू उपजने वाला नाहीं है । ततें ज्ञानी कै अक 
स्मात्‌ जनित भय काहेनें होय यात सोज्ञानो निःशह्लु हुवो सन्‍्तो नि 
करतर स्वाभाविक अपनूज्ञान जो है ताहि सदाकाछ अनुभव करे है 
भावाथ --जो कबहू अनुभवमैं नाहीं आया श्ैसा कछू अकस्मात्‌ भ- 
यानक पदाथ प्रकट होय ताते प्रा्ीके भय उपजें सो आकस्मिक भय 
कहिये है, अर ज्ञानस्वरूप आत्मा है सा अविनाशी अनादि अनंत अ- 
चल एक है याके बिष दूजेका प्रवेश नांही होसके है,तातें यामैं कछू 
भी अकस्मात्‌ नवीन होना नांही है,ज्ञानी ओसा जाने है। ताते ज्ञानी के 
क्षकस्मात्‌ भय काहेत हाय । ज्ञानीतौ अपना ज्ञानभावक निःशंक 
हुवो संतो निरन्तर अनुभव कर दै॥२८॥ 


सम्यग्दशनस्वरूप । ९७ 


न्नकाऊका ज५ फ्िजजजीडअििजलजडल आज जज “» न" ७5: 


या प्रकार ज्ञानी श्रद्धानीकै सप्त भय बाघा नहीं करे है ॥ 

प्रशन--तुमने कह्या लैला चितवन तौ बीतरागीनिके वे 
अविरतसम्यस्टष्रीके तौ भय देखिये है सो केसे है । उत्तर-अबिरत 
सम्यग्ट्टाफके अंतरायप्रकतिका उरयदे ताते निबेलहै, अर 
मोहनी कमकी भयप्रक्रतिका उदयहं तातें भयवान है । यातें ही बत्तेमा- 
नकी वेदनाका भय उपजै है ताद बत्तमानका इलाज भी करे है, परंतु 
झैसा भय सम्यर्दरटीके नाहीं हंय है जाकरि स्वरूपका »द्धानत 
चिगज़ाय | धायका बाठकको नांइ देहन जानता संता योग्य उपाय 
करेहे तथा उत्पन्न भया भयक्रा आप स्वामी नहीं बण्ण है, ज्ञाता ही 
रहै है, अर अपने याग्य इलाज कर हैँ सो भी अप्रत्याख्यान्यवरणी 
कस का उदयते कर हे;परंतु अनंतानुबंधी कम का अभाव हागया 
ताते अयोग्य इडाज कदाचित हीं नही करे है, अर उदय आया कम क॑ 
भोगता संता निजरा ही करें है नवीन कम बंय नाहीं करे है । या 
प्रकार समभय रहित निःशंक गुणक्‌ं सम्यस्दष्टी घारण करे है॥ 

तेसे ही निःकांक्षित नाम दूसरा अज्लका लक्षण रत्न- 
करणड में कश्या है;----- 


कम परवशे सांते दुःख रंतरितोदये । 

पापबोजे खुखेउनास्था श्रद्धाउनाकां क्षणा स्छता॥१२॥ 
अथ --कम के पराधीन,अर अंतसद्दित,अर दुःखकरि व्याप्त 

दे उदय जाको,अर आगामी काल मैं पापको दीज एसो सुख जो है 

ताके विषेअनास्था कहिये बांछां का अभाव रूप श्रद्धा जो है सो अ 


नाकांक्षणा नामा दूसरा गुण कह्मा है याहीका निःकांक्षित नाम है । 
भावाथ --सम्यग्हष्टीके अपना किया कम का फछफे बियेंतथा काच 


९८ विद्वश्जनवो घ क--- 


डे वज्जजिजीजी जज जज 
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कचन आंद से पदाथ निदे वर्ष तथा निंदा प्रशं पारूप बचन भेद- 
निके वि तथा सब अन्यएत्तनिकरि प्ररूण्या एकतिरूप व्यवहार 
घम के भेर नक्ते बिप बांदा नाहा2,वात बांदा कृत बंच नाहींठ | अ- 
र बत्त सानका पीड़ा नहीं सं जाय दाऊे मेटगेकष इलाज कीया चा- 
 सोचारउमाहकेच यदा वा, च हरूप परिजाय आप स्वामी 
सातियण आर निम परिय सशि.  ऊुसे »नित हीं साने है आप 
तें। झ्ञावा गटर है । न सस्यर,ए 5. -:, बचछाकत बन्ध नहीं है ॥ 
सेथा सायसार री --- 
ते शा + रे के के. ४ ञ्र्च धर 
जा: शकराद कल कर पछ चम्जु लथ 2 तम्म रु | 
हे ः . कब्र छ. के ०2] कर नी 
साशह रा दा डा. 7 खुछ वच्यां ॥२३२॥ 
+ के ऊ- कर 
यः तुन करोसि हवा . ए्ररेपु लथा सब घप्ते घु। 
से: विष्का ज ते क रब, वतव हर ठिवालब्य: ॥२३२॥ 
अवथे “जा जाननता । कसम फलओ विपे तथा सब घम कै 
विय बांछा नाटी करें / सा पका ते सम्पस्दटों जानवा योग्य है 
॥ ६२३२) 
शेक्राए-घतो हि सम्सस्ट् ष्टिप्ट को तयीएं कज्ञ' रु क- 
भावमव्वेन सर न्यिकत छतछुसव घुपस्तुधम घुच 
कांज्षासावासिष्कांज्षस्तती5 स्थ कांज्ाकृतो नास्ति 
कण ४० 3 कण 2 ०. 
यन्धः कि तु निजरैव ॥२३२॥ 
अथ -यात ही राग्यरद ट्री टंकोत्कीण ज्ञायकशावएण्यपणा 
करि सवद ही कम फल | विष तथ। सूत्र वस्त धम के विष वांछाक 
डे रा] धर 3 2 
अभावते नित्रा छक है, तात सम्यग्द एके वांछ कृत बन्धनाई; है तौ 


सम्यग्द्शनस्वरूप । प्ट्बु 


न्न्जज्ल्ल्न्च्ििलजलज्लमलिकलज्ज्ज्िजी जज ध 
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कहा है कि निज्ञरा ही है ॥०३श॥ 
तथा प्रइना पर चारमे॑ कह्ोक;-- 
पैझाग्य मोग:४र जे खर्गे राज्यादिके घने । 

इच्द्ाण्ंस्रज ., «मे था सानिःका लता सवन्‌। ३६९॥ 

अप सास्ये विर्ष भोगनिक्रे सारमभृत सुख् £ विर्ष ,स्व- 
गंके थिप राज्य -।र रुखक स्थाननि # विष , घने ब्पि $ घन के 
विर्षा जा इच्छा त7 मा निःकाक्षित नामा दूसरा गण है । 

भाशव -- धरूका फल इन्द्रियजनित सुस्त नाहीं चाहे सो 
नि:कांछित "ज है * २६. तथा हक-- 
धर्म ६ तया57 यो सूद हच्छत सोगभात्थन: | 
रक्ष हर पथ लि काच स्थहा प्रा 5 ॥9०॥ 

«७4 ना। पूय पुरुष सवा से; आझ लापता पच्चर्मों जो है 
तारि कब... «४ & पे भाग इन्छा क रण प्य काच ग्रहण 
करे ४ . «| 

प्प्दन पट्'झा अभाव साधुनिक्के तथा त्यागीगृहमस्टनिक्े 
तो वर्ण ४० थवरत सम्यस्दष्टी तौ सोगनिकी इच्छा तथा वा- 
णिश्यम सेवा दारूकी इच्छा तथा कुट्यका प्रद्धि धनको ब्रैद्धि सदा 
बांध, हैं | और गाग हनेकी शंका तथा कुटेंबके बियाग ह।नेकी शंका 
तथा जीदया बिगइनेकी शंका तथा धन घान्य वच्च शब्त्र अश्व ग 

रथ गृह आदि प्ाथ निकरे बिगइनेकी शंका निरंतर रहे है ताते 

निर्या छकएणा तथा नि शंकपणा अविरतसम्यः्ष्टीके कैसे मे भवे 
अर निवा छकपणा तथा निःश द्डुपणा नहीं होय तदि सम्यकत्व हुवा 
कैस मान्या जाय? 

उत्तर--सम्यक्छ जो है सो बिपरीतभ्रद्धानका तथा अनन्ता- 


१०० विद्व्ज न थी घक-- 
नुबंधीक्रोध मान माया छा भका अभाव भये होय है,यातें अविरत स- 
ग्दष्टी सत्याथ आत्मतत््वका अर परतत्त्वका तौ श्रद्धानी है,अर 
सर्वथा अयाग्यका भरी त्यागी है तातें अपने आत्माक॑तौ अखंड 
अविनाशी टंकात्कीण ज्ञानदशनस्तभावरूप श्रद्धान करे है। अर 
इंट्रियजनित भाग चक्रोके तथा इद्रके तथा अहमिद्रनिके भी भोग 
दाहके उपजावनेंयरे श्रद्धानकर 5, भर आत्माघी न निग॒कुन्ठ अविनाशी 
झानानन्दमय साम्वता माक्षसुस्वक ही सुख मान है, अर अपना देद्ट 
आदि धघनसपदादिकणिक कर्मजनित परार्धन विनाशीक दःखरूप 
आनता संता, ये दमारें है ओला जिपरीत मंठा सं कर्पहू कदा चित्‌ न- 
हीं कर है। तातें ही इसछाक परव्ठेक जनित आदि सप्रभयरहित नि 
शंक रहे है। अर अप्रत्याख्यानावरग तथा प्रत्याच्यानावरण,संज्वलन 
रूप द्वादश कषाय अर हास्थ रति अरति शोक भय जुगुप्ता खीवेद 
पुरुषबेद नपुसमकवेदरूप नव इंपसूकपाय असें इकबीश कपायके 
तीघ्र उदयतें उत्पन्न भया रागका प्र गाव करि इंद्रियनिकी आतापका 
मारथा त्याग करनके असमथ है परंतु अनंतानुबंधीकषाय के अ - ।- 
ते अर मिथ्याश्रद्धानक अभावत विषयनिकं दु:खरूप जागे है,त 
थापि बत्तमानकालछकी वेदना सहनेक असमथ हुवासता जस रोगी 
कदुवीओषधिक पीचेहे ते से विषयनिक सेवंहै, परतु जैसे अन्तरक्षमैं 
रोगी औषधिका त्यागकी चाह राखे है त सं ही सम्यत्त्की भी विषय- 
निका त्यागकी चाद्द राखे है तथापि तिनविना निवाह होता नहीं दी- 
खेंहे ,अपने परिणामनिकी दृढता नाहीं दीखें है, कषघायनिकी प्रबछता 
दीखे दे, इंद्रियनिकी चपलछता दीखे है,अर संहनन कच्चो, कषायनिका 
रुदय करि शक्ति नष्ट होय रही, तातें जैसे वंदी ग्रहमें पडथा पुरुष 
परवस महद्दादु:ख भोगता मी नीसरि नाहीं सके है अर बाहीक  धोवे है 
जुबारे दै,सुधार दै,तथापि वंदीगृददने बुरा जानेद्देधात नीसरना भला 
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जाने है।तेस ही सम्यग्द्‌ ट्री भी बन्दीगृह समान देहक जानता संता छु- 
घा ठृषा शीत घाम आदि वेदना सहनेक असमर्थ होय देहफ पोखे 
है, देहक अपना नाहीं जाण है,बत्त मानका भयहै,7र वत्तमानकी वेदना 
मेटने मात्र ही वांछे है कमंके उदयका जाझमें रषि रह्या है निकल्‍या 
चाहै है तथापि उदयकी दशा बलवान है. ताते देहका निवा हके अर्थि 
जीविका भोजन वस्त्र आदियं बांछे है तशा अप्रव्याव्यानावरणी आदि 
इक वी सकषायके उदयत अपयश हानेका तनिरम्कार होनेका भय- 
कर है विषयनिक वांछेहै क्यांकि कषाय परिप्रण घटी नाहीं,रागभाव 
मिट्या नाही, तात बहुत दःख् उत्ट्न्न होता दीखे ताक निवारण 
किया चाहे है तथापि राज्यमोग संपदादिकनिक आगामी दुस्वकारी 
जान वांछा नहीं करे है | असा निःकांज्षित अंगका लक्षण जानना। 
अब निर्विचिकित्सितनामा तीसरा अंगक! छत्तण रत्नकरेंडमैं 
कह्लो है. फ्कोक-- 
खमावतोडउशुचौ काये सरत्नत्नयपविश्विते । 
निजुेगुप्सा गुणप्रीति मंता निधिचिकि तखता॥ १ ३॥ 
अथें--खभावतों ही अपवित्र अर रन्नत्रयकरि पवित्रओसा त्र- 
ती तपस्वीनिका देहके विष ग्छानिका अभाव आर रत्नत्रय रूप गुण- 
निमे प्रीति है सा निविधचिकित्सिता नामा तीसरा अंग कह्मो है ॥ १३॥॥ 
भावाध--प्रथम तौ या देहकी उत्पत्ति ही पिताका बीय मा- 
ताका रुधिरतें है,अर सप्तथातुमयहै,अर मछमूत्र करि भरीहै,अर नव 
द्वारनित मल श्रवेहे। तात स्वभावहीत अपवित्रहे,तथा पि तपस्वीनिका 
देह रत्नत्रय गुण करि पवित्र भया सन्‍्ता पूज्य है तातें तपस्‍्वीनिका दे- 
इने प्रस्वेद रज आदि सम्जन्धयुक्त क्षोण मलिन देश गब्छानि नाहीं 
करे, अर रन्नयत्र आदि गुणनिमं प्रीति करे तथा सम्यस्ष्टी बस्तका 


१०२ विद्वज्जन बो घक-+ 
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सत्माथ रूपने जाणे है ताने युद्ध गनिक्री परिणति नानारूप होती माने 
है कि गल मूत्र रुविर मांतरूप भी वेही परमाणू परिणमे हैं,अर वेद्दी 
प्रमाण जल पुष्प ठृण अन्नरूप परिणमें है ताते शुभ अश्ु भरूप देखि 
ग्लानि नहीं करे है । तथा दरिदर गाग आदि युक्त पुरुषनिक्ा तथा ति- 
येचनिका देहकी मलिनता दुगेघता देखि करि तथा श्रवण करि 
ग्ानि नहीं कर॑ है | तथा प्राचीन अश्युभ कर्म के डदय करि क्षुघा 
दृषादिक रोग अर ररिद्र आदि दुःख का द्वानां तथा पराधीन वदि 
गृहादिक में पडनां, नाच कुछ में उत्पन्न होनां, अमनोग्य भोजन 
बस्रका मिलना, अक्ञ-उगंगादिक हीनाधिक होनां आदि इृष्टका 
नाश अनिष्ट का समागम होतसंते मनमभे ग्लानि नही करे है, तथा 
अन्यऊे देखि करुणा तो करे है परन्तु ग्ठानि नहीं करे है । तथा 
कषा यनिकी प्रवत्वातें नियय आचरण करते अन्य पुरुषनि्क देखि 
तथा मलिन क्षेत्र प्राम गृई आदिक देखि मन नहीं विधाड हे तथा 
झंपकार, प्रकाश, वर्षा, प्रीष्म, शीत,अ तिबू छट,अनावृष्टि आदि कालमैं 
बलानि नहीं करे है। अर जा ग्लानि नदी करे है ताटीके दया दै बादीतें 
बेयावृय्य ह्वाय है, बाद्दी के वास्सल्य स्थितीकरणादिक गुण प्रकट 
होय है ॥ १३॥ 
तथा प्रइनात्तरश्रावकाचार में; इलाक-- 


स्वोगसलसंलिसे छुनौ रोगादिपीडिते । 
छुणा न क्रिपते या सा ज्ञेपा निर्विचिकित्सिता॥ ३६॥ 
अथ-सब अज्जके बिपें मल हैं लिप्त जिनकै, अर रोग आदि 


करि पीढित असे मुनि जे हैं तिनके विष जो ग्लानि नहीं करिये सो 
लिविचिकित्सता जानिये ॥३९ |। 
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जिनमागें मत्रेद्धद सब नो चेत्परीषहा 
इति संकल्पसंत्यागे मावपूवो मता हि सा॥ २३३ ॥ 


अर्थ--जिनमाग के विषे जा ए्रीषट्ट नहीं होय तौ और सथब 
अद्रूपहै, या प्रकार खोटा संकल्प जो है ताझा व्यागनें होतां संता 
(९ कट वे 
निश्चयकरि भावपूत्रक निवि चिक्रित्सता मानिये है ॥ २३३ ॥ 


तथा सयमसागमैं,-- 
जो ण करेदि दुगंड' चेदा सव्वेसिमेव धम्माण' । 
सो ग्वलु शिव्विदिगिद्ों सम्मादिद्यों छुणेयब्यों।३६॥ 
थो न करोति जुशुप्सघितयिता सर्वेषामेच धर्माणा । 
सःखलु निर्विचिकित्सः सम्पग्दष्टिः ज्ञातव्य:।३६॥ 

अथ--जो चेतनांवान जीव सर्ज ही वस्त घमनिकर विपें ग्ानि 
नहीं करे है सो निउ्चयकरि निविचिकित्सित सम्यग्सष्ठटी है।॥ 
टीक--पतो हि सम्यरदष्टिष्ट को त्को एो कज्ञा पक भा- 
वमयत्येंन सर्वेप्यवि वस्तुधरमेंषु ज॒ग॒ुप्सा भावान्रि विं- 
चखिकित्सस्ततो5स्थ विचिकित्स, कूतो नास्ति बंधःकितु 
निजरीव ॥ 


अथ --यात ही सम्यर्रष्टी टंकोत्कीण एक ज्ञायकभावभ्यपणांकरि 
सब ही वस्तघम निक्रे बिष निर्विचिकित्सत है तात विचिकित्साकुद 
वध नहीं है, तो कहा है कि निजरा ही है ॥ भाबाए--सम्यग्हश्ी 
अनन्त धमोनेका धारक पदाथमात्रने माने है तात ढद- 


१०७ विद्वल्जनबा घक--- 


यागत कम जनित झ्लुधा दृषा शीत दष्णता आदि भाबवनिम" 
तथा नल मूत्रातिक मज़िन टद्रव्यनिम वस्त्‌ का खभाव जानि 
ग्लानि नरीं है, तःत जगुप्मानामा कम प्रकृतिकू उदयमैं 
आवबता संतांभी आप कता नहीं तगा £ ताते जगुप्साकृत बध याके 
नहीं है, कम प्रकृति रस देय आप दी खिरि जाय है तात 
सम्यग्दर्टीके निज राही 

अबें अमभूढ रप्टिनामा चोजा अंगका छत्षण रह्नकर डमैं; -- 
कापथे पथि दुःग्वाना कापथम्थेप्पसम्भतिः । 


अस पृक्तिरत॒त्कीत्तिरसूदा टष्टिरूच्यते | १४ ॥ 
अथ --नग्क तियंच आदि गतिनिका जो घार दुःख तिलको 
जो मार्ग सो ही सया जो कृशाग कांहये मिथ्यासाग ताफे विर्षे 
तथा कमाग' में निष्टत जे मिश्याहष्टी तिनिके विष “असम्मतिः” 
कहिये मनकरि प्रश सा नही करणा, अर “अनुत्कीरनिंःए कह्दिये 
बचन करि प्रशंसा नहीं एएणी, अर “अस पृक्ति:” कहिये काय 
रि प्रशसा नहीं करणी कि अगुष्ठका तथा तज नी अंगुछीका 
नख मिलाय सगहइनां रूप सुद्रा दिवाबना सो तीनू ही प्रकार अमू- 
ढरष्टी नहीं कर || ?७॥। 
भावाथ -मूढ्टछी नाम मिथ्यादष्टी का है, अर जाकी मूढ़- 
इृष्टी नहीं होय सो अमूढरष्टी कहिए । अर या लोकमें मिथ्यात्वके 
प्रभावत मिथ्यादृष्टी पुरुष गगी द्ंषी देवनिका पूजन प्रभावना 
करि, दश प्रकार कदान करि, अश्वमेघादि यज्ञ करि, तथा मारण 
मोहन उच्चाटनादि प्रयोगकरि, तथा कप, वावड़ी, तलांब बनावनें 
करि तथा क दमूछ शाक पत्र ठृण धान्य आदि के भक्षण करन 
करि तथा प चाग्नि तपन' करि, मृगछाछादिक वोडन' करि. भम्म 


सम्यर्द्शनस्रूप । १८०५ 
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लगाने करि, ऊद्ध बाहु राखनं करि, ठाढ़े रहने करि, शिर नींचा 
करि, पग ऊ'चे बांधि कूछनं करि, ज़टा राखन करि, गेरूके रंगे 
बख्र तथा रक्त वच्र तथा स्वेत वम्ब्रके पहरने करि, तथा तीथ निके 
स्नान करि तथा गयाश्रद्वतों इकबीशपीढीका उद्धार सानने करि 
तथा देहली गैडी कूबा आदिके पूजने करि, अपना भला मान 
है । अर समुद्रमैँं तथा गगासे डूबनों करि तथा भे रू'मांप के छेने 
करि तथा कार्सा करातके छेने करि,वांछित परलोऊमे पावे 
है। तथा श्राद्ध णक्के करनें करि माता पिता परलोकम सुख 
पाव है. तथा सती होन करि सत्यछ्ोकमै पनिके साथि सुत्त्र भोगे 
है असा श्रद्धान करि आत्महिंसा करों है तथा देवनिके नि- 
मित्त बकरा भ सा आदिकी हिंसा करो है। इत्यादिक करनवालेनिकी 
प्रशंसा कर है तथा पूत्र पौत्र धन ऐश्चयके होने की चाहकरि 
जिनेंद्रत भी असी प्राथ ना करे है कि मेरों फलानां कार्या हो 
जायगा तो आपके छत्र चमर आदि चढ़ाऊगा, इत्यादि मिथ्या 
व्यवहार करनां है सो मूहट्रष्टी पणां हैं। अर अमृह्टष्टी जो ज्य- 

वद्ार कर हैं सो देव कुदेबका धम अधम का, गुरू कगुरूका, 
शास्त्र कु शाख्रका, णाप प्‌ न्‍्यका, भक्ष्य अभक्ष्यका, दान कुद्दानका, 
पात्र कुपात्रका, देय अदेयका, हेय उपादेयका, आराध्य अद्वाशध्यका 
वाच्य अवाच्यका !युक्ति अयुक्तिका, काय अकायफा गम्य नगम्यका, 
अनेकांतस्वरूप सव ज्ञ बीतरागका परमागमर्तो निएचय करि पक्तपात 
छांडि व्यवद्वारमें तथा परमाथ मैं बिरोध नहीं आ तंसों श्रद्धान 
करि प्रवत्ते है। असा अमूढदृष्टिनामा चौथा अंग जौ हे ताहि सम्य- 
ग्दष्टी घारे है ॥१७॥ 


तथा अश्नोत्तरश्रावकाचार मैं शछोक;-- 


१०६ विद्वज्जनवो धक --- 
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घ॒र्मे देवे छुनो पुण्ये दाने शास्त्र विचारणं। 
दक्षयत फियते तद्वि प्रासूठ चगु एं सबेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
अर्थ--जा चतुर पुरुषनिनें धर्ममें, देवमैं, मुनीश्वरानिर्मै, 
पुस्यमैं, दानमें, शाल््॒थे विचार करिये सो अतिशय करि अमूढ- 
दृष्टि गुण है ॥ ४२॥ 
तथा सम्रयपारमैं गाथा;-- 
जो हवह असंमूठो चेदा समदिद्धि सव्व॒भावेसु । 
सो खलु अमृढदिद्वी सम्भादिद्धि सुणेयव्बो ॥२०२४॥ 


थो भमपत्यप्त मूठ: चेसथिता सम्परदष्टि: सर्व सावेषु। 
सःखजु अमहर॒ष्टिः सम्पःटष्टिः ज्ञालव्य; । २३४ ॥ 
अथ-जो चतनःबान सम्यरटर््टी सबे भावनिकै विषें असंमूढ 
कहिये मूढ नाहीं है सो निश्चय करि अमूढरृष्ट! सम्यग्दष्टी जानवे 
योग्य है || २२४॥ 
टीका:-- यतो हि सम्पग्दश्ष्टि को -की णें ज्ञापक भाव- 
मयत्वेन सल्प्यपि भावेषु मोहामावादमढदशिस्त- 
तोष्स्थय मददशिक्वतों बंधो नास्ति कितु निर्ज 
रवबी॥ २३१४॥ 
अथ--यातें ही सम्यग्दष्टो टंकोत्करीण एक ज्ञायक भावमयप खां- 
करि सव दी भावनिके विषे मोहका अभावतों अमूढ़ दृष्टो है तातें याकै 
मूढटश्िकृत बंध नहीं हे तो कहद्दा दै कि निजेरा ही है ॥ २३४ ॥ 
भावाथं--सम्यस्टष्टी सब पद्ाथ निका स्वरूप यथाय जाने हैं .. 


सम्यग्दश तस्वरूप । १०७ 
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तांत तिनिविष राग दं घष मोहके अभावत अय्थाथ दृष्टि नाहीं घार 
है अर चारित्रमोहके उदयतों पदाथ निम्म इष्ट अनिष्ट भाव उपजैहै 
ताकूं कम के उदयकी वरजारी जनित जानि इप्ट अनिष्ट भावनिका 
करता नहीं बे है।तात मढरशष्टिकृत बंध सम्यम्टष्टो के नाहीं है 
कम प्रकृति रस देय खिर जाय है सा निजराह' है ॥२३४।॥ 
अब उपगूहुन नाम्ां पांचमा अंगकालक्षणरूप रत्नकरइमैं;-- 
म्छोक। 
स्वयं शुद्धस्य मार्गस्पं वालाशक्तजनाश्रयाम्‌ । 
बाच्यतां यत्प्रमाज ति तब दंत्युपगूहनं ॥ १५ ॥ 
अथ --जो खयमब शुद्ध अंसा रत्नन्नयरूप जिन ॥गेके 
अज्ञानी जनके तथा असमथ जनके आश्रय निंद्रता प्रकट भई 
होय ताहि दूरि करें सो उपगृदत अंग कहे है ॥ १५ ॥ 
भावाथ --जिनेंद्र भगवानन धम का लक्षण वस्तुस्वभावरूप 
तथा दशलक्षणरूप तथा रत्नत्रयरूप तथा जीवदय'रूप कटह्माहै । 
सो ये च्यार भदभी शिष्यके लममायनेंमात्र भिन्न जनाये हैं, 
घमंतौ एक वघ्तुका खमाव ही है।तातों आत्मा जा समय निज 
तत्वका श्रद्धान करि यथावत गुणपरयौययुक्त जानि निञस्वभाव 
मैं स्थिर अंतमु हूत्त मात्र रहै है ताह! समय घातिया कर्क क्षयक्रि 
केवल ज्ञानकुं पावे हैं असा उपदेशरूप जिनमाग अनादिनिधन है; 
अर जगतके जीवनिका उपकार करने वबालाहै किसीहीका या 
मा्गतें अकल्याण नहीं है, अरयाँ मार्गकू कोई ही वाधा नहीं दे सके 
है। यामें किसी अज्ञानी के चुकनेत तथा किसी असमथ के चुकने 
घम की निन्दा होती दवोय ताहि अपनी सामथ्य प्रमाण दूरि 
करे तथा आच्छादन करोे। ओसा उपगृहन गुण सम्यग्रष्टीके स्वय- 


१०८ विद्वल्जनवा धक--- 


मेव प्रकट होय है क्‍योंकि सम्यग्टष्टीके घम ते अतिग्रीति है, अर 
घम है सो धर्मात्माके आश्रय है ताते जैसें पुत्रके बियेंमाताकी 
प्रीति है ताते पत्रक! खाट अन्याय देखत प्रमाणही जिहितिहि 
प्रकार आच्छाद-न करे हे तोसं धर्मात्मा प्रुषके विषें सम्यग्दष्टोकी 
प्रीति है, तातें किली घर्मात्माके अज्ञानतातें तथा असमथ तातेँं 
तथा प्रवल पूवकर्मके जोरते शीढमें ब्रतमैं संयममैं करष आजाय तो 
वाकू' आप जानत प्रमाणहीं जींतीं प्रकार आच्छादन करो है, 
क्योंकि सम्यस्ट्र्रका स्वथावहों जैसाहै जा दोष अबबाद तो 
किसीका प्रकट करेंटी नाहीं अपनी उच्चता आप कहे ही नाहीं। 
कदाचित 0»यारप्रीका थी दोष अन्याय व्यभिचार आदि देखि 
लेवे नौ आप जैस। डिंतबन करों कि या संसारमे अनादि कम के 
जोरते जीब-'के परायीसताहै, ज्ञा समय मोहका तथा मिथ्यात्वका 
तथा ज्ञ.नावर ण दशेनावरणकोा प्रग्ल उदय आवेहे तासमय दोषमें 
प्रवत्त में का ब्रतादिकतें चिगनेका कहा आश्रयेहै, जीवनिकू निर- 
न्तर काम क्राव छाल मोह शरणां करि श्रष्ट करेद्े आपा भुलावेहै, 
हमहू गग हेप मोहकरि कद्दा2 अनथ नहीं किये है, अब कछुयक 
जिनागमका सेवनतें गुण दोषकी पिछाणि भइई है, तो हू कषायके 
जोरतें अनेक दोप लागे है ताते भोले जीवनिकी कहाबात्तो ? जो 
जाकी क्षेत्र कालके निमित्ततें जैसी भावी है तेस्ी प्रवृत्ति 
है भावीके मेटनकू' कौन समर्थ है तथापि हमारे तांई तौ 
सामथ्येप्रमाण जीवमसात्रका दोष आन्छादन करनेंक्राही अभिप्राय 
राखनां योग्यहै । ताते घमोत्माक्रा तौ दोष अवश्य ही आच्छादन 
किया चाहिये | कदाचित एक धमोत्माकै असमथ तातें भया एक 
दोच भी प्रकट हो जायगा तो धम की निंदा दोयगो, मिथ्यादृष्टी 


सम्यग्दशनस्वरूप । १०९ 
कहेंगे कि ये जिनधर्मी ज्ञानी तपस्वी त्रती सयमी जितने हैं तितनें 
पाषंडी है गरमार्गी है। तातों धर्मात्मा सम्यर्टष्टी होय सो प्रथम 
तौ आप धम मैं दोष नहीं लगावें, दूसरां किसी घमोत्माकै दोष 
लाग्यो होय तौ वाहि दूरि करे आच्छादन करें ॥ १५॥ 

तथा प्रइनोत्तरश्रावकाचारमे शछाक;-- 
साधमिणां छुनीनां च दुष्द्रा दोष विवेकिंसः । 
छादन क्रियते यच तद्भवदुपग्‌हन ॥ ४५॥ 
अथ--ज्ञानवान पुरुषनि करि सुनीश्वरनिका तथा सा- 
धर्मीनिका दाष देखि जो आच्छादन करो सा उपगृहन गुण 
हाय है ॥ ४५ ॥ 
तथा समयसारमें गाथा;-- 


जो सिद्ध मक्तिजुत्तो उवग्हगगो दु सव्वधम्माणं। 
सा उवगूदणकारी सम्मादिद्वी सुणेयद्वो ॥|२३५॥ 
यः सिद्ध भक्तियुक्त: उपगृहककस्तु सर्वधमाणां । 
सः उपगूहनकारी सम्पम्दष्टिज्ञोतव्य/ ॥ २३५ ॥ 
अथे-- जो सिद्ध भक्तियुक्त होॉय अर अन्य सब बस्तुनिका 
घम निको उपगूहक द्ोय सो उपगू हन करने वारा सम्यरदष्टी जा 
नवो योग्य है ॥ 
दीका--पतो हि सम्पग्दशिष्ट कोल्कीण कज्ञायकमाव- 
मयत्वेन समस्तात्मशक्तीनाछुपछं हणादुपढ हकस्ततो 
बस जीवशक्तिदौष॑क्पकृतो नास्ति वनन्‍्ध:किन्तु निज - 


११० !व हु उ जल बा घ॑ कू ० 
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रब ॥ २३५ ॥ 

अब -जात ख्ििय हरे सम्यग्टष्टः टकात्कीण एक झायक 
स्वभप्वगया प्णां झट रामस्य आत्यशक्तित बचाब ते उपब हऋद्वोय 
है, तातो याके नीब किक दुबे 2पण' करि कीया वब नहीं ह॑ तौ 
कहा है कि निजरा हा ये ।॥। 

भावशे-- सं व सु । तो ताथ उगगू ने है तथा उपबृ हण है 
तहां इागूडत साथ छि/उने हा थे सो अपना उपयोग सिद्द उक्तिमैं 
लगाव॑ तदि अन्य सब छगनिका उपगूह़ के हाय है क्योंकि छड्य थका 
उपयोग एक हा! बिपयका श्र क है ता का समय सिद्ध सुण्र चि- 
तबन कई हैं ता राहय जय परशाव दबिसबन में नहीं आवे हे ओला 
उपगलारुगयुफ खादर ट्ा,, मबत कम बंध सलदीं धोय है 
प्रार्चीन कम को ५ झ । टाय हैं, तेर्स ही उपबू दण नाम बधावर्ने 
का है सा अपयां उपय से रुद्धमक्तिमें छगावे तदि आत्मके निज 
गण दश्नझानानि जे ट्ट नका वृद्धि हाय तदि आत्मा समथथे 
होय भग समर्थ द्वय वर दुबृठता करि बंध हाय था सो नहीं हो य, 
निजेरा हो होय । अर जते जितनां अंशां अंवर,य का उदय है 
तेतों तित्लां छश्य निवेहता है परन्तु डपगूहन तथा उपबू हण रुण 
यक्त सम्यर्टी अपने अभिप्रायमै निछ नहीं है कम के उन्यक 
जीतने प्रति महान्‌ उद्यमी है तात' जरा ही करे है ॥ 

बर््धिति कर्ण नामा छूटाँ अद्जका लक्षणरूप रत्नऋरंड 
मैं केक; --- 
दशनाचाणाद्वापि चलता घ्मवत्सले; । 
प्रत्यवस्था पने प्रा ज्ञ; स्थितोकरण मुच्यते ॥१६॥ 


सम्यरद्शनम्वरूप । १११ 
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दर्शनतें तथा चारित्रत हु अल्ायगान होते पुरुष जे हैं तिनकों 
प्रवीण धर्मास्सा पुरुष जे 3, ।.०« घम में वत्ाल्यपाव करि उप- 
देशा दिक देख फे डशन के 7 या ऊाव-्ण ने स्थापवन करिये सो स्थिती 
करण अक्ल तदिये है॥ (६ ॥! 


शावाध-वाद घम्मर | उप्नत सम्यस्दप्री तथा ७णुबव्नती 
तथा गहाब्रद्व का पर्णान एप काट में ढ़ उत्साह रूप था फिरे 
काऊ प्रबय व पाये खब कार संथा खोटी संगति कार सतथा 
झुवा ठृपाद रागकी तीज बल करि तथा इृष्टफ़ वियोच करे 
तथा अ नष्ठक रूयागा के २ तथा मध्यात्व निका वभव दे रू था प्री 
बुद्धि करि रथा टरद्र कर तथा मसिश्यणलोनिका उपद्ण ररि 
तथा शि्चषा। हे , अयग् तंत्र का चरित्कार प्री७ परि 
तथा मिथ्याऐ ७ ह७य एण आदि क्रियागरिका उपसस्थर 
देखि करि धद्वा ४ 5, पद णरे चययणन हता गोथ हे 
देग्वि प्रवी परूण घः ने पतरल्यााऊे सावकरि बिदार करे कि या 
संसार में हाथ: 3 मंत्र री उनुप्यजन्म उच्चकृठ परिएणे अज्ज 
नीरागता द शादय प 7 रसग्ररण होगा बड़ा दुछप हे, सो रबे 
देव धाएते यान करा «२ थे प्रयक्त कमेके उदय करे श्रद्धान 
ज्ञान ७,चराप दिते ३ मी बडाही अनथ है, छूटे "छे फिर 
असंख्यात मे पिदगां कठा है तानें याहि जी ती प्रकार धर्म 
में |स्थर करथां मे 5९ थि वन करि धर्मोपदेश देय वरतुका स्वभाव 
संसारका स्वभाव पुन्यपापकी परिणति दिखाय कपायके भिटाबरने 
करि न्‍्था मत्म्भतिमें लगाबन करि तथा आद्वार पान ओषाघ 
आदिके देनें करि तथा समताके बंधावनें करि तथा गृह वख्र 
आभरण आदिके देने करि तथा सम्यस्कके वधावनबारी अनेक 


११२ विद्वब्जनबो घक--- 
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युक्तिके सुनावनें करि तथा तप संयम ब्रत आदिके प्रभाव दिखाबने 
करि तथा स्मानादिक मिथ्या क्रियाकांडमें हिंसांदि महापापके 
दिखावन करि तथा सामायिकादि झुद्धक्रेवके उपदेश देने करि 
तथा शरीरकी टहल करने करि तथा उपदेश श्रेसा देवे कि दे 
घमात्मा | तुमने बहुत ,काछ ब्रत संयम श्रद्धानकरा पाठन करि 
बांछित अथका दाता कव्पवृक्तसमान जिनधम अंगीकार कियौ है, 
अर अब किचित असाताके उदयतें आया दरिद्रकू तथा रोगकू 
तथा इष्टवियेग अनिष्ट संयागकूं देखि कायर होय धममते चिगौ 
हौ, तुम तो सब देश कालके जानने बारे हौ, या दुःखमा नाम 
पथ्चम काल बड़ा कराछ है यामैं अल्प आयु अल्पवुद्धि अल्पछाभ 
बहुत रोग बहुत कषपाय बहुन दरिद्र बहुत पराधीनता बहुतविषयनि- 
की गृद्धता इंषाकों बाहुल्‍यता होय ही है क्‍योंकि सम्यक्त्कमहित 
मरण करो सा जीव त। पंचमकाल में इस क्षत्र भें जन्महो नहीं 
छेबे है, तात दु:ख के निममित्त गागादिक अनिष्टको प्राप्ति होत संनं 
कायर होय आ।त्त परिणाम करनां याग्य नांहों, क्योंकि आत्तें परि- 
णाम किय आगामो अनिष्टकमे का बंध अधिक द्वायगा, अर उदयआया 
कर्म रस दिये विनां छूटने का नांहीं, भागमैं रोग सयोगमैं वियोग 
अवध्य भावी है जो अपनां आयु अ'धक ट्टोयगा तौ अन्य इष्टजीवनिका 
वियोग क्रमते द्वोयगा ही,अर अपना आयु न्यून द्वोथगा तो स्वेका बि- 
योग एके काल ह्ोयही गा, जहाँ अपनी देहदका वियोग द्दोहिगा तहां अन्य 
के वियोगका कद्दा आश्चर्य है,जाका रत्पाद है वाका विनाश है दी तातें 
दुगंतिका कारण कायरपणां छांडि धेये घारण करो । मनुष्यजन्मका 
फल धेय संतोष शीढश्नत धारि धमंसेवन करि आत्मकल्याण करनां 
है। इलादि उपदेश देय श्रद्धान ज्ञान आचरण मैं स्थिर करे + 


सम्यग्दठ नस्व॒रूप । ११३ 
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अर जा गोगी इत्यादि उपदेश देतां संता भो वातपित्त कफको 
आधिक्यताते ज्ञान चलायमान होत संत ब्रत भंग करने लगि 
जाय अकालमे भोजन पान ज्ञाचनं छमि जाय ट्यागी हुई वस्तुकूँ 
चाहनें लगि जाय तो वाकू' मधुर वचन करि वारम्वार उपदेश 
करे ग्लानि कदाचित्‌ नहीं करें, क्योंकि कमेंके जोरतों बात पित्त 
कफके निर्मित्ततं छद्यस्थ ज्ञानके बिगइनेंका कहा आश्रय है। 
जा समय याका ज्ञान वि रहद्या था ता समय नौ ए ही अन्य 
पुरुपनिकू उपदेश देता था अर घमोत्मा कहाता था अनेक पुरुष 
याक्र निकट रहते थ अब याके कमके जारतें ज्ञान सिथल भया 
परन्तु मेरा ज्ञानवानपणां अर धर्मात्मापणां तौ वरणि रघ्या है, या 
समय याका त्याग करू तो मेरा ज्ञानवानपणां तथा घमोत्मापणां 
कहां रहै ? याक्री ती अनौपम्य रत्ननिकी भरी भझामि मोक्ष पुर 
जावती भ्रंवग्मे पड़ी है अर हम याहि ट्यागि देवंती हमारा धर्म 
डूबि जाय तात॑ हमारे वणत तौ याहि धममे फिर स्थिर करें 
हीग, ओअसा हृढ़ व्यवसाय राखि यत्न करे ही। तथा अपनां 
आत्मा हू काम क्राध लाभ मद मोह आदिके वशतें नीति घम- 
कूं छुडि अन्याय विपय घन घान्‍्य जमी जागिकी चाद्द कर 
तथा अयाग्य बचन क्या चाहै तथा अभक्ष्यभक्षण किया चाहै 
तथा कुटम्बमें राग वधि जाय, संतोषतोें चिगिजाय, अनेक परिश्र- 
हनिका छालसावान हो जाय तथा रोगतें, शोक, भयतें, दरख्द्रितें, 
कायर होजाय तथा हपते मोहकछी गहलमें रक्त हाजाय तौ 
दवाइश भावना का स्मरण तथा अध्यात्मशासत्रका खाध्यायतों 
आत्मानें अजर अमर अच्छेय अभेद्य अखण्ड अविनाशों ज्ञाता 
द्रष्ठा एकाकी विरंजीब अलेय अन्य परभावत भिन्न चितवन करता 


१९७ विद्वल्जनवाधघक--- 


तक ९ है न्‍्ज ि 2 | 5 ० 
संत्ता ज्ञानावग्णादि अप्टकगके उत्यतो रगज्नि अपनां उपयोगरूप 
स्वभावकू' श्रद्धान ज्ञान आचरणमी ग्थित करे सो स्थितिकरण 
नागा अंग है ॥ 
नथा प्रहतोक्षरश्रावकाचार ये स्ोक,-- 
$>- घना _ हा सकी />ड 

बतचारि: धन्मास्चित्टां पण्देशदे । 

स्थिरत्थ छिान सत्र व्विती इः एप <च्यते॥४८॥ 
7 «जया पुरुफ्के घरमषिरेशत 
४6३ श८॥ 


अथे-- उस | बन आातिशफराण 
करि स्थिर प्णू' करें ता | किध है. 

तथा समझा 7 मे गाथा; 

उम्मर्गं गर्छते सा थि सगे उबदिजो चेदा। 
सद्विदि करणाजुत्तो सम्प्रादिद्दों मुणेयव्वो ।०३६॥ 
संम्कृत -- 

उन्माग गच्छू तंखक -पि सार्गेस्थापयति यःचतयिता। 
सःस्थितिकर णयुक्तःसम्पर्दष्टि: ज्ञातव्यः॥ २३६ ॥ 
अथ--जो चतनावान उन्मागनें प्राप्त होता अपनां आत्मानें 
मागके विषें ही स्थापन करे सो व्थितिकरणयुक्त सम्यग्दृष्टो जानवो 


योग्य है ॥ २३६ ।! 
टीका-- 


यतो हि सम्पग्दष्टिष्ट कोत्कीण कज्ञायक भा व- 
सयत्वेन सागोत्यच्युतस्थात्मनों 5मार्गे एव स्थिलिक- 
रणात्‌ स्थितिकारी ततो5स्थ सागेच्यवनकूतो नास्ति 


सम्यरदश नस्वरूप । ११५ 


बंब:कितु निजेर व ॥२३६ ॥ 
अथ --नाते निश्चय हरि सम्यस्तष्टी टंकाल्कीणें एक ज्ञायक्भा- 
वमसय पणां करि रत्न वयरूप साग  छूटता अपना आत्माने रत्नत्रयरूप- 
मागके वि / एव करें सा स्थिनिकारी ?, ताते या सम्यग्टष्टीके 
मांगते छटने कृर बच नांडी हे नौ कहाहे कि सिजेरर ही है ॥२३६॥ 
भाजाथ - जो अपर। आत्मा अपन स्वरूपरूप सोक्षमागतें 
चिगता हाय ति#सं, सही शागके बिप स्थापन करें सो ख्थितिकर- 
गुणयुक्त सम्यस्टट हे ताल मागतें छूटनें करत वंध नांही होय दे उदय 
आये कम रस देय खिरि जाय है ता ने निजरा ही है ॥॥ २३६॥ 
अब वाहूप्ल्यनामा सातमां अंगका छक्षणरूप रतह्नकरंडमें;----- 
स्कोक+- 
खयूध्यान्प्रति सद्भावसनाथापेतकैतवा । 
प्रतिपक्तियेयायोग्य वात्नल्थर्सा मिलप्यते ॥ १ ७॥ 


अथ --इहां यूथताम समूहका है ता धर्मास्माके रल्नत्रयके 
वारक जे है ते म्वयूथ है कि अपनें बर्गके है, ताते कहैदै कि अपनें 
व्गके जे हैं तिन प्रति सत्याथ भावसद्दित कपट रहित यथायोग्य 
प्रतिपत्ति करे सा वात्सल्य अंग कहिये है ॥ १७ ॥ 

भावाथ --सम्यग्दशेन ज्ञानचारित्रके धारक मुनि आययिका 
श्रावक श्राविक्रा जे हैं ति-ने अपने बर्गके जानि सांची प्रीति करि 
कपट रहित होय यथायोग्य प्रतिषत्ति कहिये देखतप्रमाण उठिखडा 
होनां सन्मुख जावनां गु “ख्तवनकरनां वंदना तथा इच्छामि करनां 
पूजा सत्कार करनां अवसरमें आहार पान वस्तिका उपकरण आदि 
देनां शरीरका मर्देनादिक करनां मनमें द्ष ओेसा साननां कि साने 


११६ विद्वज्जनबो धक--- 


वरिद्रीकं निधि प्राप्त मई | तथा अहिसा सत्य अचौय ब्रद्मचये परि- 
प्रह्य्याग आदि महात्रतनिमै तथा अणुब्नतादिकनिम तथा रत्नत्रयमें 
तथा दशलक्षणघर्म में तथा स्थाह्ादरूप जिनागममे तथा जिनमंदिरमैं 
तथा जिनविवमे अनुराग स्वगादिकका साधक पुन्यवंधका कारण 
तथा परंपराय साक्षका कारण जाति करें है । अर 
विषयनिसे तथा कषायनिर्म तथा मिथ्याधर्मे तथा मिथ्यारष्टी निमे 
तथा परिग्रहादि पचपापनिर्मस अनुराग नरक निमादादिकका कारण 
जान नहीं करे है, परंतु ;प भाव तौ अज्ञानी मिथ्यारष्टी धम के 
द्रोही पातकी जे हैँ तिनमे हू कदाचित ही नहीं करे है ॥ 
प्रइन--और तौ तुमने कहा सो सत्य हैं. परंतु धममेके द्रोही जि- 
नर्मंदिर जिनागम जिनविबके विध्वंस करन॑ वार परितों द्व प्रभाव 
उपजे विनां कैसे रहे बाक तो तीत्र दंड देनमें पुन्य ही होता 
होयगा, क्योंकि वाक दंड नहीं हाय तौ और भो दुष्टजन धर्मका 
तथा धमात्माका बिनाश करता कैर्स रुके, तात दंड असा दिया 
बाहिये कि ताहि देखि फेर कोई धमत द्वोह नहीं करे ॥ 
उत्तर----तुम विचार तौ करो तुमार। धमंका नाम वीतराग 
है, सो राग दोय प्रकार है; एक प्रीतिरूप एक वेररूप ताक द्वष 
कहे है । ते दोऊ दी बंधन कारणहै, परंतु प्रीतिके दं।य भेद है; एक 
तौ अरहत देव निर्मेथ गुरु दया धमेरूप शाख््रकरि प्ररूपित ब्रत 
संयम पूजन खाध्याय आदि मैं प्रीति है सो तौ पुन्यवंधने कारण है 
ताते कथ चित्‌ प्राह्म है। अर सख्ती पुत्र कुटंब धन धान्य ऐश्वये 
आदिमै प्रातिहे सो पांप वंधने कारणहै ताते अग्राह्म है, अर द्रोष 
सधेथा पाप वंघनें कारण है तातें सबंथा अप्राह्म है। 
अर बीतरागधमेका लक्षण स्वामिकत्तिकेयानुप्रेज्ञामें असा क्या है- 


सम्यग्दशनस्वरूप । ११७ 


प्र चल > जज ऑप्कलटपड ऑणा ८४५ - ल्ज्ल्भ्ल> + 


धम्मो वत्धुसदहावोी खम्तादिभावोंयदहविहों धम्मों। 
रघणत्तयं॑ च धम्मी जीवाण रक्‍्खण ' घम्मो ॥ ४८२॥ 
घम :वस्तुखमावःक्षमादिभावः च द्शविधःघम :। 


र्न्नयें च धर्म : जीवानां रक्षण' घम  ॥४८२ ॥ 

अथ --बस्तु झा स्वभाजह़ै सा घर्म है, तथा दशप्रकार उत्तम ज्ञ- 
माटिक भाव है सो घम है, तथा रह्नव्रयरै सो धर्म हे, तथ्श जीव- 
निका रक्षणर सा घमंह || ४८२ ॥ 

यामे रुया। लक्षण उहेते सामान्यपर्ण एक आत्व ववतफ्र 5 
पर्योयनामरे, अर आत्मा का स्ववाव केवछदश न ज्ञान स्वरूपड़े कि 
केबछ देपने जानने रूव हे तामें राग गेपक्रा नाम नांही । अर राग 
द्वपटे «॥ मोहजनितहै तातो विमावड़े, स्वभाव नांहो, अर नाव 
नांहा सो धर्म नांही, लाते अपना दशत ज्ञान स्वभाव रूप धर्म 
छांडि तेपवात्र ऋरणंटे सो अधथमे है. अर विशेषपणें जीवनिका 
रक्षुणक घर कह्म' ती जया तोबरेड देसे विवार्या तहाँ जीवग्चा 
नहीं रहा अग रक्षा नवों तदि धर्म कहां रह्मा ताते इपभात्र उबधा 
नहीं करना ॥ 

प्रदन--ये तो कह्मा सो सत्य रै एरस्तु चमद्रादीक दंड उड़ा दबे 
ताके धम त॑ वात्मल्यता केसे कद्दिये ९ 

उत्तर--जिनघप का चत्षग तौ सामान्यविरोतरूपपत्र कटा सो 
ही हे । जिनमंदिर जिनप्रतिपा' जितागप मो वाठी थम छे जनाब ने बारे 
हैं तातो उपचारत व्यवदारमें इनिझूं वी बम] कहिये दे सा ओपधें है 
कि जिनम दिर भी छहूछायके जोवनिको रक्ताफा निमित्त कारण 
है तातें पम है क्योंकि आरंभमें ड्रिंसाड़ै सो आरंभ प्रवम तौ गरड़ा- 


श्श्८ विद्वज्जनवो घधक-- 


स्थारंमत जिनमंदिरमें बहुत अल्पहै, अर है तामें भी समितिरूप प्रवत्ते- 
नेका हुकमहै तांते हिंसा नहीं है रक्षाही है, सो भी असे जानूं कि एपणा 
समितिकृत कायेका अर प्रतिष्ठापनांसमितिकृत कार्यका तौ जिनम॑- 
दिग्मै प्रयाजन ही नाही, अरइयोसमिनिरूप प्रवत्ततां संता गसनागस- 
नकृत हिंसा नहीं है, अर भाषासमितिरूप प्रवत्ततां सन्‍्तां वचनाछा 

पक्ृत हिसा नांही, क्योंकि जिनमंदिर्मे राज़कथा चारकथा मोजन- 
कथा स्वीकथारूप ज्यारू तौ विकथा अर चुगली के निदाके माया- 
चारीके मर्मच्छेदके कल्रहके निलेज्जताके लोभके प्रतधके माहके 
मदके मत्सरताके व्यभिचार आदिक बचन का निषेध हे अर काई बाल 
नहीं है लाते वचनकृत हिसा नही है, अर आदाननिक्ञेपणा समितित 
रूप प्रवत्ततां सनन्‍्तां उठावनां मलनां कृत हिएग नांहीं है, क्योंकि ज 
उपकरण वरगेर पूजनक द्रव्य उठावे हैमल है सा दृष्टिते सोधि यत्नाचा- 
रते उठावेहे मंछे है वात उठावन मेलनेंकृत हिसा नहीं है। से 
समितिरूप यत्नाचारत प्रबत्ततां सन्‍्तां जिनमंदिर छुहू कायके 
जीवनिका हितकारीही है । तथा य।मे तिष्ठते मनुष्यदव सं यमरूप 
प्रबत्तत हैं तात परमद्दितकारी है, क्योंकि जाके देखते ही बीतरागता 
प्रकट हाय है। अर तेसेही ज़िनागभ भी छहूँ कायके जीवनिका 
हितकारी ही है क्योंकि निरन्तर दया का उपदेश कर है। तात ही 
जिनमन्दिर जिनप्रतिमा जिनागमक्क घम कहेहे | तौ ओस घममे 
किसी जीवमात्रत द्वंष मानितीत्र दंड देनां केस सम्भव ? तातें धमंत 
बात्सल्यता घारन करने वाले मनष्यकू जिनमन्दिर जिनप्रतिमा 
जिनागम निम्रथ आदि धमके तथा धमात्माके रक्ञानिमित्त पूतरकालू 
मै द्वी प्रथम तो जीवमान्रते आप बेर नहीं कर है, क्‍योंकि अंसा 
न्याय है कि आप बेर नहीं करोताके इष्टकूं अन्य भी नहीं विगाडे । 


सम्यरदशनस्वरूप ११९ 


दूमर्ग जा बनां कारण ही बंर करने बारे जीव हैं तिनतें साम्य 
बचन कट धर्म का स्थकप राघुर वचनतें दिखाय वाकेमनमें उत्पन्न 
भया क्राघकू शांत करेंट्रे । तीसरा घन घान्य वाके वांछित अपनी 
शक्तिप्रमाण देव है क्गरत्वाय कदाचित्‌ !शक्षानमत्त पुत्रकू जैसे 
अन्तर ह़्थ प्रीतततारण कर्ता पिला भय ताइनां दिखाय सागमै 
लगाबंहे नेंस शिक्ञानिश्ल दुष्टजन्कू' अन्तरद्भ मे दया घारण करतो 
घरमात:। व्य ताडया 5 खाय नागमे लगा।वे, इत्यादि दयाकी प्राधान्यता 
बणा रहे तसा असक दणय घर 57 गच्चानमित्त पृथकाठमही करतो 
हूँ ।वा उपरंतिशा अब दुष्ट 5प्ता करे तहां धाबी बल्बांन जानि 
आप $ नत्य भावनाफर बढत॑ अपन परिणाम सास्यभावही प्रकट 
करें क्राध्म व कदाचत्‌ ऋही हा० 5व , आर वा दुष्ट पर भी करुणा 
ही कर [क देखा या अज्ञानतात॑ प्रवलत कमबन्ध कर नग्क निगोद 
आदि में अनक जन्प पयान द:ख् भागसी इत्यादि भावतौ करे 
परन्तु वाहि तीत्र दंड दवा रूप द्र पभाव कदाचित्‌ ही नहीं कर ॥ 
जिनागमका नो जहां तहां जी तीं प्रकार अभिप्राय अं सा है ॥ 
अब प्रभावना नागा आठमां अ भका लक्षणरूप रज्नकर डर्मै;- 

अज्ञानतिमि रव्याप्तिमपाकृत्य यथा थम | 
जिनशासनमाहात्म्पप्र - शः स्थात्प्रभावना ॥:८॥ 

अथ --५ स्परी जावनिक्रे हृत्यमें अज्ञान तिमिरकी व्या- 
प्तिजो है ताहि सत्यार्थ स्वरूप वचनक प्रकाशन जैसे होय तसें 
दूरि करि जिनशासनको माहात्म्य प्रकाश कर, सो प्रभावता 
नामा आठमां अंग 2 । १८॥ 

भावाथ --अनादि काछतों ससारी जीव जिनघम कू 
नहीं जानता सन्‍्ता चतुग ति मैं भ्रमण कर है , अर या नहीं 


१२० विद्वप्जन बाघ क--- 


नील लिजल व ज ऑन्‍पल+ ओपन 





जाण है क्रि में कौन हूं मेरा कद्दा स्वरूप £ में इहां कहांतें आया हूं 
अर कोन ल्याया है मरा द्वित कहा है मरे कौन आराध्य हे देव 
गुरु घम का कहद्दा स्वरूप है मेरे भक्ष्य अभक्ष्य कहा है जन्म म.- 
रण कहा है मेरा कोन हमें कॉनका हैं मेरो तांइ या पयाय में क. 
हा कहा करनां है इहांतें मरि कढ्ा जाऊंगा मेरों इष्ठ अनिष्ट 
कट्दा है । आस नहीं जानता संता माह कम के जोरतें म'शय 
विपय य अनध्यवसाय रूप हो रह्या है ताहि स्थाद्रादरूप परसा- 
मसमके उपदेश जामुत करो सा प्रभावना है ॥ तथा दान जप 
तप संयम शील संतांष निर्लेमिता विलय प्रियवचनन जिनपूजन 
जिनर;णप्रकाशन करि घम का प्रभाव प्रकट कर रु प्रभावनां है। 
तातें जितपूजनमे प्रथम तो द्रत्य 8 औसा सगाव॑ कि जैसा न- 
गर में गजा है याग्य सर्वोत्तम हाय, दूसरा साथनां घावनां आदि 
अभी ग्वच्छतात करें कि जामे दवाका तो घात नहीं हाय अर 
द्रव्य उक्तक् हो नाये, नी सन्‍्मृख खड़ा होय. विनयप्त के नि- 
वो छ॒क हुवा लाता औला नरद् बडा कि तादि देग्यि मिथ्यादष्टी 
भी चकित होय रहें, अर शोलछ संयमम परिणाम अंसा टढ़ राख 
कि देहका पतन हाबे तो हू त्तके पालनेमें उत्साह नहीं घटावे 
कि ताहि देखि सव छाक प्रशंसा करे , अर दान अंसें देवे कि 
पात्र में तो भक्ति अर द्रव्य मैं नि्लोंमता प्रकट होती रहे तथा 
प्राण जाते हू जीवघातका संकल्प असत्य भाषण परवनडइरण 
परस्तरीसेवन प्रमाण सिवाय षरिप्रद्महण अभक्षमक्षण अनीति- 
प्रवत न लोभत रागतें भयतों आशार्ों कदाचित्‌ हू नहीं करे। 
तथा प्रीष्प ऋतुमँ आतापनयोग पव तके शिखर परि घरे , अर 
बषोऋतुमें वृत्तके तले ध्यान घरे, शीतऋतुमें नदी के तीरमैं ध्या- 


सम्यर्दश नस्वरूप | १२१ 
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न घरे, इत्यादिक तीत्रतपके करने करि जिनधम का प्रभात प्रकट 
करे सा प्रभावनां है। तथा हमारे निमित्ततें कदाचित्‌ कोई तरह 
धम की ब्रतकी शीलकी कुछक्ली निशा अपवाद मति हाजाबवे औसा 
अतरड्रमें सय राखता संता ओसा प्रवते कि जायें प्रशंसा इज्ज- 
छता रढता प्रकट हाती ग्है सा प्रमावना नामा आठमां अंग है ॥ 
तथा प्रश्नात्त ््ाव का चा रमै ;-- 
ज्ञानोग्रतपसासक्तटोनपू -.दिकारके! । 
जिनपधममंस्थ साहात्म्यथ' क्रियते मा प्रभावना ॥श्णा 
अभ --ज्ञानस तथा उच्च तप आशक्तता करि तथा दान 
पूजादिकका 7२० करि जिनभम को माहात्म्य प्रकट करे सो 
प्रभावना हैं ॥ ५० ॥ 
तश्ग समयसारसे:-- 
विज्जारहशमारूटो समणोहरपहेसु मम जो चेदा | 
सो जिएणाणपसायी सम्मादिदी सुएणयब्यो!।२३८॥ 
विद्यारथमारूद! मनोरधपथपु श्रमति था चता । 
स; जिनज्ञानप्रभावी सम्मग्दष्टि: ज्ञातव्यः ॥२३८ ॥ 
अथ -- जा पुरुष विद्यारूपरथके विपें चढ़या हुवा मनरूप 
रथका मार्ग के विषे श्रमण कर है सा पुरुष जिनेश्वरका ज्ञानको 
प्रभाव प्रकट करन वारो सम्यग्दष्टी जानवो योग्य है ॥। २३८ !। 


टीका--पतो हि. सम्पग्दश्िष्ट कोत्कीएँकज्ञा 
यक भावमयत्वेन ज्ञानस्थ सम्यस्वशक्ति प्रबोधेन 
प्रभावजननात्प्रभावनाकरस्त तो स्प ज्ञानप्रमावना- 


श्९२ विद्वज्जनब घक-- 


प्रकष क्ृतो नास्ति ब'घः किंतु निज रेव ॥ २श८॥ 
अथ --यातें जो पुरुष निश्चय करि सम्यग्टप्टी है सा ट को- 
स्कीण. एकज्ञायकमावमयी पणांकरि ज्ञानका सम्यक्तशक्तिका 
ज्ञाम्नत हान करि प्रभावके प्रकट धरनंत प्रभावना का करता है, 
ताते याके ज्ञानकी प्रभावनाका अप्रकष जो न्यूनपणा ता करि 
किया बघ नहीं है ता कहा हैं कि निज राही है ॥ २३८ ॥ 
भावाथ --प्रभावत' «7 प्रसाब प्रकट करने का ह ताते 
अपन ज्ञानका प्रभाव निरन्तर श्रताम्याल करि प्रकट कर सो 
निश्चयप्र जाबनानामा आठमा अं. है । जा जा पुरुषऊ प्रभा- 
बना अग प्रकट भया ता पुरुषक अग्रतावनाक्ृत कस बच पृष - 
कालमे हाता था सा नहीं द्वाय ४, अर स चित कम ग्स देय देय 
समय समय प्रात अछ ख्यालगुण ख्िर हं ताता निज गहां हैं । 
कर बिद्यार्थविष आत्मा कू' था।प दनारथ का माग बविप॑ भ्रमण 
कराणा क्द्या सा जैसे व्यवहार प्रभावनाम जिनविवकू' रथमे 
स्थापन कार मन वांछित स्थानमें श्रमण कराइये हैं तस' निश्चय 
प्रभावगाम आत्माकू. विद्यारूपी उ्थमें स्थापन करि मनवांछित 
निजतत्व निण यरूप स्थानम भ्रमण कराना कष्या है ॥| २३८ ॥। 
भावाथ--सम्यस्टष्टीके य लिःशंकितादिक अष्ट गुण निजरा 
के कारण कह तंसे ही ओर भा सम्यक्तकके गुण निजेराके कारण 
जाननें । इहां इतना और बिशेष जाननां कि निम्धय नय तो अपनां 
चेतना स्वरूप ते नहीं चिगे संदेहवान नहीं हाय ताके निःश'कित 
गुण कह्दे है, अर व्यवहारनय देव गुरु धमंका स्वरूपते तथा सप्त- 
तत्त्व नव पदाथ का खरूपत नहीं चिगे संदेहवान नहीं हाय ताके 
नि:श कित गुण कहे हे। बहुरि निश्चय नय तो कम फरको 


सम्यग्द शनस्वरूप । १२३ 


बांदा नहीं करें तथा अन्य उम्तुके घ्कों वांठा नहीं ऋरो ताके 
नि:काज्षित गुण कहे है, अर व्यवद्ारतय संसार संबंधी सुखकी 
बांदा नहीं करो ताके निःका क्षत गुणहै | बहुरि निश्चय नय तौ 
वस्तुनिके धम निके बिप ग्लानि नहों करें ताके निविचिकित्सत 
गुण कहै हैं, अर व्यवद्रारतय देव गुरू घ के ग्वरूपमै ग्लानि नहीं 
करे ता | निविविकित्सन *ण कहे है । वहुरि निश्चय नय तौ 
निजस्वरूपभे मूढ नहा हाय टाके अमृढत्टि २ण कहै है अर व्य- 
बहार नय देव गुरु घसम का तथा नत्लाथ शरद्धानमैं मृढ़ नहीं होय 
ताक अमूढदरष्टि गुण कहेंहे । बहुरि निश्चय लय तौ विभावमावकू 
छिपाय निजशक्तिकू' बधाजेँ ताके उण्गृहन तथा उपबृहण गुण 
कहे है, अर व्यवहार तय शुद्धमार,के बालक तथा अराक्तके संबंध 
तो निद्यता प्रकट होती हाय ताहि छिपाय झुद्धता प्रकट करें ताके 
उपगृहन ठथा उपबू हण गुण कहें है + बहु।र निश्चय नय तौ आपन 
तथा परने निजम्वरूपत॑ चिगताने फेर वाहंमे स्थापन करें ताके 
स्थितीकरण शुण कहैहे, अर व्यवहाग्नय दशनन्नान चारित्रते 
तथा देव गुरु धन का स्वरूपते चिगताने फेर बाहीमे स्थापन करे 
ताके स्थितीकरण गुण कटैहे । बहुरि निम्बय नय तो अपनां 
स्वरूपभ॑ अनुराग होय ताके वात्सल्य गुण कहे हैं, अर व्यवहार नय 
सत्याथ धम के घारकनिमै अनुराग हाय ताके वात्सल्य गुण कहै है । 
बहुरि निश्चय नय तौ आत्मगुणका प्रभाव प्रकट करे ताके प्रभावनां 
गृण कहैहै, अर व्यवहार नय अज्ञान अंधकारका फेलाबने दूरि 
करि जिनशाम्नका माह ः्त्म्य प्रकट करे ताके प्रभावनां गण कहै हैं । 
अर गणनिके प्रतिपक्षी शंका, कांज्ना, विचिकित्सा, मृढ्टष्टि, अनुप- 
गृहन, अस्थितिकरण, अबत्सलछता, अध्रभावना, ये आठ दोष जे है 


१्१७ विद्वल्जनबो घक--- 


तिनकरि बंध होय था सो आठ गुण प्रकट भये पीछे नहीं होय दे, 
अर पूथ संचित बंधका नाश होय है । 

प्रघन--इन आठ गुणनिकू' हात संनें भी चारित्रमोहके उदयतें 
शब्भादिक दोष प्रवर्ते है तिन कृत बन्ध हानां सिद्धांत ग्रन्थ निर्मे 
कह्याहे, अर समयसार आदि अध्यात्मग्रन्थनिम सम्यत्त्डीके वन्‍्ध 
नहीं निज गा ही है असें कह्या सो केसे है। 

उत्तर--वन्ध होने के निमित्तकार णनिमें प्रधान कारण मिथ्या- 
त्वहैं क्योंकि मिथ्यात्क्ृत वन्धक्रे दी अनन्तपर्णां कह्मा र अर 
वाहीमें अनुरागको आधिक्यता है, अर मिथ्यात्वग्हिलके भी 
चारित्रमोहजनित वन्‍्ध हाय है यो अल्पिति अन्प अतुधाग 
सहित हाय हे ताते. अवन्ध ऋऊद्य है। याक्रा भ्र प्राव ओंसाहै 
कि पूथेकालमें जैसा वनन्‍्ध मिथ्यायतों हायथा ते पाही बन्‍्ध 
चारिध्रगाहते होयहे तथापि बाकी स्थिति क्षाण दायगी ता पडिटी 
ही याऊ: स्थिति क्षीण हाय तायगी, तातों यन्‍्च भया भी अवन्बफे 
समान है । अर यामे अनुभाग सी वहुत घाटि हैं तातों जैसा फड 
वे देवेथातेसाये कर भी नही देवेगा तातो भी नहीं अयाऊे ही 
समान है । ताका हृष्टांत असाहे कि ए पुरुष साठि बरप जीवेंगा 
ताके बीस वरपक्री ऊमरिमैं पुत्र भया ताकी जन्प्पत्री देश्ि 
प्योतिषीन कद्दाकि ये पुत्र वीस बरष जीवेगा अेसा वचन सुनि 
सही कद्दते भये कि याक्रो चाडीस बरषकी ऊमरिमें ही पुत्रका 
वियोग होयगा तात॑ याक़ै पुत्र भया भी नहीं भयाक्रे ही समान 
है, क्योंकि पुत्र होनेंका आनन्द तौ वृद्ध अवस्थामैं चाकरी करने 
की आस निमित्त था, तथा अपनां पिछठा कुटम्वह्ली पाछनां 
निमित्त था सो दोऊद्दी मनोरथ निष्फल है तातें भया जैसा ही 


सम्यग्वृशनस्वरूप | श्र्५ 


ह्ल्क्िल वश ्ख््ख्त्खच््ख््वध्टटिपज जि पल बचत व ड़ 


नहीं भया । तेसें ही चारित्रमोहजननत बन्ध होय है वौ हू नहीं 
भये के ही समान है | तथा दृष्टांत असा भी है कि जा वृत्त की 
जड़ कटि गई ता वृक्ष के रहयें की कहा आस रही, किंचित्‌ काल 
पत्र हरे दीपे है वो हू हरित नहीं रहेंगे। तेसेही संसारकी जडरूप 
मिथ्यात्व था ताके अभावमें नवीन बन्ध चारित्रमोहजनित होय 
है तौ ह अबन्ध द्वी है । तथा रृष्टात ओसा भी है कि एक लीक दश 
अगगुल लम्बी थी वाके निकट च्यार अःछ लम्बी दुसरी 
छकीर खीची पीछे बड़ी लीऊके मुजाननेके यत्षमै दी छोटी लीक 
भी भ्ुजणि गई वाके निमित्त दूसरा यत्न नहीं करनां पद्या तेसें 
ही दीघस्थिनिवान मिथ्यात्तनित कम के नाश दोनेंके सझ्न ही 
अल्पस्थितिवान चारित्रमोहजनित कम भा! नाशरने प्राप्त होय है 
अर अध्यात्मशासत्रके विये सामान्यपण सम्यम्ज्ञानी मिथ्याज्ञानी 
हीनेझोी प्रधानता लिये कथन है सो सम्यग्ज्ञानी भयें पीछु अवशेष 
कम रहेँहे ते अल्प प्रयासतों ही मिटि जायग तातें अवन्ध कह्या 
है । ताझा रृष्टात असा जाननों कि जा राज्कुमारकूं युवराज पद्‌ 
हो गया सा अवश्य राजा हो।|यगा ताते राजकुमारकू भी राजा 
कहियेहै, तोसे हा जा जीवके सम्यर्क होगया सो अवश्य केवल- 
ज्ञानी होयगा, तार्तें मम्यक्त्कीकू भी ज्ञानी कहियेहै | भावाथें-- 
सम्यत्त्त भय पीछ अनन्त संसारी नहीं रह्मा ताते अवन्ध कट्मा 
है ॥। 
अब सम्यग्दष्टीका छक्षणखवरूप कलछममयसारमैं;-- 
छन्द मन्दाक्रांता । 
रू धन्वंध' नवमिति निजे; संगतो5ष्टाभिरं गो 
प्राग्वद्ध तु क्षमखुपनयन्‌ निज रोज्ज॑*णेन । 


१२६ विद्वज्जन वा घक--- 


सम्पस्टष्टि।स्वधमलिस्सादादिमध्यां तम॒क्त' 
ज्ञान भूत्वा नदति गगताभोग: ग' विगाद्य॥२९३॥। 


अथ-इहति कहिय पर्वबाक प्रमार अपन स्वथावरूप अष्ट 
अक्ल ज 5 तित करे छिप हु] आ यार कम अन्‍्धर्द राकतों 
सन्‍्ता चर सिज़राका फे प्र कि पृ वर कुम जे से ति।ण क्षयने 
प्राप्त को सा थे सम्या डी आर भपर्यों अति गा उन्‍्द्रका उसतें 
आदि मध्य बन७ गौहऋ ज्ञात उरूए देय +रि आकाशका मध्यहूप 
रब भूमिने अवगाहल क|. साथ करे है ॥५६॥ 

भावाथ -सम्यरतप्ठी! शह्र॒दिक्ुत बन्ध नहीं करता नि:शक्ल्ता- 
दि गुण कत मिज्ञ राके टात॑ अपना ज्ञानानन्दमय हुआ सन्‍्ता यावत्‌ 
काछलब्धि नहीं आबे है तावत्काछ आकाः। के मध्यमें ऊद्भध मध्य 
जल्ञोकरूप नृत्यके अखाडमें उत्तम जन्मरूप नृत्य कर है॥५६।। 

प्रश्न--अंष्ट ऋगनिभे कोई अ गहीनभा सम्यस्क काय्यकारी 
है कि नहीं है । 

उत्तर रूप सल्कर डमें फ्छोक;-- 

नांगदीनमलं छेतु' दशन जन्मसंतति। 
नहिमंत्रोउक्षरन्यूनो निहंति विषय दनां ॥२१॥ 

अथ--अन्लद्दीन सम्यत्त्क जो है सा विषवेदनांने नहीं हणैहै । 

भावाथ--अष्ट अंग संयुक्तही सम्यक्त बांछुठकायेकारी होय 
है अगधोणत वांछित काय वर्ण नांही ॥ २१॥ 

प्रश्च--सम्यग्द्शेन का लक्षण अष्ट अगनिसंयुक्त क्या सो 
तो श्रद्धानरूप किया परन्तु सम्यत्त्कके अतीचार तथा पंचविश- 


सम्यग्दश नस्वरूप । १२७ 


ति मलछदषण जे है तिनफ्ा भी लक्षण कहीं । 

उत्तर--अनकमत कहेंहे सा सम । प्रथम तौ सम्यक्त्कके 
पंच अतीयारका रक्षणऋा नल्वाथ सृत्रभ;--- शंकाकांक्षावि- 
खिकित्सान्यट प्रिप्रशसासम्तवा:. स्थवसत्रष्टरसीचारा५ ॥ २३ ॥ 
अः-शंक्ा कजयि संशय कोला, कीिये बोछा, विचिकित्सा 
कहिये श्रानि,. उन>्ह्ृष्ि झा कहिए | ध्यारष्टीनिका मन 
करि सााहना, अन्यहाएमम्नव कहिये ७श्याहप्रीनका बचन करि 
सराहना, ए पांच सम्य-्शप्ट.का अनःबार है । 

प्रइन--प्रश साऊे वर्षो आ संस्तवर्क बिषें कहा विशेष हे। 

उत्तरझूप राजबासतिक--वाइमनसबविषयभेदात्‌ प्रधसासंस्त- 
वयोर्भेद: ॥| ४ ॥ अ4--बचनके अर मनके विपयभेदत प्रश'साके 
अर संस्तत्रके भेदहे । १ ॥ टीका-- 

भनसा सिथ्यादशिज्ञानचारित्रगर॒ुणोद्भावनं प्र- 

श॑ सा, मतासूतगुणे द्वावनवचन सम स्तव हत्यनथो- 
मेंद:॥ १ ॥ 


अथ--मन करि मिथ्यादृष्टी का ज्ञान चारित्र गुणनिका प्रकट 
करनांहै सो प्रशसा है, अर छते अणछते गुणनिको प्रकट 
करने बारो वचन है सो संस्तवहै या प्रकार इन दोऊनिके विष 
भेददै || 


तथा प्रइनोत्तरश्राबका चार में; ----- 
श का कांक्ा भवेत्पापा विचिकित्सा तथा परा। 
अम्यदृष्टिप्रश'सा च संस्तवो5स्तु कुलिगिनां ॥६८॥ 
अथ--श का, कांक्ता, विचिकित्सारू प पाप, अर ते से ही और 


१२८ विद्वल्जनबो घक-«- 


नन्लनपमटीम डिश निट मी मिशशि न मनन कट न पीट के सेल रन के रे रथ का आय आर आर आप आम सा सं सी उस पर पद सभी करन श लडकी शक क के कम बन 


अन्यच्ष्टो निकी प्रशंसा, अर कुलिंगीनिका संस्तव ए पांच सम्य 
ग्टष्टीक अतीचार है ॥ ९८ ॥ 


तीर्थंशे सद्न रौ शास्त्र सप्ततत्वे घषो च य३। 
शंकां करोति म्‌ ढात्मा श कादोषं लभेत सः ॥६६॥ 
अथ --तीर्थकरकै विषय समीचीन गुरके विर्षं शाख्रके 
विष सप्ततलके विष दशजक्षण आदि चतुर्तिध धम के विष 
जो मढ़ात्मा शक्रा करो रे सो श'कानामा दोषन प्राप्त 
होय हैँ ॥ ९९॥ 
चरणादिवृष' कृत्वा मोगान्वांछति योष्शुमान्‌ 
इहामुत्न सवान्स्री5घोराकाचादोषभाग्मवेत्‌ ॥१००॥ 
अथ --जो पुरुष त्रयादश प्रकार चारित्र आदि बमने पाछन 
करि या लोकमें तथा परलोकरमें उप्तन्न भया अशुभ मोगनिरन बांछो 
है सा निवु द्वी आकांज्ञानामा दोषकों भागी होय है ॥ १०० ॥ 
दृष्टा सुनीरवरांग' थो मललिप्तंरु जान्चित'। 
घृणा घत्ते मजेत्सोषपि मल विचिक्ित्सामिधं ॥१०१॥ 
अथ +-जो रोग संयुक्त तथा मलकरि लिप्त मुनीश्बरनिका 
अंगनें देखि ग्लानि धरे है सो द्वी विचिकित्सा नामा दोषनों 
भजे है कि पावे है ॥ १०१॥ 
कुटष्टे; कुतपोज्ञानपृत्तजां यो करोति ना । 
प्रशं सां जायते तस्प सम्यक्ततस्थ मलो5श 'भः १०२ 
अथ --जो पुरुष कुरृष्टीका कुत्सित्तपत तथाकत्सितज्ञानते 
शप्तन्न :६ प्रशसान कर है ताके अशुभरूप सम्यरकऊो कुदृष्टि 
प्रश सा नामा दोष उपजे है ॥ १०२॥ 


म्यग्द्श नस्वरूप । १२९ 
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करोति संस्तव' यो5धी: कुज्ञानकुब्रतादिज 
पाषंडिनामतीचार' लमेत्सदशनस्थ सः॥ १०३ ॥ 
अथ --जो निबुंद्धा पराषंडीनिका कुज्ञान कुबतते बत्पन्न 
भया संस्तवन करो है सा सम्यग्द्शनका संस्तवनामा अतीचार- 
जे प्राप्त होय है ॥ १०३॥ 
प्रशन--अतीचार शब्दका अक्षराथभी कहो | 
उत्तररूप शातिक--दृशेनमाहोद्यादतिचरणमतीचारः ॥३॥ 
अथ --दर्शनमोहके उदयतें अतिचरण कहिये मयोदका उछ- 
घन हाय सा अतीचार है ।।३॥ 
#< ९ 6 
दटीका-दश नमोहोदयात्तत्वाथ अद्धानादलिचरण- 
मतीचारः अतिक्रम: हत्यन थंतर' । एले श'कादय: 
पंच उम्पग्द्श नस्यातीचार7ः ॥३॥ 
अथ --दशनमोहके उदयत रलवा्थंश्रद्धानं चिगनां है 
सो अनाचार है, अतीचार है सो ही अतिक्रम कहिये मर्यादका 
उहंघना है, ये दोऊ शब्द्‌ एक ही अथ के कहनेवारे हैं, अथात- ' 
ग्वाची नहीं है । असे ए शंकादिक पांच सम्यग्दश नके 
अतीचाः हैं. । 
प्रथन--अतीचार का छक्षण भ। श्रद्धान किया परंतु अना- 
चारके थो लक्षण कहो, 
उत्तर--अर्दे पश्चीश टाषनिके नाम प्रइनोत्तरश्राव्काचा रमैं कहे है। 
हट्ाक-- 
सूठअ्र्य मवेधाए्री मरा जात्यादिजा बुधे! । 
चडनाथतनान्थएश्गो दोषा: शंकादयों सता:॥९॥ 


हि 


१३० विद्वज्जनवो घधक--- 
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अथ--तीन मूढ़ता, अर आठ जात्यादि मद, अर षद्अ नायतन, 
अर आठ शंकरादिक दोष ये पश्चोौस सम्यर्कके मलदोष बुधज ननि- 
में कहे हैं। 

प्रघन--इनिके भिन्न भिन्न लक्षण भी कहौ। 

उत्तर--प्रथम तो तीन मूढताक्े लक्षण कहैहै, तिनिमें भो 
प्रथम देवमूढवा का रक्षणरूप रत्नकरड मैं-- 

इडो क-- 
वरोपलिप्सयाउशावान रागद्रेषमलीमसा;: । 
देवता यदुपार्स।त देवतासूठसुच्यले ॥ २३ ॥ 

अथ-- जो पुरुष बर की वां्ा करि आशावान हुवो संतों 
रागद्रेष करि महित देवता जे हैं तिनकों उपासना करे, सो पुरुष 
देवतामूढ कहिये है || २३ ॥ 

भाबाथे--संसारी जीव अपने इष्टरूप पिता पुत्र मित्र कलछत्र 
घन धान्‍्य आपरण वद्न शम्र वाइन राज्य ऐश्वय आउिकू' या 
हता सता तथा ई के वियोग हा ना भयवान हुआ संता तथा 
ब्रिद्र रोग कुतत्र कुमित्र कुभाया आदि आदि अनिष्ट सम्बन्वकूं 
नहीं चाहता संता अनादि मिथ्यात्वके बशते एतौ नहीं जान है कि 
इष्टकी प्राप्ति दानांतराय त्यमांतराय भोगांतराय वीय तरायके 
दूरिं भये होयगी, अर मोहके उदयत कुदेवमैं तथा अदेवमें भक्ति 
पूर्वक अनुराग कर है सो देवमूठ है । 

तथा प्रइनोत्तरआवकाचारमैं; इछो क-- 


बीतरामो5ति निर्दोष: कृष्णत्रद्यादिकोडथ वा । 
सदोष: पूज्यते सूढें! पशवों गतबद्धिभिः ॥८॥ 





सम्यग्दशनस्वरूप | १६१ 
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अथ--आझ्लानबाननि करि अति निर्दोष बोनराग जो है सो पू- 
जिये है, अर कृष्ण ब्रक्मादिक सदाष है ते पश्‌ समान निद्वुंद्धी पु- 
रुषनि करे पूजिये है। भावाथ --निर्देष वीतराग सवज्ञदेव अर 
सदोष द्वरिह त्रक्मादिक देव मूढबु द्वीनिके ज्ञानमें समान प्रतिभासे 
है ते देवमूढ हैं. ॥ ८ ॥ 


थत्परीक्षां परित्यज्य सूढ मावेन पूज्यते | 
पुण्यहेतोबुत् स्तन्न देवम॒ढत्वसुच्यते ॥ ६ ॥ 


अथ --जो पुरुष परीक्षाने त्यागि करि मृढ गाव करि सदोषने 
पुन्यके निमित्त पूजै है तिनमैं बुध जननिन देवमूढपणू' कह्मो है ॥९॥ 
भावाथ --रागह्वेपसह्ितपणांत बख्र शस्त्र आभरण स्रो वाहन 
आदिके घारक मनोग्य अप्रनोग्यरूप वणाय देवमानि पूजै सो तौ 
कुदेवपूजक देवमढ कहिये । अर गौ अश्वगज आदि तौ पश्लू अर 
बड़ पीपल छाला खेजड़ा आदि वृत्त अर मसल कुखल देहली 
शैडी आदि जड़ द्रव्यनिन देव मानि पूजै सो अदेवपूतक देवम्ढ 
कहिये क्योंकि ढ़ नाम मस्त अज्ञानी का है तातें कुदेत्र में तथा 
अदेब में देववुद्धि जाको हाय सो देवमढ कहिये है ॥ ९ ॥ 
बहुरि लोकमढपणांका लक्षण रत्नकर डमें कहे है;-- 


आपगासागरस्नान सुच पः सिकताश्मनां । 
गिरियातो5स्रिपातश्व॒ लोकम ढ॑ निगय्यते ॥२२॥ 


अथ --गंगादिक नदोनिमैं स्नान, स्मुद्र्में म्नान, बात्दू के 
पुख, पाषाणके पुख, पवतत पतन, अप्निर्मे पतन इत्यादि करणां 


१३२ बिद्वज्जनथो घक--- 
है सो छोकमूढ कहिये है ॥ २२॥ 

भावाथ --अन्यमतीनिकी संगतितें तथा उपदेशतों गज्लादिक 
नदीनिमें स्नान करनेंते, समुद्र को लहर छेनें तो बाल रेतके पिंड 
करने ते , माता पिताके दाहक्षेत्र में पाषाणके पुंज करनंतों, भरू 
मांप आदि पर्बेतके शिखिरतें पडने त॑, पतिके साथि अ्रिमें बैठि 
सती कदानेंतें पर्म मांनें है| उसे द्वी तीथेस्नान करनेंतें आपका पत्रित्र 
होनां माने है । तथा प्रहणके आदि अन्तमैं स्नान करनेंतों पुम्य 
मांनें है। तेसें ही संक्रांतिमें तथा नक्षत्रतिथिके योग में दान देनेंत , 
तथा अपने माता पिता का नाना नांनीका पुत्र पौत्रादिकका तपंण 
करनेंतें तथा उनके निमित्त शय्या आदि के दान देनेंत' पुन्य मान 
है तथा कू वा परिहंडा देहली रौडी छींक छाजला मसल ऊंखछ पा 
लिकी घोडा द्वार्था रथ तरवारि धनुष बांण बरछी नगांग रुपया महौर 
बड पीपल खजड़ा तुलछी आदिके पूजनंते भड्जल दोनों माने है सो 
छोक मढता है। 

प्रन्‍न--भावाथ में गल्लादिकमेंस्लान आदि का नाम लिखे 
सो मूल स्छोकत सिवाय कहात॑ लिखे। 

उत्तर--मूल शछोक में आपगासागर स्नान आदि शब्द है सो 
उपलक्षण शब्द है तात लिखे हैं । 

उत्तर--औसा उपल्क्षण अथंकी प्रतीत तुमारे कैसे हुई । 

उत्तर--प्रश्नोत्तरकावकाचार, षट्कर्मो पदेशरब्लमाला आदि पंथ- 
कार जहां तहां इनिका निषेध कर है ताकूं देगि हमने ल्खिया है | 
अर इहां येक येकफे निषेघका सकोक प्रन्थवधने के भयतें नहीं लिखे 
४ क्‍योंकि ये श्रन्थ स्वमतनिणय को है अर सख्वमतवालछे सबही 
इनिफू ट्याज्य माने तातें संक्षेप नाम मात्र लिखे हैं । 


सम्यग्द्शनस्वरूप । १३३ 


अप अजजलजीज +॑>+ ल्‍ज- 


प्रशन--तुमनें हाथी घोडा तरबार आदिके पूलनें मैं छोक मू- 
ढता बताई तौ हाथी घोड़ा तरवारि कलम आदिका सुधारणां तथा 
नाई व्यास जंवाई भाई सेवक स्वासी आदिका सत्कार करनां तिछक 
करना अक्षत चढाना तांबूल श्रीफल वस्त्र आदि देना भी योग्य है 
कि नहीं । 

उत्तर-- हाथी तरवार आदि का सुधारनां, अर नाई व्यास 
आदिका सत्कार करनां तौ लोकव्यवहार है क्योंकि अदेवमैं देषबुद्धि 
करि पूजनां है सो छोकमूढता है ताका निषेध है | तथा अतिशयरूप 
जिनप्रतिमां के नामत तथा जिनक्षत्र के नामत जड् ला चोटी राखे 
है | तथा अपने इष्टके उपद्रवकी शांतिके अधि बोछारी बोले है अर 
था निमित्त पूजन कराने है तथा सजातीनिक्‌ जिमाबे है सो सर्व 
लोकमढता ही है, क्योंकि असे करनेका आगम का हुकम नांदी, 
अर हुकम बिना करे सो सब धमंपद्धतिमँ लोकमूढता नाम पा 
है ॥ 

तथा प्रश्नोत्तरश्रावकाचार मैं-- 

अहिंसालजल्णोयेतो जिनोक्तो घम एवं सः । 
स्वानादिजश्व ्राद्धादिलोकायारेणश चागतः ॥ १२॥ 

अर्थ--अहिंसालक्षणसंयुक्त जिनंद्र भाषित है सोही धम है अर 
ख्रानादिकतें उत्पन्न भया तथा श्राद्धतपंण आदि है सो लोकाचार 
करि आयो व्यवहार है। मावाथ --सख्रान श्राद्धतपप ण आदियमैं घम 
माननां है सो लोकमूढता है॥ 


आचयते शर्ठेलोकेःपरित्यरका (जय) विचारण | 
प्ररूपित' जिनेस्तद्धि लोकमढत्वमेव भो॥११॥ 


१३४५ विद्वप्त न वी घक--- 


या आज सी मम क 








ब्लट ऑल 


अथ --भो भव्य जन हो ! जो मूर्ख छोकनि करि विचार- 
ने छोड़ आचरण करिये है सो जिनेंद्रदेवन निश्चयकरि लोक- 
पणं ही क्या हैं ॥ १३॥ 
पराचाजाॉचरन स्त्व उन धर्म परोत्य च | 
मिथ्यात्वं च सम द८ त्यज मूदतरय खुछत्‌ ॥१४॥ 
अथ--हे मित्र ! तू परिक्षारूप नेत्रनिकरि परीक्षा करे, 
समीचीन जिनेंद्र भाषित घम नें प्रहण करिई  मिथ्यात्व रूप मूढ- 
त्रयनें त्यागि करि ॥ १४ ॥ 
सृढभावेन यो गूढो घ्म ग्रह्माति छोकजं। 
पुणयाय स विष घुक्ते सुवांय प्राणना र नं॥ १५ ॥ 
अथ --जा म्‌ पुरुष मढभावकरिं लौकिकरधननें पुन्य 
के अर्थ प्ररण करे & था प्रणीका नाशऊरणे वारा विषजें 
सुख्के अधि भक्षणकरः ॥ १५ ॥ भावाथ --जिनघर्म 
सिवाय अन्य सब लौकिक घ+दे त॑ संसारमें बारंबार जामण 
मरण करात्रनवारे हें तान विषसमान जानि त्थागवों योग्य 
है ॥ १५ ॥ 
बहुरि गुरुमढताका लक्षण रन्नकरंडमें;छोक-- 
सग्रंथार भहिसानां संसारावत्तेंबतिनां । 
पायडिनां पुसस्झारो ज्ञेयं पाषेडिमोहनं ॥२४॥ 
अथ --परिप्रहसहित तथा आरम्भ सहित तथा हिंसासहित अर 
रुसाग्ूच्प भवणयैं भ्रमण कराने वारे ओसे पाएण्डी जेहैं 
तिनको जो पुरस्कार कहिये आज्ञाप्रमाण प्रवत्तन करनों सो 
पाषण्डिमोहन है, याहीक्‌ गुरुणढता कहे ॥ २४ | 


हे 





सम्यग्दझे नस्वरूप । १३५ 


ऊ अतने » न की या व की भी कल शक 


भावाय --मुनि साधु आचाये महन्त सन्‍्त आदि पूज्य नाम 
कहाय गुरुपणांछझा अभिमानकरि लोकनितें नमस्कार कराबह 
अर आप हाथी पालिकी चमर मोरछुक आदि राजजिह राजेदे, 
क्या कडा कुण्डलादि आभरण रा 5४, तथा म्होर रुपया राजद, 
बौरगति करेरर, बाग लगावेदं, खंठी कराबे४, केइ जटा राखंहै 
केई मंड मुंडावेहै, केई लौच करे३, केइ गेरूके रगे वस्धधारे है 
केई काथिया वद्ध धान, केइ पीला बच्च घारदे, केई लाज बच्न 
गेह, केई स्वत वस्त्र धा हे, केइ नम्न रढ3, केइ कापीन रालहै, 
केइ भस्म लगा रहे । तिनमे के३ तौ अन्यधमे धां:, केई जैनघर्त 
घारे ६, अर केई सवारी 3र चढे', कई पयादे फिरेहै इत्यादि 
अनेक भेष बारि अपनां बियय पोरई ते सब पापणढ़, जानने | 
अर पाषण्डीनिका सत्कार करनां, नमस्कार करनां, बितय करनां, 
शुरु मानि नवधाभक्तिकरि आहारपान देनां, द्रव्य देना, बच्र देनां 
आदि भक्ति ऊरनां है सो सर्वे गुरु मढपणां दे ॥२४॥ 


तथा प्रइनोत्तरश्रावकाचार मैं झोकमूढताके एव जमें समयमूढता 
छिले हे;-- 
जैनसिद्धांत खूत्रेध उतक्तो धर्मों जितेश्वरों।। 
प॑ चम्रिथ्यात्व सं तग्न 8ंढेउ रादि्े च ये ॥१०॥ 
सब्िचार' परिव्यज्य किपतीे सशठ जेने! । 
कथ्यत तबधलोंके मढच समपोद्धव ॥११॥ 
अथ-जो ._ क्िन्श्वरदेवनें जैन सिद्धांतसूत्र केविष. धर्म 
कह्यो है सो ही नामम।त्र धम पन्चप्रकारका मिथ्यात्वकरि मिछे 
कैसे मूल मनुष्यनि करि वेदस्मृति पौराणके बिएे कहो हे ॥ १०॥ 
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सो धम मूख जन ससीचीन बिचारन त्यागि अर ग्रहण करे 
है सो छोफके वि्ये बुधजननि करि समयोद्धव सठपणं कहिये 
है॥ ११॥ 

भावाथ --समय नाम सिद्धांतकादे सो सवही धम बाले 
अपने अपने सिद्धांके अनुकूल धम मानि प्रहण करै है, 
कहे है कि धम के लक्षणनिकी परीक्षा करि जामें सद्याथ' घ्म 
दीखे सो सिद्धांत ग्रहण करे सा तौ ज्ञानवान कहिये, अर विचार 
बिनांही नाममात्र धम सुन सिद्धांतनें ग्रहण करे सो समयमढ 
कहिये है । इह्ां सिद्धांतमें म ढता कही वहां सिद्धात के करता गुरु 
जे हैं तिनिर्मे मढता कहा तात॑ दाऊनिका एकही अभिप्राय 
जाननां ॥ 

अब अष्टमदके नाम रत्न करण्डमैं कई है;-- 
ज्ञान पूर्जा कुल जाति वलमद्धि तपोवपुः। 
अष्टावाशित्प मानित्वं स्मयमाहुगतस्मया: ॥ २५॥ 


अथ --गयो है मद जिनके भैसे जिनेश्वर जेहं ते श्ञान, 
पूजा, कुल, जाति, बल, ऋद्धि, तप, मनोग्यशरीर, ए अष्ट जे हैं 
तिननें पाय जो मानीपणू होय ताहि मद कई है || २० ॥ 
भावा4 -- ये आठ मद सम्यग्टष्टी के नहीं होय है, क्‍योंकि 
सम्यग्टष्टी भसा चितबन करता रहे ४ कि दे आत्मन्‌ ! तुमारै या 
भ्रवसरमें कछुयक प्‌ न्‍य के उदयत अंगोपांग नाम कम के लाभत 
सैनी पंचेन्द्रियप्णों भयो है अर ज्ञानाबरणीय कमके क्ञयोपशमत 
इंद्रियजनित ज्ञान कछुयक प्रकट भयो है, ताकी स्थिरता कछू 
भी मति सममो, क्योंकि प्रथमतो यो ज्ञान इंद्रिय जनित हैसो 
इनिमें विकार होने ते बात पित्त कफके घटने बधनेंतें अति, हर्ष 
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क्रोध लोभ मोह मद्‌ शोक विषाद कलदू भय मच्छरता के उपज- 
नंतें नष्ट होजाय है बा विपरीति ध्वोजाय है उन्मसताएं प्राप्त 
दोजाय है, अर कदाचित्‌ आजन्म्पयेत स्थिर रह जायगा तौ पया 
य छूटनं के अवसर मैं तौ रहनां बड़ा मुसकिल है क्योंकि वा 
समय की वेदनाक॑ सवश्ञ वीतराग देवद्दी जानें है अर प्रबल वेदना 
के होते उपयोग को स्थिरता उत्तम संदनन वारेकेडी रहे है। तात 
सब ज्ञकी आज्ञाप्रमाण रढव्यवसायतं साम्यभावक॑ ही जैसे बणु 
तेसों ओसा हृढ करो कि परलोकपयंद साथि रहै। अर या 
किंचित्‌ ज्ञानका कहा मद करौहो, तुमन या अनन्तस सारमें परि- 
अमण करता एक सम्यक्त सहित साम्यभाव बिना केई वार अनेक 
कछा चतुराई क्राव्य कोश व्याकरण न्याय छन्द अऊंकार साहिल 
नायिका भेद सकुन ज्योतिष्क वेशक म त्र जंतच्र तंत्र शिल्पि सि- 
द्वांत आदि के ग्रंथ पढ़े हैं सुनें हैं बनाये हैं । फिर ज्ञानावरण कम 
के उदय हातें ओसे भये हो कि एक अक्षर के अनन्त भाग प्रमाण 
तुमारा ज्ञान केवछी भगबान के ही गम्य रह्मा । अर प्रथवी अपतेज 
वायु वनस्पतीरूप हाय जडजीव नाम कहाये । अर अब जैन धर्म - 
क॑ पाय करिभी मिथ्यात्वकूप मदन ही धारण करोदौ तो फिर 
वे ही पर्याय पाबौगे जामें अक्षर के अनन्तवें भाग ज्ञान रह जायगा। 
अर वत्तमानमैं भी तुमारा ज्ञान कितनां कहै तीर्थकर तौ च्यार 
ज्ञानकं धारण करते भो मुनिपदवो में छद्मथता मानि मौन ज्रती ही 
रहै है। अर गणघर भी केई सूक्ष्म संदेह दूरि करन के भगवान केव 
लीए प्रइन करि निण थ करे है। और अं गधारीन आदि छेय आचाये 
उपाध्याय साध जे हैं ते उत्तरोत्तर गुरु शिष्यपणान थार हैं, अर 
निरंतर शिक्षा दीक्षा करते रहें हैं वा प्रायश्वित्त देते छेते रहें हैं 
अर और विचारों कि वत्तेमानमैं भी तुमतें अधिक अधिक समन्त 








१३८ बिद्॒ृश्जनवाघक--- 
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कं देग्यो कि अपनी लघुताई कैसोक छिखें हे अर मद॒क कैसाक 
बुरा विख है अर सब्य टावक कैसाक भत्य लिख है। तार्त कि 
जियू शाब्र का ज्ञान भया ता या हूं साम्यभात्र में छगावा, अर याका 
मद मांत करो। य ज्ञानका मद सव मद॒त भा भौत बुश हे क्योंकि 
और मद तौ ज्लानतें मिट अर ज्ञानकऋा मद काहेते मिट । तानें शास्त्र- 
ज्ञानका सद कदावित्‌ हूं। मति करा | अर जैनघमक पाय व्यत्रह्दार- 
झानका भा मद सति करा. क्यांकि ये भी तुमारे मिथ्यालझा ही 
सद्भ/ब प्रकट करें. है। अर केइ पुरुष जेतथमकं घारता सतांभी 
प्रबत मिथ्यात्वके जारत मायाचार कारि अपने बचनपत्ष पुष्ट करने 
कं भालेजाब नन सत्र/वरुद्ध मागमें प्रवत्त- कराय आपकूं कृता्थ 
माने है। अर के३ पुरुष मिथ्या मतके ख्ापन बारे हैं, ति:में क३ तौ जीय 
का सवा अभ्रात्र स्थाउन करे है, अर केई एक ब्रद्धरूपजीबकूं 
स्थापन कर है, के३ क्षगध्थाइ कहै है, केइ पंचभूत जनित क॒द् 
है केइ जगनकूं अद्यरूप कहै ?, केइ जगतक खम्नरूय मिथ्या कह 
है, इयादि मिथ्या श्रद्धानो जे दें विनक्ी सगति मति करो। 
अर केई पुरुष जझ्चर थलचर नभवर जोवनिक पड़ने बांधने 
मारते के जन्र पींजरा जाल फांसी आदि बनाने में नथा खड़ग 
बंदक तोप वाण वरछी आदि अनेक तरह तरह को पांण बनाने में प्र- 
वीण है। अर के३ पुरुष पराये घन परा३ स्त्रो दरनें में तथा कूटलेख 
करने में प्रवाण हो य सांचेक शूटे अर झू टका सांचे करते हैं। अर केई 
पुरुष माग्ण मोहन उच्चाटन व॒री कर ण आकष ए करनेंमें प्रवीणता माने 
है।अर केई परुष शव गार हास्यके प्रय बनाय बनाय लोकनिकं मोह 
शपजावनमें प्रवीण दे । इत्यादि संसारके बधावनें वारे कम में ज्ञान 
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लगाय छगाय, आप नष्ट द्वोय है अर अन्य जीवनिन नष्ट करें हैं 
तिनकी संयति मति करो, क्योंकि इनिकी स'गतिते सांचों ज्ञान 
आबरण तौ नष्ट दाजाय छो अर कुमति कुश्र त ज्ञान वृद्धि क॑ पाय 
मदोन्मत्त करि देल्ो तौ बड़ोही अनथ दोयलो, फ्योंछि यो आये 

क्षेत्रमे मनुष्य जन्म जिनधमसंयुक्त पायवो बड़ो दुछ भ है। याक॑ 

पाय माद व आज वे भाव धारि मोक्षप्राग ग्रहण करो । अर 
या पर्यायमैं किचित्‌ शाख्रज्ञान पाय मद कहा करो हीौ, तुमारा 
स्वभाव तौ केव्लज्ञानरूप है; याबत निजस्वरूप नहीं पावों तावतू 
तौ ज्ञानदरिद्रीही हो, परमात्रध सबोबधि ह्ञान्यक्त ऋड्धिधारी 
मुनीशर हैं ते भी आत्मतत्वक परोक्षपण्ण ही जाणं है, अर अन्य 

तत्वक भी सर्त्रागपणें नहीं जाणों है, जिनवचनका अश्रद्धातपूव क 
ही अनुभत्र करते रहै है। ताती यवावरत्‌ वम्तुझा स्वरूप अनन्त 
घमोत्मक जानता स वा सम्य्दष्टः जा है सो फिंचित्‌ इ द्वियज,नत 

पराघान ज्ञान पाय मद नहीं कर है ॥ 


सोदी प्रश्नोत्तरश्रावकाचा र में;-- 


किखित ज्ञानं परिज्ञाय मदो न क्रियते बध । 
अपेत्षया हि पूव॑स्प पतो न ज्ञापते लव) ॥२२॥ 


अथ --ज्ञानवान प्रुष जे हैं ते किंचित्‌ ज्ञाननें जाणि 
करि मद नहीं करें है क्योंकि पत्र कलम ज्ञानवान भये तिनकी अपे- 
क्ञा करि लव्मात्र भो नहीं जानें है यात--॥॥ २२ ॥। 

बहुरि पृज्यप्णांछा मर भी स्यस्टष्ठ के नहीं हाय है, क्योंकि 
सम्यग्टष्टो जैसा मानें है कि जगतूड़े भ डे जीव घनके छोभो वत्तु 
के स्वरूपक नहीं जानते सन्‍्ते घन पदावातपर्णां तथा राज्यम्रान्य 
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थणां आदि देखि मोहि बड़ा सानि पूज्य कहे है सो ये पूल्यपर्णा 
आस्माका स्वरूप नांहीं । अर जो या पृड्यपणांकं अपना मांने है, 
सो मिथ्यात्वी है, क्योंकि ये सम्पदा कमके आधीन है, विनाशीक 
है, मह्दा उपाधिरूप है, आत्माकूं छ॑!शत करे है. निहरस्वरूपकूं भुला 
वे है तात दुग तिका कारण है। अर मेरा पृश्यपणांती निजस्वभाव 
प्रकट भये होयग। अर या एश्य पणू भी धमोत्मा सज्जन पुरुष- 
निका सन्‍्मान करनेंतं दुःस्तित प€पनिका उपकार करनतें दान शी 
छ संयम धारनेंतें सफल है याका मद कहा करनां, मदतौ महामि- 
थ्यात्वका वधावनवारा है, में तौ ज्ञाता द्रष्टा हूं, जैसा हृश्रद्धान स 
म्यक्की के है तातें पृज्यपणांका ऐस्वयेबान पणांका मद सम्यस्को 
नहीं कर है ॥ 

सो ही प्रइनोत्तरश्रावकाचा रमें -- 
धनधान्यादिक गेह' सब राज्यादिक बुध ! । 
अग्न्पादिभिश्वल॑ सत्वा चे श्वयोर्यंमद' त्यज॥२०। 

अथ --भो बुधजन हो ! धन धान्य आदि गृ हने, अर सब 
राज्य आदि रेखय ने अग्निजल पवन आदि करि बिनाशीक मानि 
ऐश्वय संबंधी मदने त्यज़ो ॥ २० ॥ 

बहुरि कुछका भी मद सम्यर्की नहीं करो है, क्योंकि जगत 
मैं पिताका व शका नाम कुल है, सो प्रथम तौ सम्यस्कीके निज- 
कूपकी पिछानि है तात पयोयर्म आपो नहीं माने है, अर जामें 
आपो नहीं मानें ताको मद काहेकू' होय । दूसरा झसी भी जानें है 
कि में अनादि संसार में परिभ्रमण करतो संतो अन तवार उच्चकुल्न मैं, 
अनन्‍्तबार नोचकुलमें, अनन्तवार निगोदम, जन्म धारण किये है। 
अर था पर्ोयसें कितनांक काछ रहना है मेरा स्वमाव सौ चोतन्य 





सम्यग्द शनस्वरूप | श्छ१ 


है सो स्वयं सिद्ध है ताका उपजावनबारा काऊ नांही । अर ये पिता 
का व शरूप कुल है सो कम कृत पराधीन है याका गब करनां ब- 
डी अज्ञानता है । अर उच्चकुछ पाबन का फल तो ये है कि मोक्ष माग - 
मे प्रवर्तन करे अर असा विचार कर कि नीं व कुलके मनुष्य जैसें अभ- 
क्षभक्षण बिसंवाद मारण ताडण गाली भंडवचन यूतक्रोडन वेश्यासे- 
बन परधनहरण करे है तेसा में करू गा तौ अर चुगलीके ममछे-के 
अयोग्य हास्यके छलकपटके असत्यताके बचन बोले है तेमा बो- 
छू गा तौ मेरा डच्चछुल लब्थित होयगा अर मैं घिक्कार पाऊगा, 
दुगतिका पात्र हूंगा, अँसा विचार करता सम्यग्दृष्टो अधम 
आचरणका तौ त्याग करो है अर डच्चकुलका मद नहीं करो है ॥ 


सो ही प्रइनोत्त रश्नाबका चा रमें --- 
पितृपक्षसमुद्सत' चल दभाग्न जिंदुबत्‌ । 
ज्ञात्वा ख' खजन दक्तः कुलनाममद त्थजेत्‌ ॥१६॥ 


अथ --चतुर पुरुष जो हैं सो आपने अर पितृपक्षर्तें उत्पन्न 

भये स्वजन जो है तानें डाभ ही अणी पर पड़ी बोसकी बू दके समान 
चल जानि कुठनामा भदनें तजे ॥ १९॥ 

बहुरि तेसें ही माताका कुल को नाम जातिहे सो भम्यग्ट्रष्टी जातितें 

भी आपने मिन्‍न जाणें दे , अर अंसे मांनें है कि 2 तिये चनीके उद र में 

तथा म्लच्छनीं भालनी दरिद्रिनी के उद्र 4 भननन्‍्त' सन्त जन्म घरे है 

ताते नो व जातिके भी मेरे ही सत्ञानीय है. अर वत्त ता (का जन्म 

कोऊ पुन्यके उदयत उच्चजातिमैं भत्रा है परन्तु या «7 मद #गना तौ 

अनन्तस सारका कारण हैं क्याक्रि [भथ्यात्वरूप है यात॑ | अर उच्च- 

जाति में जन्म भया सा शील स थम ज्ञमा परापकार आद झुभा- 
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बरणतें सफठ होयगा । श सं विंतवन करता सम्यग्टष्टीके जातिका 
भी मद नहीं उजजै है ॥ 
सो ही प्रशनोत्तरश्रात काचार मैं; -- 


सन्मातृप्षस जात॑ कुटुबादिकद वक | 
विनश्वर' परिज्ञाय जात्यारूय' त्वं सदं त्थज ॥ १७॥ 


अथ --उत्तम माताकी पक्ततें उत्पन्न भया कुटंव आदि का 
समूहने विनाशीक जानि जाति नामा मदन तू तजि ॥ १७॥ 


सद बानां त्वथा सिश्र पीत' दुग्ध भवाणवे | 
सिन्नभिन्नविजातीनां साधिक सागरांवध ; ॥ श्८॥ 
अथ--भो मित्र | ससार स्मुद्रके विष त जो है तानें 


भिन्न भिन्न बजाती उत्तम मातानिको दुग्ध सागरका जछते अधि- 
पान कियो है ॥ १८ ॥ 


बहुरि सम्यग्टष्टी देहके बलका भी मद नहीं करो है, क्योंकि 
सम्यरफी असा विचार कर है कि में अनन्तबठका घारक हूं, मेरी 
शक्तिकू' कम व रीनें अत्यन्त नष्ट करि एकेंद्रयादिकनिमें पटकि 
अैसा निव ल किया कि फिर कछू भी करने समथ नहीं रह्या । 
अब कोऊ प्‌ न्‍य के उदयत बीयौतराय कम के क्षयोपशमतें मलनु- 
ध्यदेददर्मों आहार पानके आश्रय किंचितू बल प्रकट भया है, सो भी 
बात पित्त कफक्रे तथा आयु कायके आधीन है याका मद तौ मि- 
थ्यात्वी करे है क्योंकि ये मद निजस्वभावपे वहिभूत है। अर 
था बलके लाभमें श्रत उपबास शील स'यण स्वाध्याथ कायोत्सग 
आदि तपश्चरण करि तथा परक्ृत उपसगे रोग बरिद्र आदिकू' सददि 
कायरता ल्ागि निजस्वभाषतें बलायमान नहीं होय कर्म निका नाश 


सम्यरदशेनस्वरूप | १४६३ 
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करू । तथा दीन द्रिद्रो अससथ निका दुव चन अवरण करि छझ्मा 
करू तौ मेरा बछ पाचनां सफल होय | अर जो याक्रा मद ॒करि 
निव ल जीवतिका घात करू गा अथवा असमथ निकोी धरती स््री 
घन आरिका हरण करि अपभान करू गा तौ सिंह व्याघ्रादि दुष्ट 
तिय चनिके दुःख भोगि निगोद में परिभ्रमण करू गा। ताते बलका 
मद मेरे नांही में तौ ज्ञाता द्रष्टा हूं । औैर्स चिववन करता सम्यग्ट 
#के बलका मद नहीं हाय है।। 
सो ही प्रश्नोत्तरश्रावकाचार मैं;-- 

के ५ (३ ] ] 
जन मं दो (मद ) न कत्त व्य वबल्ादिकससुझूव । 
विचिन्नं दर्श नाथेव त्वणा घत्साशुभप्रद' ॥ २४॥ 

अथ -हे वत्स ! सज्जन प्‌ रुप जे हैं तिन करि बछ आदितें 

उत्पन्न भयो नाना प्रकारकों अशुभक्ों दाता मद जो दे सो सम्य- 
ग्दश न की प्राप्रिके अधि ही नहीं करवो योग्य है ॥ 
स प्राप्प सबल' देह' गब' ल्थाज्य' विषेकिदि 
पुष्ठमन्‍नादिभिस्तद्धि यतो याति क्षय च्षणात्‌ ॥ 

अथ -- ज्ञानवान पुरुष जे हैं तिननें अन्नादिक करि पुष्ट मई 
जैसी बलसहदित देहन पाय गव त्यागवे योग्य है, क्योंकि वादी 
बलसहित देह क्णमात्रमें नाशन प्राप्त होय यातें ॥ 

बहरि ऋ द्ध जो घन सपदा ताका मद भी सम्यस्की नहीं करे है 
अ्योंकि सम्यस्की तो देह आदि सवे परद्रव्यनिकूं देय श्रद्धांन करे है। अर 
अंसा उत्कण्ठा राखे है कि वे शु भदिन कब दो यगा कि जादिन समस्त 
परिभरदकूं छांढ़ि एकाको बन में आत्मीक धन सिद्धि दोंने की सामग्री 
ऋप द्वादश भावनां आदिका स ग्रह करूंगा । अर या लौकिक घन 


१४४ बिद्वज्ज न बो धक--- 


खपदाक रागठ्ेष भय शोक संताप छुश व र हानि वृद्धि आर भ 
भादिका उपजाबनवारा दुग ति का बीज जानू' हूं परन्तु कफमें 
पढ़ी मक्तिका तथा कद मर्मे पड'था अशक्त हस्ती आप निफस्या चाहै 
है तथापि निकसि नहीं सह है तेस में भी इस घन संपदा के फ॑ 
द॒र्त निकस्या चाहूं हूँ तथापि अशक्ततातें रागादिक्का का प्रवछ 
शदयतो अप्रत्याख्यानावरणी कषायके विद्यमान होनेंनें निवोहकी 
कठिनताके भयते अपमान भय आदिका स्थान पराधीन बिनाशीक 
घधनस' पदारूप गत ते नहीं निकसि सके हूं याकी मेर बड़ी लज्चा 
है । अर ये निम्धय जाने हूं कि याक त्यागें बिनां स्वाधीन अविना- 
शीक अनन्तचतुष्टयरूपलक्ष्मीक नहीं प्राप्त हृंगा | इत्यादिक वितबन 
करता सम्यग्टष्टीके खाकसमान इस लक्ष्मी का मद नहीं उपजै है । 
इृहा समन्त भद्रस्वामी तौ लक्ष्मीका मद क्या अर प्रइनोत्तरश्राव- 
काचारमें शिल्पिसद कह्या हे ॥ 
शिल्पिगव न कत्त व्य' लेखादिकसझुद्भव । 
विचित्र दश नाथ व त्वया वत्साश मप्रद' ॥२५॥ 
अथ --हे बत्स ' सम्यग्दश नकी शद्धताके अथि ही लेखन 
झआादियें उत्पन्न भयो अशुभ का दाता नानाप्रकारको मद जा हैं सो 
जो है ताने नहीं करवा योग्य है ॥ २० ॥ 

बहुरि सम्यग्शष्टी तपका भी मद नहीं करे है क्‍योंकि मम्यग्ट्ष्टी 
झओं | चितवन करता रहे हें कि तप तो द्वादशभेदररूप जिनेंद्रनें 
कह ४ ताकी सिद्धिता भयें तौ निज्ररूपकूं प्रात्न द्वोय है बह्दां तौ 
मतक कहा प्रयोतन है, “ तो वनन्‍्ददशा है | अर हाल बत्तेगन 
मैं कप क्रोध छाप माह निद्रा अत्यस्य प्रमाद छाल ग॒ भय आदि 
स'*' रवकू यावन्‌ प्रकट नहीं; होंने देव तावत तप कहा है | अर 
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मिथ्याईी मद्‌ करना तो यत्किंचित्‌ पुन्यसंचय स यमजनित' होथ 
है ताका भी नष्ट करने वाला है अश में पुरुष धन्य है जे समख 
कृषायनिकू' जीति शुद्धात्मदशामैं ल्लीन भये है । जेर्स चिंतवन क- 
रता सम्यग्टष्ठीके तपका मद्‌ नहीं हाय है ।। 

सो ही प्रश्नोत्तरअ्रावकायारमें;-- 
तपसा संभवो दक्षमंदी न कियते सनाक । 
इतशआापेक्रपा पू्व' झुने: कर्स' न शक्‍यते ॥। २३ ॥। 

अथ --चतुर प्‌ रुष जे हैं ते तपतें उत्पन्न भया सद किंचि- 
तूमात्रभी नहीं करे है, क्योंकि पू्वकाढके मुनीश्वरनिकी 
अपेक्षा बत मानकाल्षम किंचित्‌ भी करनेकू' नहीं समय है ॥२३॥ 

बहुरि सम्यग्दड्डी शरीरके रूपका भी मद नहीं कर है, क्‍्यों- 
कि सम्यस्रष्टाके, सांचास्व॒रूपका श्रद्धान है तात प्रथम तो देहूवें 
भिन्‍न अपनां ज्लानानन्दमय रूप जाने है तामें सब छोक अछोक 
अनन्तानन्त पयोय स युक्त कलकि रहा। है, अर दूसरां यो देह बहुत 
रूपनान है सा भी निञ्र रूपत तो भिन्‍नदहैे अर क्षण चज्भप्रति 
विनाशबान है अर नक्ष द्वारनितें निरस्तर मर श्रवे है तथा चन्दू- 
नादिक सुग घ़ व्य तथा प ध्यपाठडा बस्तर आभूषण आदि उत्तम 
वस्तु भी बारे स्पशंतें मलिन दोजाय है तीसरां जा समय रोग 
करि व्याप्त दो जाय ता समय ओसा पराधीन हो जाय जो कु 
कायकारी ही नहीं रहैदे अर थिणावणां भी इसाही हा जायहै 
जो दूसरेकू: देखते स्पर्शत भी श्छानि आवे, चौथे प्रवद 
कमंका जोर आजाय तौ एक क्णमें नेत्र भुजा चरण आदि 
अछ्छल उपाक् द्वीण हो जायहै, पांचवां अनन्तवार तियबनिका 
ठथा मनुष्यनिका ओस्ता २ घिणावणां विडरूप भयंकर देह पाया 


१४६ विद्वल्जनवो घक--- 


हि की 3, फीरनी मल हलक मत बल की जल आम न आल जम अमन या जबरन हो की मी अब बनी जी के. कक जम फ्री 


है तिनका वरनन सहस्र जिहात इंद्र घरणंद्रभी नहीं करि 
सके हैं अर दरिद्रके होतेंगी या देदकी झेसी दशा हों जाय 
कि को ऊ निकटही नहीं बैठने देवे अर बृद्धपणांके होतें आपकी ही 
आपने ग्लानि आबा छागिजाय मरण चाहथा छागि जाय, भैसा 
देहका रूपकू' देखता सन्‍्तां मद नहीं करे है अर सबो गशुद्ध यौव- 
नवान मलवा तन देहकू' पाय शील संयम आदि तपश्चरणकू दिन दिन 
बधावे है अर रोगीदन्द्री अगह्दीणकू' देखि करुणां करे है तथा 
अन्न बस्तर औषधि दान देवै है असा सम्यसरष्टीके देहसम्बन्धी 
रूपका मद नहीं उपजैहै या प्रकार चिंतवन करता सम्यम्टष्टीके 
ज्ञानजनित तथा पूजाजनित तथा कुछजनित तथा जातिजनित तथा 
वलूजनित तथा ऋद्धिसंपदाजनित तथा तपजनित तथा शरीरकी 
सुन्दरताजनित तथा. शिस्य्कम जनित मद नहीं उपजैहें । 
तथा प्रश्नोत्तरश्रावकाचार मैं; -- 


सन्‍्मादंव समादाय दुःखदुग तिकारकम । 
मदाष्टक त्यजेद्धीमान्‌ दश नज्ञानप्रापये ॥२९॥ 
अथ -- बुद्धिमान पुरुष जो दे सो समीचीन माद व भाबने 
भ्रहण करि दुःखके अर दुर्गेतिके करनवारे अष्टमद जे हैं तिनने 
सम्यग्दशन सम्यक्‌ ज्ञानकी प्राप्तिके अथि तजैददे ॥२६॥ 


अहंकार' हि यः कुयोदष्टमेद॑  कुदुःखदम । 
विनाश्य दृशनं सोउपि नीयो नीचगरति व्रजेत॥२७॥ 
अथ --जो नीच पुरुष खोटा दुःखां।क दाता अष्टप्रकार 
अहंकारनें करे है सो भी सम्यग्दशननें विनारि मीचग्तिनें भ्राप्त 
डोय है ॥ २७ ॥ 


सम्पग्वक्षेनस्वरूप । १४७ 
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प्रशन--अछमदका स्वरप तो कह्या सो श्रद्धान किया 
परंतु अब घट अनायतनकाभी खरूप कहो । 
चत्तर--प्रइनोत्त आबकाचार मैं---- 


मिथ्यांद्श नकज्ञानकुचारित्रश्नयात्मकः । 
तद्य क्तपुरुषाअं व षडनायतन भवेत्‌ ॥२८॥ 
अथ --आयतन नाम स्थान का है अर स्थान नहीं होय सो 
अनायतन कहिये, इद्टां थम का प्रकरण है तात घम का स्थान 
नहीं होय सो अनायतन कहिये सो मिथ्यादशन मिथ्याज्ञान 
मिथ्याचारित्र अर इनि तीनू'निकरि युक्त पुरुष जे हैं ते तीन, 
औसें छह अनायतन होय है॥ २८ ॥ 
प्रइन--इनिके भिन्न २ स्वरूप कद्दो। 
उत्तररूप  छोक; ---- 
कुदेवे कुगुरो सूढें! कुधम पापदुःखदे । 
निश्चव/क्रियते यो 5न्र तन्मिथ्यादर्श नं मतम्‌॥२६॥ 
अथ -- जो मखसत्र पुरुष पापका अर दुःखका दाता खोटा 
देवक्रैविष खोटागुरुकेविष खोटा धर्मकैबिष श्रद्धान करै सो 
मिथ्यादश न मानिये है ॥ २९।॥। 


प्रणीत' वेदशाख्यादौ स्ट॒त्यादौ वा कुद्टिमिः । 
अुत' पापाकर दक्ष स्तन्मिथ्या ज्ञान छच्यते॥३०॥ 
अथे--जो मिथ्यारष्टीनि करि वेदशास्त्र बियें का स्मृत्ति पुराणके 


बिंदें पापको करनवारो श्रत कक्षो है सो चतुर पुरुषनिनें मिथ्या- 
जानकशो दे |।३०॥ 


१४८ विद्व० जन वे। बक --- 





पंचाप्रिपावने योडपि कायक्के तो विधीयते । 
कुत्सितं तपसा मृढेस्तन्मिथ्याचरणं भवेत्‌ ॥३१॥ 
अर्थ--मू् पुरुषनि करि पंचाप्ति साधनकैविें भी तप करि 
जो कुत्सित कायकुरा करिये सो मिध्याचारित्र है ॥३१॥ 
मिथ्यासम्पस्कयुक्तो यो न सम्यक्तवियारक; 
जैनधम वहि भू तो मिथ्यादष्टिवु घेमेतः ॥३२॥ 
अथ -«जो पुरुष मिथ्याश्रद्धानयुक्त अर सम्यक विचार क- 
रनवारो नहीं है अर जिनघमंतों बहिभूंत है खो ज्ञानबाननिनें 
मिथ्यारृष्टी कष्मो हैं | ३२ ॥ 
जनो वेदा(युक्तो यः कुशाखादिसमन्तितः। 
वक्तसिद्धांतसारश्र मिथ्याज्ञानी स कीखिंत: ॥३३॥ 
अरथ-जो पुरुष वेदस्मृति करि युक्त अर कुशास्र आदि छौकिक 
इक्षिकरि संयुक्त अर सिद्धांतका सारभूत ज्ञानरहित होय सो 
मिथ्याज्ञानी १ह्या है| ३३ ॥ 


पंचाप़्िसाधको सिथ्यालपसा5तिकृतोद्यमः । 
य: शठ; सोउश्र संप्रोक्त: कुतपस्त्री मुनीश्वरः॥३४॥ 
अर्थ--जो मूरल पुरुष पंचाप्रिक़ो साधक मिथ्यातपकरि अत्य- 


नत कियो है उश्यम जानें सो बहां मुनिश्वरनिर्ने कृतपस्थी कहो 
है॥ ३४ ॥ 


चडनायतन श्ेेय श्वश्नतियेग्गतिप्रदम । 


अधाकरं बुपैने् दरशनस्थ विनाशकम्‌ ॥३५॥ 
अथे--नरक तियंचगति को दाता अर पापनिकी खांनि अद 


शः 


सम्यग्दशनस्थरूप । १४९ 


सम्यग्द्शन को विनाश करनेंबारों अर आनी पुरुपनिकरि मिं- 
दनीक षट अनाय तन जानये योग्य है ।। ३५ | 
ओसे भ्रष्ट अंग स्युक्त पश्चीश मल दूषण करि रद्दित सम्यग्दश 
नने शुद्ध करो । 
चीपईे-- अछ अद्भघत दश न धारि 
मलपचीश तजि शुद्ध निहारि ॥ 
मोक्षसदनको प्रथम सिवान । 
क्यो जिनेश्वर वचन प्रसमान ॥ 
उत्तर पुगाण सम्बन्धी महावोर पुराणमें रह्नत्रय को * “कास्छो क; - 
सतिःश्र त॑ तपः शांति:समाथिस्तत्ववीक्षणम्‌ । 
सव सम्पक्तरुशून्पस्य मरीचेरिव निष्फलम्‌ ॥८४॥ 
अथ--सम्यरछइ करि शून्य पुरुष जो है ताके मतिज्ञान श्रव- 
ज्ञान अर बाह्य तथा अन्त द्वा तप आ कपायकी सत्दतारूप शांति 
अर चित्तकी एक्राप्रतारूप सताधि अर तत्व निक्ना विशेषपणें इक्षण 
कहिये देखना ये सब म ठृश के समान निषकछ है ॥ ८४ ॥ 
तथा जिनदत्तच रित्र गुणपरद्रज'क्रतका चतुथसर्गमैं: ोक-- 
अदेवे देवतावुद्धिरगुरौ गुरुसस्मतिः । 
अतत्वेतत्व पंस्था च तथा5वादि जिनेश्वरे! ॥ ८२॥ 
अथ --देवपणां करि रहित रागट्ंष करि सहित अज्ञानी मि- 
थ्यादष्टी जे हैं तिन के विषषें देवपणां को बुद्धि अर मिथ्यारष्टी हन्द्रि- 
यनिके विषयनिकू चाहनेबरे परिभ्रदवान पाषंडो अज्तो आरंभी 
मुनिपणांका तथा गृ (स्थपणां छा भेषरदित खडटच्छाचारी डम्मार्गी 





१५० विद्वज्जनवो धक--- 


गुरुपणांका छक्षणनिकरि रहित अगुरु जे हैं तिनके बियें गुरुपणांकी 
प्रतीति अर एक तथा दोय तीन ठथा पश्चीश अतत्व जे हैं. तिनके 
बियें तल पणांकी आस्था जो हें सो जिनेश्वरनि करि तेस ही क- 
हो है कि मिध्यात्वदी कह्यो है ॥ ८२ ॥ 
नि: शषदोषनिसुक्तो मुक्तिकांताखयंवर: । 
लोकालोकोसमज्ञानो देवोषस्तीह जिनेश्वर: ।८५। 
अर्थ--समस्त॒क्षुधा तृषा आदि दोष जे हैं. तिनकरि रहित अर 
मुक्तिकांताका वयंबर अर छोकाछाककों उत्तमज्ञान असो जिनेशबर 
इह्ां देव है ।। ८५ 
अन्यपे ततो विशालाक्षि ! रोगद षादिकल्मष ६ 
दृषिता न भर्दत्याप्ता कृतकृत्या विरागिण: ।दूएे। 
अथ --$ हे विशालनेत्रनिकरूं धारनवाली ! वा जिनेंद्रतें अन्य 
रागठ्वेष आदि पाप जेहें तिनकरि दूषित अकृतकृत्य बिशेष रागवान 
जे हैं ते आप्र नहीं होय हैं ।। ८६ |॥ 
अतखस््रिधो प्रतींह त्वं देवानामधिदेवतम्‌ । 
चराचरंजगज्जंतुकारुए्यं खामिन॑ जिनम|८७। 
अथ --यात॑ तू मन वचन कायकरि देवनको अधिदेव अर 
चरांचर जगतके जीवनिकों करुणाकों धारक खामी जिनेंद्र जो 
है ताहि प्रतीति करि॥ ८७ ॥ 
_ धम स्तददनांभो जनिर्गतः खुगतिप्रदः 
१--इसका इस प्रकार अथ हो तो ठीक है--दे विशालनेत्रनिक 
धारनेबाली! वा जिनेंद्रतँँ अन्य रागद्वेष आदि प/ जे हैं तिनकरि 
दूषित ऐसे, ऋतछृत्य अर बीतरागी आप्त नहीं ह्वोय हैं 





सम्यग्द्शनस्वरूप ! १५१ 


ल्ललजजन अधि लत आज - 


यसथय मल '*समस्ताथंसाधिका करुणा मता ॥८८।॥। 
अथ --अर वा जिनेंद्रका मुखकमलत निकस्यो अर सुन्दर 
गति को दातार जो है सो धम है, भर वा घम को मछ खे- 
मस्त पदाथ निते अधिक करुशा मान्यूंहे ॥ ८८॥ 
कृत किसपि रपणन्दुबचने | दूधया समम। 
विद्ध॑ रसेन वा ताम्र' सव कल्याणकारकम ॥८६॥। 
अथ -- कछुक दान पूजा ब्रत तप आदि भी दयाकरि सदब्दित 
किया संता पृणेमासीके. चन्द्रमा समान जिनवानीके विवें 
सर्वकल्याणक! करनवारा पारदकरि वेध्या तामके समान कश्ो 
है ॥ ८९॥ 
भवभोगशरीराणामसारत्व' विवुध्यये । 


संत्यज्य तृणवल्नक्षमी नेग्र थत्रत मा अिताः ॥६६॥ 


अथ - संसार भाग शरौरके वबियें असार पणो जो है तादि 
विचारकरि तृणसमान छक्ष्मीनें त्यागन करि निम्न" थपणांनें बयां 
आश्रय कियो || ९६ ॥ 





(१)" समम्ताथसाधिका”? इस पद का अथ “समस्तपदाथ नि- 
तें अधिक” ऐसा लिखा है सा सुन्दर प्रतीत नहीं द्वोता क्योंकि 
इस शब्दका ऐसा अथ है “समस्तअथ निको साधने वाली” 
( २ )'पूर्णदु बचने” इसके स्थानमें “पूर्णेंदुबदने” ऐसा पाठ दोनो 
चाहिये और जिनदत्त चरित्रकी प्रतिमें “पृर्णदुबदने” ऐसा ही 
पाठ है इसका अथ ऐसा होना चाहिये यह सम्बोधन पद है 
“हपूर्णणासी के चन्द्रमा समान मुखवाढी” । 


श्थरे विद्वल्जनवो घक -- 
खुजते पाणिपान्र ण शेरते सुति वाउडसते । 
वनादौ विधिवद्ध्व सघ्यानेनाध्ययनेन च। १००॥ 
अथ -अर पाणिपात्र करिं भोजन करोहै अर पृश्वीके बियें 
सौथ है अर बन आदिके वियें अर ध्यान करि तथा अध्य- 
यन करि कमको विध्वंस करे है सो गुरुदे, श्रेसो सम्बंध 
है ॥ १०० ॥ 
इति श्रीमविजनवचनप्रकाशकश्रावकसगृहीत बिद्वज्ज नत्रो धके 
सम्यग्दश नाथातके. प्रथमकांडे स्वाज्ञशुद्ध पस्यग्द्श ननिणेयो- 
नाम तृतीयोक्ासः: ॥ 
दब 28/40 5 
3» नम सिद्ध भ्यः 
अथ सम्यग्द्श नके विषयभूत देव गुरु शास्त्रको स्वरूप लिख्यते; -- 
दोहा- 
देव परम अरहन्ल हे गुरू परम निग्रथ। 
शास्त्र परम जिनवरकथित नम हरन भवग्रंथि ॥१॥ 
प्रश्न-अष्ट अज्ञ संयुक्त रु्यग्दशनका रच्तण कहि तीन 
मूढ़ता अष्ट शह्वादिक दोष अष्ट सद षट अनायतन असें 





होना चाहिय तथा जिनदत्त चरित्नकी प्रतिमें ऐसा दी पाठ है जिस- 
स्रेष्यंसध्यानेन” इसकी जगह “इंसध्यानेन” ऐसा हो ना चाहिये और 
इसका यह अथ है कि “हंस की भांति निश्वछ ध्यान करि » ध्वंसध्या- 
नेन पाठकी जो टीका छिखी है सो सुन्दर नहीं है और व्याकर ण- 
से यह पाठ अशुद्ध व व्यभ है । 


देवशुदशार्को स्वरूप । १५३ 


पश्ीस सम्यक्तक मलदूषण कद्दे सा तो श्रद्धान किये, परंतु 
सम्यग्दशनक विषयभूत देव गुरु शासत्र कहे तिनका भा लक्षण 
संक्षपमात्र कहो । 
उत्तर--अनुक्रमतें कहैहैं सो सुनौ;---- 
प्रथम ही देवका लक्षण रज्नकरंडमें;-- 
आप्तेनोच्छिन्नदोषेण सच झेनागमेशिना । 


अवितव्यं नियोगेत नान्‍्यथा झाप्तता सवेत ॥५॥ 

अथ - इच्छिन्नदा षेग कहिये दूरि भयेहें दाष जानें अर सब- 
झेन कहिये सबको. जाननवारों अर आगमेशिना कहिये हां- 
दर्शांगादि समस्त विद्यान को स्वामी अर आप्रन कहिये सत्य 
अथ को वक्ता जो है तानें नियोगऋर आप्तपणों होने योग्यहै 
अर निम्धय करि और तरें आप्तता नहीं हाय है । भावार्थ-- 
घम को मूल भगवान आप्त है तातें धमके प्राहर पुरुषनिकूं 
ब्रथम ही आप्रका छक्षण सममभयो चाहिये. सो परम उपकारी 
समन्तभद्॒स्वामी आप्रक्रे निश्च ग्कगवनकू' त्तीन व्शिपरायुक्त 
आप्रको लतक्षण अह्मयो है , तिनि्मे प्रथम निर्दोष कट्मो सा छ्ुत्रा 
तृषा आवि अष्टादश दाष जे हैं तिनकरि गहित हाय मो आप्र है, 
क्योंकि जो आप दोष सहित द्वायसो अन्यक्ू' निर्देष नहीं 
करे झैसा न्याय है सो अरे है कि जाके क्षुत्रा ठृषा जरा रोग 
विद्यमान है सो आप महादुखी है ताफ़ै डेश्वरपणां केयें संभवे 
अर जाहै इश्दरपणां नहीं डाय सो परायेझा कष्ठा उपक्रार करै, 
अर जाके भय द्वंव चिता स्वेद खेद आदि निरन्तर प्रवर्से सो 
सुखी केयर कहिये अर सुस्वी नहीं हाय सो पैलाने सुस्य्ी कैतें 
करें, अर काम तथा राग आके बिश्वमान है शाके स्वाधीनता 


१५8 विद्वण्जनबा घक--- 
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नांही अर जो ख्वाधीन नांहीं सो निराकुल केसे करे, अर जो 
मदके तथा निद्राके वशीभूत होय सो यथाथ केद्े जानें 
अर जो यथार्थ नहीं जानें सो सत्याथ कैस कहै, अर जाके 
जन्म मरण विद्यमानहै ताके संसारका अभाव नांद्दीं अर जो 
संसारी होय सो अन्यकैे संसारका अभावकैसें करे; तातें निर्दोष 
होय सा द्वी सत्याथ वक्ता आप्र है, अर रागद्वष आदि दोष 
के विद्यमान होते. सत्याथ वक्तापणां. कदाचित्‌ नहीं संभव हे 
क्योंकि रागी द्ेघी तौ अपना अभिप्राय पुष्ट करनेंका उपदेश 
करे अर अभिप्राय पुष्ट करे ताके सत्याथ वक्तापणां नहीं 
बगे, तादें सत्याथ वक्ता तौ बीतराग निर्दोष ही द्वोय है । बहुरि 
स्वेज्ञ हाय सो ही आप्त नाम कहावे, क्योंकि सबज्ञ नहीं होय सो 
कालांतरमे भये जे राम रावणादिक तिनिका व्याख्यान केंपें 
करे तथा क्षेत्रांतरमैं बत्तंते मेर, कुठाचल आदिका स्वरूप केसे 
कहे तथा सूक्ष्म परमाणं आदिका स्वरूप केसे कहें क्योंकि 
इन्द्रिय जनित ज्ञान तौ विद्यमान सन्मुख तिष्ठता स्थुलपयोयनेंदी 
अनुक्रमतें स्थलूपणें जाणेंहै अर क्षेत्रांतरमैं तिष्ठते अनंते जीव- 
पुद्रल आदि द्रव्य अनंत गुणबान जे हैं ते एके काछ अपनों 
अपनी भिन्न २ परिणतिरूप परिणमें है तिनकी एक समयवर्त्ती मिन्न 
भिन्न अनंती सूक्ष्म स्थल पर्याण होय हैं तिनिनें एके काल 
कैसे जानें, तांतें अतींद्रियज्ञानबान सव ज्ञकै ही. आप्तपणां 
संभवैददे । बहुरि आगमका स्वामी ही आप्रपणूं बणैं है क्योंकि 
सत्याथ बक्ता हो० सोहो आप्त कहिये है अर सत्याथ वक्ता होय से 
ही आगमफो स्वामी कहियेहे, इनि दोऊ गुणनिके अन्योन्या- 
श्रय पणहै | यातें निर्दोष सबज्ञ आगमका स्वामी जो है सो ही 


दवगुरुक्षाक्षको स्वरूप । १्५५ 


आप्र है अर आप्त है सो ही देव है, क्योंकि आत्मगुणके घातक 
कम जे हें विनके अभाव होणेंतें देहकी कांति तौ देवेंद्रनितें 
अधिक भई अर अनंतदर्शन अनंतज्ञान अनंतसुख अनंतवीये 
प्रकट भये अर देवनकरि पूजित भये, ताजे फेबली भगवान दी 
देव है। 

प्रशन-आप्रके तीन विशेषण क्यूं कद्दे, एक निर्दोष विशेषणही 
आप्रपणां प्रकट कर देता । 

उत्तर- निर्दोषती धर्मद्रव्य, अघम द्रव्य, आकाशद्रव्य, काल- 
द्रव्य भी है परंतु सर्वक्ष नांदी तातें आप्त नांहीं। 

प्रशन--मैसें हूँ तो निर्दोष सवेज्ञ ए दोय विशेषणद्दी कहे होते 
तीसरा विशेषण क्यूं कह्या । 

उत्तर--निर्दाष सवक्ष तौ सिद्ध भो है. तथापि बक्ता नांद्दी तारे 
आप्र नाही, ताते निर्दोष सबज्ष बक्ता दोय सोही आप्त हैं अर आप्तद 
सा द्वी दबे । 

प्रशन--अष्टादशदो परहित छक्तण आप्रका कह्मया तौ अष्टादश 
दोषनिका नाम भी कही । 

उत्तर--रल्नकरंड्मं;-- 

कज्षुत्पिपासाजराएइ5त कजन्मांतकसयस्मयाः | 


न रागदेषमोहाश् यस्याप्त:ःसः प्रकीत्येते ॥ ९॥ 
अथ --चुधा, ठृषा, जरा, रोग, जन्म, मरण, भय, मद,राग, 
हंष, मोह, अर चकारतें खेद, खेद, शोक, आत्ति, चिंता, निद्रा , 
विस्मय, ये अष्टाइश दोष जाके नहीं द्वोय सो आप्त कहिये सत्या- 
थ वक्ता देव है | ६॥ 
प्रझन--रागहपरदितके वक्तापण कैसे संभवे ९ 
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ढत्तर--रत्र ४२ ढमैं;-- 


अनात्मार्थ विनारागशास्ताशास्ति सतो हितम। 
ध्वनन्‌ शिक्षिकरस्पशोन्सुरजःकिमपेक्षते॥ ८ ॥। 


अथ--नहीं है अपनू प्रयोजन जाकै भैसो विना राग शास्ता 
-कहिये शिक्षा को दाता आप्त जो है सो सत्पुरुषनिका हितनें 
शिक्षा करे है, या अथ कू टृष्टीतकरि दृढ़ करहे कि शिल्पी जो 
मृदंग के बजावनेबारों ताके करके स्पशतें शब्दकग्तों मृदंग जो है 
सो कहा अपेक्षा क है ? कछ भी अपेक्षा नहीं कौ है। भावाथ -- 
में सूदद्ध के कछ अपनां भी प्रयोजन नांहीं अर श्रोतानिर्त 
राग मां नांहीं तथापि सृदृग्थाका हाथका स्पशे 7 मुदक्ष शब्द करें 
तवैं आप्तक कछ अपना भी प्रयोजन नांहीं अर श्रोतानितें राग 
भी नांही तथ प श्रोतानिके प्रश्नरूप शब्दपर माणके स्पशेतें आप्तके 
मुख बिना प्रयास ही शब्द निकवेहे ॥| ८ 0 
प्रभ--श्रोटानिका प्रउनने निमित्त ऋद्यो सो तौ श्रद्धान कियो 
परन्तु उ्यार समय नित्य दिव्यध्वनि होयदे सो भी प्रश्न होते हो 
होयहै कि विना होतें भी होय है। 
उत्तर--च्यार समय को तौ नियोग है सा भी गणधरने 
होतसनों होय है, अर उयार समय सिवाय इन्द्रचक्रशति गणधरका 
प्रश्न होतें भा होय है अंप्य भी नियोग सिद्धात में लिखें है । 
प्रइन --दिव्यध्व निकूं केई तो साक्षर कहै है केई निरक्षर 
कह हैं सो कैठे है । । 
इत्तर--आदि पुराणका तेइसपां पर मैं;-- 


दिव्यमहाध्वनिरस्प मस्वाब्जान्मेघरवानुक्ृतिनिरगच्छत्‌ 
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देवगुंदशाखके संवरूप । १५७ 


अवब्यमनोगतभोहलतमो घन्नथ तदेष यथैथ तमोरिः १६६ 
अथे--था भगवानका मुखकमलत निकसती मेषऊा शब्द सी 
समानता करती भ्रव्यजीबोंका मनमैं प्राप्त मया मोहरूप अन्धकार 
मैं विध्यंस करती या दिव्यमहाध्यनि उदय होत है सो रा - संबंधी 
अ्रन्धका र ने विध्य॑स करता सूयय के समान उदय होत है । 
सावार्थ--मेघराब्दके समान कहनतें निरक्तरहै ॥१६९॥ 
तथा इलो ऋ-« 
देवकूतों ध्वनिरिस्य सदे तहदे वगुणहस्यथ सथा विहति:स्पात्‌। 
साचर ए4 च वर्ण सम हा झेव विनाथ गतिज गति सपात्‌॥ 
अथ --या देवनिको करी विड्यध्यनि है या प्रकार कहतां है 
सो अम्ल है क्योंकि देवऊत होतां रुतां अग्हन्तदेबषका गुणका घात 
होण है। भाषा"-छिणालीस गुणांमैं देबकृत योौदह अतिशयमैं 
खब अथ कु कहनवारी अद्धंमागधी भाषा छिश्य है सो दिव्यध्यनितें 
भिन्न है, क्योंकि दिव्यध्वनितों अष्टप्रातिहायमैं है अर अध्देमागधी 
भाषा चौदह देवक़ृत अतिशयमें डे, याही अश्कू' स्पष्ट दिखावने 
निमित्त तिनसेनजीन प्र्बोक्त अर्थकूप स्तुति करी है। अर या दिव्य- 
ध्वनि साक्तरहो हे क्योंकि बण पमूइबिना जगत के वियें अर्थ 
की गति नहीं होय है । भावाथ -- जगत के जीव साक्षरशबध्द बिना 
अथ कू' कैबे घारण कर , तानें साचरही है॥ ७३ ॥ 
प्रशम--प्रथम इल्हेकमैं निरक्षर कही क्र इह्डां साक्षर कही 
ताले पृथोपरविरुद्ध दीखै है सो कैप हैं ९ 
उत्तर -दोऊ ही वचन सला हैं पगम्तु विवज्षामेद है, स्तर 
कप जानना झि--गोमहसारमैं योगमार्गणाका अ्रघिकारमैं सल्ध 
अनुभयममवचनयोगरनिका कारण निरूपणकी गाया--- 


१५८ विवज्ंनवोधक-..- 


जी जजीजीस बन्‍सत सन सनम डीजीपी क्‍ीचीचीकीनलजीजीनीनललीफ नी: 


वरणवयणाणणिग्तर्‌ लशिमिरं! इत्मादिगाथाकी टीकामे-- 





घारा-- केवलिनि सत्यालुमययोगव्यवहीरः सवोवर- 

णच्चयजनित इति झ्ञातव्य;, अयोगकेधलिनि शरीर- 

नास कर्मोद्याभावेन योगाभावात्सत्यानु अयव्यव- 

हारो5पि नासस्‍्तीति सुव्यक्त । सयोगकेवलिदिव्य- 

घ्वने: क्थं सत्यानुमयवाग्योगत्वमिलि चेत्‌ । तन्न, 

तद्त्पसावनच्रास्मक त्वे न श्रोत॒ओ त्रप्रदेश पा सिसम - 
यपयेतसनुमयभाषात्वसिद्धेतदनंतर' च ओतजना- 
भिप्रेतार्थ घु संशयादिनिराकरणेन सम्परज्ञानजन- 

कत्वेन सत्यवाग्योगत्वसिद्ध श्य तस्पोषि तदसयथ- 

वल्वघटनात, इति । 


अथ--कैवलीके बियें सत्ययोग तथा अनुभययोगका व्यवहार 
है सो स्वआबरणक्षयजनित है असे जाननां अर अयोगकेबली 
के शरीरनामकमंके उदयका अभावक्रि थयोगनिका झअ- 
आवतें सलका तथा अनुभयका व्यवहारभी नहीं है या प्रकार 
स्पष्ट पण प्रकट है । इब्ां प्रथन डपजे है. कि केबल्ीकी दिव्यध्वनि 
के सलवचनपणां अर अनुभयवचनपणां केंत्ें सिद्ध होय हैं । 
-ताका उत्तर--केबछीकी दिव्यध्वनिके उत्पक्तिकालमें अनक्तरात्म- 
क पणां करि सुननेवाद्धृंके कर्णप्रदेशमैं यावत्‌ प्राप्त नहीं होय तावत्‌- 


देवगुरुआसखको स्वरूप । १५९ 
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कार पर्यत अनुभयभाषापणांकी सिद्धि है क्योंकि अनक्षरा 
व्मक शब्दकै सल असल कहना बनें नांहीं अर तापीछे सुनने 
वाल' के अभिप्रायरूप अभंके बियें संशयादिक निराफरण करि स- 
म्यज्ञानका उपजावनपणांकरे. सलवचनथोगपणांकी सिद्धि है! 
भेंथ था दिव्यध्वनिके ही अनभमयवचनपणांकी अर सलवचनपणां 
की सिद्धि है यातें भावाथ--उल्पक्तिकाल में तौ विव्यध्वनि निरक्तर 
है अर श्रोतानिके कण में प्राप्त होने के काल में. साक्षर होय परि 
ण्म हे, यो महात्म्य केषघडी भगवान को है। याही अभिप्रायहैं 
भगवत जिनसेनजी विव्यध्चनिनें निरक्तर भी वनेन करी है अर 
साक्षर भी वन न करी है । 
इद्दां प्रश्न--जो एक दिव्यध्वनि सबमनुष्यदेव तिय॑ चनिकी 
भाषारूप अनेक अभिप्रायकृू' सूचती केसें परिणमेंहे ? 
उत्तररूप इलोक--आदिपुराणको संधिमें;- 
एकतयाउपिच सर्व न भाषाःसोतरनेष्ट? वह श्र कुमाषा:। 
अप्रतिपशिमपास्थचतत्त्व बोधयतिस्मजि नस्य मशिश्ना ॥ 
अयथ- सो दिव्यध्यनि एक है तो हू सर्व भनुष्यनिकी 
भाषानें अर बहू कुभाषा कहिये सब तियं चनिकी भाषानें अपने 


मध्यवर्त्ती अज्ञानने दूरि करि तत्वनें जनावे है, सो जिनेंद्रकी 
मद्दिमा है ॥७०॥ 


एकलयापियथैब जलौधश्वित्ररसो भवतिद्र भभेदात्‌। 

'पाश्नविशेषवशाश् तथाय सवविदो ध्वनिरा पयहुस्वम्‌ ॥ 
अथे--जैसें एक ही जलको समूध्द नानाप्रकार रसहूप वृक्ष" 

ओदर होय ही है ठेसे यो सवक्ष को विव्यध्यनि फ्रत्रविशेषक 


१६० बिद्वत तलब घक--- 


बशतें बहुतफणांत प्राप्त हाय है ॥७१॥ 
एकतयापि तथास्कटिकारमा यद्रदुपाहितमस्पविभासम 
खच्छतया खपमप्यनुपेविश्ववुतो5पितथा ध्वनिरुच्चे: 
अ4--जैरें ए% ही म्फाठिक पाषाण जा जा रह्कका ढांक नि- 
कट प्राप्त होय ता ता ढांक की क्रांति को अपनां खच्छपणां करि 
ही आप धारण को है तेयें स्ेज्ञ की ध्वनि भी शच्छुपणांकरि 
झ्लोताका अभिप्रायनें भरे प्रकार घारण को है || ७२ ॥ 
प्रश्न--रेवका स्वरूप कक्षा सो तौ भ्रद्धान किया, अब गुरां 
को भी खरू। कहो। 
उत्तर--पामान्यपरं गुरांका छक्षणकों रन्नकरेंडमैं;-- 
विषयाशावशातीतो निरारंभो5परिध्र ह; । 
ज्ञान ध्यानलपोरक्तस्तपल्री स:प्रशस्यते ॥१०॥ 


झय -- विषयनिक्री आशांका बशतें रहित अर आरंभ करि 
रहित अर परिप्रहकरि रहित अर झानके विये ध्यानके बियें तपके 
बिंद आसक्तहै सो तपम्बी सघराहिये है।॥ १० ॥ 

प्रभ्न--सामान्य क्षण क्या सो तो श्रद्धान किया परन्तु 
विशेष छत्तशभी कहो । 

उत्तररूप तत्वाथ सूत्रमे; --सूत्र--पुत्राकबकुशक॒ शीढ निर्भय- 
स्‍्तातका निम्न था: | ४६ |। 

अर्थ --पुलाऊ, वकुश, कुशीछ, निम्न थ, स्नातक, ए पांच 
हो निर्भेय हैं॥ ४६॥ 

बबा फरमास्माप्रकाश मैं;--..- 


दे बरुदशासखको स्वरूप। १६१ 


जे जिणलिगु धरेवि झुणि इट्टपरिग्गह लिति । 
छटद्दि करेविणु ते जि जिय सा पुण छद्दि गिललि ।१। 
ये जिनलिग'घृत्वा सुनयः इष्टपरिग्रहान लांति। 
बह कृत्वा ते एव हि जीव ! तां पुनः छू्दि गिलंति ॥ 
अथ --हेजीब ! जे मुनीश$्बर जिनलिंगनें. घारणकरि इृष्ट 
परिमहने ग्रहण करेहैं ते मुनीखवर छद्िकरि फेर वाही छदठिनें भक्तण 
करेहे | १ ॥ 
तथा पद्मनंदिपंचबिंशतिकामैं;-- 
दुष्पोनाथमवद्यकारणमहो निग्नथताहानये, 
शय्पाहेतुतृणाद्यपि प्रशमिनां लज्जाकर' खीकृतम। 
पत्तत्कि न गृहस्थयोग्यमपरं खणादिक॑ सांप्रत॑ , 
निग्रथेष्वपि चेत्तद्स्ति नितरां प्राय: प्रविष्टःकलिः । 
अथ--जो प्रशमभावके घारी संयमीनिके शब्याके देतु 
अगीकार किया ठण भी दुध्यानके अधिद्दै पापको कारणहै लब्जा- 
को कारण है तात गृदनिक योग्य और स्वणोदिक द्रव्य 
अंगीकार कियो छज्जाक्रे अथि कहा नहीं है, अर जो सुव्णोदिक 
प्रत्यक्ष बाहुल्यतात निर्मेथनिर् विषे भी है तो जानिये है कि 
अत्यंत कलिकाल प्रवेश कियो ॥ ५३ ॥ 
इत्यादि बचनत पांचूही भेदनिर्मे कोई ही सम्रंथ नहांदै, 
बया इनि पांवू हो भेरनिके भिन्न २ छत्षण जनातनेक पूम्यपादस्वामी 
धर्वार्थंसिद्धिनाम टीकामें अधै लिखेहै;--- 


१६२ विद्वज्जन वो घ क--- 
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टीका--उक्तरगुणमावनायथेतमन सः ब्लेष्वपि 
कचित्कदायित्परिपृणतामपरिप्राशुवंतः अविशुद्धपु- 
लाकसादश्बात्‌ पुलाका हत्युच्यंते अप्रक्षालित- 
तंदुलवत्‌ इति। नैग्न॑ थ्यं प्रतिस्थिताः अग्बं डितत्नता: 
शरीरोपकरणा[वनूषान व्तिस! अभिव्पक्तपरिवारा- 
नमोदल्लेदशवलयुक्ता वकुशाः शवलल्‍पयोयवाची 
वकुश शब्द इति । कुशीला डिवियाः प्रति वनाकु- 
शीला: कवायकुशीलो! अभिव्पक्त परिग्रहाः परि- 
पूर्णोमया: कर्थचिदुत्तरगुणविराधिनः प्रतिसवनाकु- 
शीला; वशीकृतान्यकषायोद्या: संज्वलनसात्रतंत्रा: 
कवायक्रशीला इति | उदकर्देडराजिवदनभिव्यक्तो 
दयकमोण: ऊद्ध सुहसोदद्धिद्यमानकेवर ज्ञान दश न- 
माजों निम्नथा इति। प्रच्तीणघातिकर्मा एः फे बलिनः 
डिविधा। सनातका इलि। ले एते पंचापि निम्रथा!। 
चारित्रपरिणामस्य प्रकर्षो (कर भदे सत्यपि नेगमस्स- 
ग्रहादिनयापेज्षया सर्वेडपि ते निग्रथा इति उच्यंत । 

अर्थ--उत्तरगुणकी *वनारहित है मन जिनका अर 
ब्रतनिक विष हूं कोई क्षेत्रकालके बियें कदाचित्‌ परिपृणतानें 
नहीं पावते संते अविशुद्ध तंदुढका समानपणातें पुलाक जैसा 


नाम कहिये है, तातें बिना घुप्या तंदुछ्समान पुठाक है | अब 
बकुशका छक्तण कहै है;>-कि “नेग्रेथ्यं प्रति स्थिता:” कहिये 


देवगुरुझासत्रको स्व॒रूप। १६३ 
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निर्मेथपणां जो सवंथा बाह्य अभ्यंतर परिग्रहका अभांवपणांरूप 
चतुथ भेद ता प्रति उद्यमी है, अर “अखंडितब्रता:” कट्टिये अखंडित 
है पंच महाबत्रत जिनकै, अर “शरीरापकरणविभ षानुवर्तिन:” कहि- 
ये शरीर अर उपकरण इनिको जा विभूषा कहिये सुंदरता ताका 
अनुकरण करनत्रारे हैं। भावाथे--विषयानुरागनिमित्त शरीर 
संस्कार आदि विभूषाका तो संत्मप्- समय ही त्याग भया 
सो ही “ अखंडितत्रताः ” इस बिशेषशत्ते पुष्ट किया, परंतु इनके 
बत्तमान अवश्थामें सरागसंयम है तारे मैला भाव प्रवत्ते 
है कि हमारे संयमादिकका संस्कारते शरीरसंयमरूप शोभा 
करे ओपा हावेकि जाके देखतें ही देवनिके तो सम्यक्त 
प्रकट द्वाय अर भनुष्यनिक्रे संयम रूचि प्रकट होय, ओसी श- 
रीरकी विभूषा धमकी प्रभावनानिमित्त चाहै है, अर संयम- 
का उपकारी हाथ सो उपकरण कहिये है सर डउपकरणकी भी 
विभूषा, ओअलो चाहे है कि जाके देखनों ही बीतरागता प्रकट 
होवे, ताहीते ज्ञानका उपकरण जो एस्तक सा तो ताडपन्र 
आदिका राखें है अर शौचका उपहूरण जो कमंडज्ञ सो 
काष्ठका राखे है. अर दयाका उपकरण जो पींछी सो सयुर 
पुच्छकी राख है, असे तीनूं ही उपकरण रागी पुरुषनिके अयोग्य 
बीतरागीनिके योग्य राखे है ताके देखते ही वीतरागता प्रकट 
दोय, असी तीनूं ही उपकरणकी विभूपा चाहे दे अर इन सि- 
बाय अन्य उपकरण इनके है ही नहीं; “अभिव्यक्तपरिवारानु- 
मोदच्छेदशबलयुक्ता:” कहिये प्रकर भयो जो परिवारकों अनु- 
मोद साई भयो जो छेद ताते शबलयुक्ता: कहिये . चित्रवर्ण 
यह्त हैं। भावाथ--ग्रहस्थीनिके पिता पत्र आदि परवार है तेसे 
मुनीश्वरनिके गुरुशिष्य आदि संघ है सो परिवार दे तामें इनके 


१६४७ विद्वल्जनया घक--- 


अनुराग है ताते चित्रवणयुक्त कहै है, क्योंकि परमनि्रथ अपे- 
ज्ञा बीतरागता भी है अर संघर्म रागभाव भी है वात चित्रव्णे 
कह हैं, ओसे बकुश है, दहां शबठ्शब्द का पर्यायबाची धकुशशब्द 
जाननां । अब कुशीढका लक्षण कहे हैं;--कि कुशील दोय 
प्रकार है, एक प्रतिसेवनाकुशीठ, दूसरा कषायकुशील; तिनिर्म 
प्रकट है. परिषद कद्दिये शिष्यशाखा जिनके, अर “परिपूर्णोभया:?” 
कट्दिये परिपूर्ण है मूल्गुण, उत्तरगुण जिनडे, अर “कर्थचित्‌ 
उत्तरगुणविरोधिन:”? कहिये कथंचित्‌ उत्तरगुणक्री विराधना 
करणवारेहें सा प्रतिसेबना कुशील हैं अर “वशीक्ृतान्यकपायोदयाः 
सज्वलनमात्रतत्ना:” कहिये बसि कियेहें अन्य कषायका उदय 
जिनिने अर रूज्वट्न कषायमात्रके ही जे अधीन हैं ते कपाय- 
कुशील है. । अर निर्मरथ है ते “उद॒कदं डराजिवदनभिव्यक्तोदय- 
कर्माण:7 कहिये जलमे दंडको लीक समान नहीं प्रकट है कम- 
को उद्यजिन$, भावाथ --इद्धां मोहनी कभका तौ अभाव भया 
अर ज्ञानावरण दशनाबरण अर अन्तराय विद्यमान है तथापि 
मोहदकी सहायता विना निमुझ समान है तातों इउपयोगका 
मंद मंद चलन हं।य दै ताकू जलूमें दंढकी लीक समान नहीं 
प्रकट होता कह्या है, अर “ऊद्धु मुदूत्तोदुद्धियमानकेवलज्ानद्शन- 
भाज:” कट्दिये अंतमुहूर्तके उपरांत उदय होता केबलज्ञान देबल- 
दर्शनका भजनेवाराहै सो निग्रेथ दै। अर क्षीण भये हैं 
घातिया कम जिनऊे असे सयोगकेवली अयोगकेवली भेदकरि 
स्नातक दोय प्रकार है ।या प्रकार वह्दे ते पांचूं ही निम्मथ हैं, 
अर इनिके चारित्रपरिणामका अधिकन्यून भेदर्ने होता संता भी 
सैगम रुअह आदि नयकी अपेक्षा करि सब ही ये निम्नथ हैं, 
ओेस कहिये है, . इति | 


पटक चीन कट पर भी उनकी पा पर अर मी सम कट पा पीट शी रन कलश 


देवगुरुशाखको स्वरूप । १६७ 
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सो ही अकलंकदेव राजवातिकर्म कह्या है--- 
वार्शिक--अपरिपूर्णवता उत्तरगुणहीनाः पुलाका:ः। १ 
अथ --नहीं परिपृण भये है. पंच महात्रत जिनके अर 
उत्तर गुणकरि हीन जे है ते पुलाक हैं ॥ १ ॥ 
टीका--5त्तर गुणेष्वनपेतमनसः व्रतेष्वपि 
कचित्कदाचित्परिपूर्ण तामपरिप्राप्तुवंत: अचिशद्ध- 
पुलाकसादश्यात्पुलाकव्यपदेशमहेति ॥ १ ॥ 
अथ --उत्तर गुणनिके विपें नहीं युक्त भयो है मन जिनको 
अर प*च महाब्रतनिके विर्षे हू कोऊ क्षेत्रम कदाचित्‌ परिपूर्णतानें 
नहीं प्राप्त हुवा अमा मनोश्वर बिना धुप्या तंदुलकी समानताएं 
पुलाक नाम पावे है। भावाथ --जिनको मन उत्तरगुणनिमतें तौ 
ह्ग्यो नही अर कदाचित कोई क्षत्रकालमें पंच महात्रतनिम भी 
जिनके यतूकिचित्‌ दूषण छागे है, अस मनीश्वर बिना 'घुप्या 
तंदुलके समान किंचित्‌ कदाचित्‌ मल्युक्त हैं ते पुलाक नाम पा“ै हैं । 
वासिक--अखंडितव्ताः शरीरस स्कारद्धिस- 


ह। 
खवयशोविभूतिप्रवणा वकुशाः,नेग्न ध्यं प्रस्थिता:।२। 
अथ --अखंडित हैं पंच मद्रात्त जिनके अर शरीरका 
संस्कार ऋद्धि सुख यश जिभूतिमैं है प्रवीणता जिनके अर “निर्सध्यं 
प्रस्थिता:? कहिये निम्रेथपणां जो चतुथमेद ताप्रति है उद्यम 
जिनके झैसे बकुशज/हिके मुनीश्वर हैं ॥२॥ 











१“पै्रथ्य प्रस्थिता:” यह पाठ वात्तिककीः टीका है यहां 
शात्तिकमें ही यद् पाठ छिखा है सो ठीक नहीं प्रतीत होता, 
और चादिये भी वात्तिकमें ही । 


श्६६ बविह॒ण्जनवाधक--- 


५ न -लल जब ओलडज ऑन ऑल + ने ज्भ्लज- 


टीका--अखंडिलब्रता: शरीरोपकरणविश्ृषा 
नुवर्तिन: ऋद्धिसुखयशरकामाः शातगौरवाशिता: 
अविधिक्तपरिवाराः छेदशबलयुक्ता बकुशाः, शब- 


लपघायचाची वकुशशब्द इति ॥ २॥ 

अथ--अखं डित है पंच महातब्रत जिनके अर शरीरकी 
तथा डपकरणकी विभूषाके चाहवान अर ऋद्धि सुख यशका 
बांछक अर शातगौरब को है आश्रय जिनके अर प्रकट है शिष्यशा- 
खारूए परिवार जिनके अर छेद्रूप चित्रढ्म- चरणयुक्तहै ते बकुश 
जातिके मुनीश्वर है, इहां शबलनाम चित्रवण का है. अर शबलछका 
पर्यायवाची बकुशशब्द है। भावाथ --प च महात्रत तौ अखंड 
पाल है अर शरीर की अर उपकरणकी शोभा श्रेसी चाहे है कि 
जाक॑ देखते ही परिणशमनिकी वीतरागतारूप विश्युद्धता प्रकट होय 
भर ऋद्धि जा आत्मशक्तिअर सख निराकुछतारूप खाधीन अर 
पापक्रियारहित आचायनिके मान्य प्रवृत्तिरप यश इनिकी है 
कामना जिनिके, अथवा यश ओसा चाहै है कि हमारे निमित्ततें 
या दिगंबररूप की प्रशंसा रहे, अर साताकों गौरब शअसो आश्रय 
कर है कि कोई असानाकम हमारे असो उदय नहीं आवे कि 
जाकरि या दिगंबरपणांसे विच्छेद्‌ द्वोय, अर प्रकट है परिवार 
जिनके असे कद्दनेते अओसा जनावे है कि गुरु शिष्यके संयोगमें रहैहै 
एका बिद्दारी नहीं रहे है, अर छेवरूप चित्रला चरणयुक्तकहनेते 
बीतरागता अर पठनपाठनमें तथा घर्मोपदेशमें तथा वीयाचारादि- 
ऋनिमें सरागता दोऊ मिले हुये है, अ सा भाव प्रकट करे है।! २ ॥ 

वाक्तिक---कुशील। दिविधा:, प्रतिसेवनाकषां- 
योदयलेदात ॥ ३ ॥ 


दवगुरुआखका स्वरूप । १६७ 


अथ --प्र तिखेबना अर कषपायका उदयरूप भेदतें कुशील 
दोय प्रकार हैं ॥ ३ ॥ 


टीका--कशीला द्विविधा भव॑ति, कुतः!? 
प्रतिसिवनाकषायोदयमेदात्‌ । अविविक्तपरिगृहाः 


परिपूर्णो मयाः कथेचिदृत्तरगुणविराधिनः प्रतिसेव- 
नाकुशीला:' ग्रीष्मे जवाप्रच्षालनादिसेवनात्‌, 
वशीकृतान्धऋषायधोदया! संज्वलनमात्रतंत्रत्याश्क- 
चायकुशीला इति ॥ ३ ॥ 


अथ--7शीछदोय प्रकार है । प्रशन--काहेत हैं | उत्तर--- 
प्रतिसवनाका अर कषायका उदयरूप भेदतें हैं। तिनिमें “अविवि- 
क्तपरिग्रहा:” कहिये प्रकट है शिष्य शाखारूप परिप्रह जिनिके 
अर “परिपूर्णमिया:” कहिये परिपूण है मूलगुण उत्तरगुण जिनके 
अर “ क्थंचिदुत्तरगुणविराधिन: ” कहिये कदाचित्‌ उत्तरगुणक्री 
है विशाघना जिनके, इनि तीनि विशेषणनिकरि युक्त हैं ते प्रतिसेबना 
कुशील हें, क्योंकि “प्रोष्मे ज'घाश्नक्ताढनादिसेवनात्‌” कहिये 
शीष्मकालमैंगोड़ा पर्यत ज॑ घाप्र क्ाउनाडिका सेवन है यातें. । अर 
» बशीकृतान्यकपायोदया:” कहिये वशि कीयो है अन्य कषाय 
को उदय जिनने औमे संज्वलनकषायमात्रका आधीन पणॉहैं- 
कषायकुशील है ॥३॥ 


प्रदन--इहां “अविधविक्तपरिग्रहा:” विशेषण जो है सो इनिके 
प्रदछुन्न घनघान्य[दिपरिप्रहवानपणां जनावे है, अर तुम सिम दी 
कहो हो तो केसे है । 


१६८ विद्वश्जनवो घषक--- 


उत्तर-- परिपूर्णोमया:० बिशेषण जो है सो ।नर्ग्रथपणां प्रकट 
करे है, क्योंकि जिनिके मूलगुण उत्तरगुण परिपृण होय तिनिके 
गुरुशिष्य सिवाय अन्यपरिप्रहवानपणां कैसे संभवे, ताते 
नि्रंथ ही हैं. । 
वारतिक--उदके दु'डराजिवद्नभिव्यक्तोदय- 
कमोणोउन्तम ह॒तें केवलद््श नप्रापिणो निश्रेथा:॥४॥ 
अथ --जलके विष इंडकी लीकसमान भले प्रकार निरस 
भये हैं कम जिनिके अर अंतमुहृत्तमें केवलक्नान केवलदशेंन 
क प्राप्त होहिंगे त निर्भर थ हैं॥ ४॥ 
दीका--उदके दंडराजियथा आश्वेव विलय- 
छुपयाति तथाउनभिव्यक्तोदयकर्माण: ऊच्य मुहृत्तो- 
दुद्धियमानदशनकेवलज्ञान भाजों निग्रथा:॥४॥ 
अथ --जैसे जलके विष दंडकी लीक शीघ्र ही विलयन 
प्राप्त होय है तेसें नहीं प्रकट होय है कमंको उदय जिनिके अर 
अंतरमुहत्त के उपरांति उदय हतो जो केबलद्शन फेवलज्लान 
तिनिका भजबेबाले हैं ते निम्रेथ हैं।॥ ४ ॥ 
वार्सिक--प्रत्ीणघातिकमौण: केवलिन: स्नात- 
का: ॥५॥ 
अथ --अत्यंतपणों क्षीण भये हैं घातियाकम जिनिके श्रेसे 
क्ैवली भगवान स्नातक हैं ॥५॥ 
टीका--ज्ञानावरणादिघातिकम छया दा विमेत- 
फेवलज्ञानाद्यतिशयविभ्ूतयः सयोगश लेशिनो ल- 
व्यास्पदा: केवलिन; स्नातकाः । “सस्‍्नात वेदससा- 


देवगुरुझाखको स्वरूप | १६९ 


घा” घिति स्वार्थिके के निष्पन्न: शब्दः | त एले पथ 
निम्नथा: । 

अथ --ज्ञानाबरणादि घातिया कमंके ज्यते प्रगट .भई है 
केवछज्ञान आदि अतिशयकारी विभूति जिनिके अर सयोगरूप 
शैलका स्वामी अर पायो है निजस्थान जिनने जैसे झहेवली 
भगवान स्नातक हैं। इहां स्नातक शब्द जो है सो “हनात वेद 
समाप्तौ” घातुका ज्ञानकी परिपृर्णताका बाचक है ताके खाथंके 
विष “ कक” प्रत्यय होतसंतें सनावकशब्द निष्पन्न भया है | अर 
ये पूर्व कद्दे ते पांच ही भेद निम्न थ हैं ॥ ५॥ 


प्रश्नरू्ष वासिक--कश्विदाह;--प्रकृष्टाप्रकृष्ठ- 
मध्यानां निग्र' थासावश्ारित्रभेदात्‌ एहस्थवत॥९॥ 

अथ --उत्तम जघधन्य मध्यम जे हैं तिनिके चारित्रभेदत 
गृहस्थकी तांई. नि्रथपणांकों अभाव है | 

टीका--यथा शहस्थश्वारित्रभेदात्‌ निम्न॑ थव्यप- 
देशभाग न सवति तथा पुलाकादीनामपि प्रकष्टाप्र- 
कृष्टमध्यमचारित्रभेदात्‌ निम्नथत्व' नोपपद्मते ॥९॥ 

अथ --जैसे गृहस्थ चारित्रभेद्ते निग्रथनामको भजबा 
बाढो नहीं होय है. तोस पुटाकादिकनिके भी उत्कृष्ट जघन्य 
मध्यमचारित्रभेदर्ते निम्रैथपर्णो नहीं उपजै है ॥ ६॥॥ 

उक्तररूप वार्सिक--न वा दृष्टत्वादब्राह्मणशब्द्‌ 
बल ॥ ७॥ 

अथ --तुमनें कष्टा सो दोष नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणशब्दकी 
“नाई प्रस्यक्ष देखिये है यातें । 








१७० विदवष्जनबो धक--- 


जा >न्‍ीनललनर+5 


टीका--नेवेष दोषः, कुतो । दृष्टत्यात ब्राह्मण 
शब्दवत्‌ , यथा जात्याचाराध्ययनादिभेदेन भिन्न घु 
ब्राह्मणशब्दो बतेते तथा निग्रथशब्दो5्पीति॥ ७ ॥ 
अथ --यो तुमने कहो सो दोष नहीं है। प्रश्न-काहेते । 
उत्तर--जाहाणशब्दबत्‌ । देखवापणांत , जैसे जाति आचार 
अध्ययन आदि भेदकरि भिन्न जे हैं तिनिके विर्ष ब्राह्मणशब्द 
प्रकर्ते है तेसे उत्कृष्ट जघन्य मध्यम चारित्रयुक्त पुढकादि मुनि 
जे हैं तिनिके विष भी निम्नंथ शब्द ही प्रवर्ते हे ॥७॥| 
वातिक--कि च, संग्रहव्यवहारापेक्षत्वात ॥८॥। 
अथ --और सुनो कि, संग्रह व्यवहारनयकी अपेक्षापणांत 
निर्मथपणों पांचूंही भंदनिमें संभवें है ॥ ८ 
टीका--यद्यपि निश्चयनयापेक्षया गुणहीनेषु न 
प्रवत्त ते, तथांपि संग्रहष्यवहारनयविवज्ञांवशाल 
सकलविशेषसंग्र हो मवति ॥ ८॥ 
अथ --जो निमश्चयनयकी अपेक्षाकरि गुणहीननिर्क बिधे नि- 
प्रेथ शब्द नहीं प्रवत है तौ भी संग्रह व्यवष्टारनयक्री विवक्षाका 
बराते सकलभेद जे हैं तिनिको निर्भथशब्दके विधे संग्रह 
होय है। भावाथ --सर्वेथा परमाव परद्रव्यका अभावकों वाचक 
निम्न थ शब्द तौ निम्चयनयतं बारमां गुणस्थानमें क्षीणमोह होत 
संततें संभवे है तथापि संप्रह व्यवद्रनयत षष्गृणस्थानत ही 
निम्रथ. कहिये है।॥ ८ ॥ 
वासि५ब. छउरूपसामान्यात, ॥ ६ ॥ 
अर्थ--पुलाकादिक, - सम्यग्दशन अर निप्ने थरूपको सा- 


देवगुरुशाश्षको स्वरूप । १७१९ 


चजिलडलल अवनलच्चच?ओ ४ 9 ,च़़?७जब४9 9२४२७ ल७२ल७ब ली जजट ल बी अडअजि जडलजड शलडज 


सान्‍्यपणों है यातें ॥९ ॥ 

टीका-- सम्यग्दश न' निपम्नथरूप' च भूषायेषा- 
युधविरहित' तत्सामान्यथोगात सर्वेस्ु हि पुला- 
कादिषु निम्न॑ थशब्दो युक्त: ॥ ६ ॥ 

थे--सम्यग्दश न अर निपम्रथधरूप अर वस्त्र आभूषण 
आयुधरहित यो सामान्ययोगह यात निम्वयकरि सब ही पुला 
कादिक जे हैं तिनिक बिष नि््रेथशब्द युक्त है॥ ९॥ 

प्रश्नोसररूप वातिक--मग्नब्ते क्त्तावतिप्रसंग 
इति चेन्न रूपाभावात्‌ ॥ १० ॥ 

अथ -- प्रइ्न- असे है तौ भम्नश्नतक विधें भी निम्न थशब्द- 

की प्रवृत्ति हातसंत अतिप्रसद्गनामा दोष होय है । उत्तर--- 
नहीं है, क्योंकि रूपाभावात्‌ कहिये . निर्भथरूपको अभाव 
यात ॥१०,॥। 

टीका--पदि भग्नब्रतेउपिनिग्न थशब्दो वक्त ते 
आवकेउपिस्यादिति अतिप्रसंग:। नेष दोष:। कुतः ? 
रूपाभावात्निग्न थरूपमन्न नः प्रमाण', न च आवके 
तदस्तीति नाति प्रसंग! ॥ १० ॥ 

अथ --जो भग्नत्रतर्क बि भी निम्रथशब्द प्रवर्तें तो श्राव- 

कनिके विष भी निर्भ थशब्द प्रवरत्त तदि अदि प्रसंगनामा दोष 
होय । उत्तर--यो दाष नहीं है । प्रशन--काटदेते । उत्तर--“रूपा- 
भावात्‌ृ” कहिये निम्न थरूपका अभावतें, क्योंकि हमारे इदद 


श्छ्श्‌ विद्वज्जन थे ध क-*+- 


निर्प्रथरूप प्रमाण है. सो निम्नेयरूप आ्रावकनिम नहीं है, ताते 
अतिप्रसंग दोष नहीं है।॥ १२०॥ 

प्रश्नोत्तरूप वासिक--अन्धस्मिन्स्वरूपे5ति- 
प्रसंग इति चेन्‍न दर्श्यमावात्‌ ॥ ११ ॥ 

अथ --प्रइदन --अन्य परमहंस आदि भेषीनिम॑ नि््रेथ रूप 
होतां अतिप्रसंगदूषण आवेगा कि वे भी निम्न थ नाम पायेंगे । 
घत्तर--मो नहीं है, क्योंकि परमहंसादिकनिर्मे “हृष्टयभावात्‌”! 
कहिये सम्यग्शशमकों अभाव है यात ॥ ११॥ 

टीका--स्यादेतद्यदि रूप प्रमाणमन्यस्मिन्न- 
पि खरूपे निम्न थव्यवदेशः प्राप्नोतीति | तन्‍न । कि 
कारणं ? दृष्टय मावात्‌ दछ्षया सह थत्र रूप तत्र 
निग्र न्यव्यपदेश: न रूपमात्र इति॥। ११॥ 

९ -. ओ चर, ५ 

अथ --नग्नरूप प्रमाण है. जो ओसे ठहरे तो परमहंसादिक- 
निका भी स्वरूपके विष निग्न॑ थनाम प्राप्त होय। उत्तर-सा 
नहीं है। प्रनन--कहा कारण। उत्तर--दृष््थभावात्‌ कहिये 
सम्यग्दशनका अभावतें | क्योंकि जहाँ सम्यर्दश नकै साथि जो 
अतिशयरूप दिगंग्ररूपहै वाके वि्षे निग्रेथ नामकी प्रवृत्ति है, 
५ज्ष रूपमात्र:” कहिये नग्नरूपमात्रमें ही निम्रेथ' नाम नहीं 
है।॥। ११ ॥ 


प्रश्नोत्तररूप वार्तिक--अथ किप्रथ; पुलाकाझ- 


१ राजवात्तिककी प्रतिमें यह वारतिक अलग नहीं है, किंतु 
“अन्यस्मिन्खरूपे५तिप्रसंग इटि चेन्न रृष्टयमाबात्‌” इस वात्तिककी 


टीकादवीमें वाठ है । 





देवगुरुझारत्रको स्वरूप । १७३ 


पदेशः, चारिश्रग्रुणस्यो्तरप्रकर्ष कृत्तिविशेषख्याप 
नाथ: पुलाकाद पदेशः क्रियते । 
अथ--प्रशन--पुलाक आदि नाम भेदरूप उपदेश कहा 
निमित्त करिये है। उत्तर--चारित्रगुणको उत्तरोत्तर भ्रकर्षताके 
विष प्रवृत्तिविशेषके जनावनें निमित्त पुठाकआदि नाममभेदरूप 
उपदेश करियेहद्दे । 
या प्रकारके ५इनोचतर सुननेते पांचू ही मुनीश्बरनिके बिषया- 
नुरागता अर परिभ्रहवानता कदाचित्‌ ही नहीं सम्भवेहै । 
प्रश्न--पुलाक आदि भेदनिके जाननेका उपाय यही दै कि 
और भी है । 
उत्तर--तेयां पुलाकादीनां भूयो विशेषप्रतिपत्त्य- 
थामिदमुच्यते। 
अथ --पिनि पुछाकादिकनिका बाहुल्यताकरि विशेष जणायवे 
अधि उम्ास्दामी यो सूत्र कहै हैं;-- 
५ लिसेवना हक थल्नि ३ पं 
खत्न--संयमश्रतप्रतिसेवनाती थलिगलेश्यो पपा द- 
स्थानविकल्पतः साध्याः ॥ ४७ ॥ 
अर्थ--संयम, श्र्‌.त, प्रतिसेवना, तीथे, लिंग, लेश्या, डप- 
पाद, स्थान इनि आठ अनुयोगनितें पुलाक भादि भेद जे हैंते 


साधने योग्य हैं ॥| ४७ ॥ ५ शनि 
या सूत्रको व्याख्यामें शब्द्सिद्धि करने निमित्त शब्दशाख- 


के अनुकूल च्यारि वारत्तिक कीये हैं सो यथा वचनिकारूपप्रन्थमैं 
सिष्प्रयोजन जानि नहीं टिख्या है। अर आगे धारारूप टीका 
+्3े चडू च्ड 
धंसे लिखे हैं: -- 

टीका--एले पुलाकादय: पंचनिश्नथविशेषा: 


१७४ बविदृस्जनवो धक-- 
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संयमादिभिरष्ठासिरलुपोग। साध्या व्याख्येया 
हत्यथ  । 
अथ --ये पछाकादि पच भेद कहे ते निर्मेधनिके विशेष 
हैं ते संबमादिक आठ अनुयोग हैं. तिनकरि साधते योग्य हैं कि 
व्याख्यान करिबे योग्य है श्रेसा सूतरका अध है। 
“तद्यथा” रूदिये साही दिखाइये है । 
प्रश्नोत्तररूप टीका--कः कस्मिन्स से सवति। 
अथ -पुलाकादिक कोंन कोंनसे संयममैं हे । 
टीका--पुलाकवकशप्रतिसेवनाकशी ला: हयों 
संयमयों।. सामाथिकडेदोपस्थापनयोमंवति । 
कषायकशीला! छथोः  परिहाग्विशद्धिसदमसांप 
रायसोः प्रवंधोर्च । निम्न थस्नातका एकस्मिन्नेव 
यथाख्यालसपम । 
अथ--पुछाक, वकुश, प्रदिसेवनाके्शीछ. ये तीनू. ऋषी- 
इबर सामायिकसंयप्त अर छेदोपस्थापना संयम ये दोय संयम 
जे हैं तिनिके विष हैं। अर फंषायकशील ऋषीइबर जे हैं ते 
परिहारविशुद्धिसयम अर सूक्ष्म सांपराय संयत ये दोय संयम जे हैं 
तिनिके विषेद्दे, अर पूंव कहे जे सामाग्रिकसयम अर छेदोपश्था- 
पनासंयम तिनिक्रे विष भी है । अर निम्रेथ अर स्नातक मुनीश्वर 
जे हैं ते एक ही यथारूयातसंयमके बिबे है।ओस तौ संयम 
अपेक्षा पुलाकादिकनिमं विशेष जाननां, बहुरि श्रुढ अपेक्षा ऋहटिये है; 
दीका--पुलाकबकुशप्रतिसेवनाक शीला: उ- 


देवगुरुशासखत्रका स्वरूप । १७५ 


ल्‍्करथेंणा भिन्‍नाकषर दशपूचव घरा! । कषायकशीला 
निम्न न्था श्चतुदंशपूवंघधरा! । जघन्येन पुलाकस्य 
श्रुतमाचा रवस्तु । वकुशकुशी लनिग्नेधानां श्रुतमष्ठी 
प्रवचनमातरः । स्नातकाः अपरगतश्रता: केवलिन: 

अथ --पछाक बकु प्रा ऐए ः गेठ ये तीनूं ऋषी 
इवर उत्कृष्टता करि अभिन्‍नाक्षर इशपूके थादी हैं। अर कपाय- 
कुशील अर निम्नन्थ ये वोय ऋषीइनबर *त्कष्टताकरि चतुशशपूण्के 
धारी हैं । अर जघन्यकरि प्‌ लाकर आचारांगमँ आचारवस्तुका 
ज्ञान होय है । अर वकश कशील निग्र न्थके अष्ट प्रवचन मातृका 
का ज्ञान होय है ।स्नातक ऋषीश्वर केवली जे हैं ते भर तज्ञान- 
करि रहित हैं । 

बहुरि प्रतिसेबना अपेक्षा कहिये है;-- 

दीका-प्रॉतिसेवना ,--पंचानों._ सूतगुणानां 
राजिभोजनवजेनस्थ च परामियोगाल  दलादन्य- 
तथा प्रतिसेवमानः पुलाको भत्रति | वक॒शों 
द्विविधः, उपकरणवकुशः शरीरवकुशश्चेति; तत्न 
उपकरणाभिष्वक्तचित्तो विविधविचिब्रपरिश्रहयुक्तः 
बहुविशेषयुक्तोपकरणकांक्षी तत्संस्कारप्रचीकार- 
सेवी भिक्तुरुपषक र णवकुशों भवतति, सरीरसंस्कार- 
सेवी शरीरवबकुशः । प्रतिसेवनाकुशीलो खूलगुणा- 
नविराधयन्लुत्तरगणेषु कांचिद्धिराघनां प्रतिसेवते। 
कषायकुशीलनिग्न न्थरनातकानां प्रतिसेवना नास्ति। 


१७६ (विद्वण्जनयो घक--- 








अथ --हहाँ प्रतिसेवना नाम विराधनाका है अर इनिके 
पंच महद्दाव्नतनिका तथा मूलगुणनिके पालब्रेका अर रात्रिभोजन- 
बज नका नियम है तथापि पराए वशर्ते जोरीतें इन पापनिय"ं 
कोई एकका यश्किंचित्‌ सेवनवारा पुलाक है।वकश दोय प्रकार 
हैं, एक उपकरणवकश दूसरा शरीरबकुश; तिनिमैँ उपकरणके वि 
ब है आशक्तचित्त जिनको अर त्रिवव कहिये नाना प्रकारको 
मुनि गृहस्थ आदि अर विचित्र कद्दिये केई तौ अध्यात्मविद्याके 
प्राहक केई आचार्गंगके ग्राहक केद ज्योतिष्क मंत्र गणित आदि 
विद्याके प्राइक अप विविघविचित्र शिष्यनिकी मडलीरूप परि- 
प्रदहयुक्त भर बहुविशेषयुक्त कद्दिये अनेकभेदयुक्त उपकर्ण जे 
हैं तिनिके वांछुक अर तिन उपकरणनिक्रा स'स्कार कहिये बिगडे- 
कू' सुधारनां अर प्रतीकार कह्िये आगामी कालमें नहीं बिगड़े ओः 
सा इलाजका करणवारा भिक्षु जो है सो उपकरणवकुश है, अर 
शरीरका स स्‍कार जो रज प्रस्वेदका दूर करना तथा अंगमदेनादि- 
कका कराना इत्यादि करनवारा भिक्षुक जो हैँ सो शरीरवकुश हैं । 


प्रभ--“विविधविचित्रपरिप्रहयुक्त:?ः पदका अथे प्रकट 
नाना प्रकारका बद्ध वाहन धन धान्यादि परिग्रहदब्ानपणां भासों 
है अर तुप अनेक शिष्यमंडढी संयक्तही कद्दौ हो सो केसे है । 

उत्त'--णब्द तौ कल्पद्ृत्त रूप है कि नाना अथ कू' प्रका- 
शै है तथापि पूतपरविरुद्ध अनेक आगनकै रम्समत अथ हाय सो 
प्रमाणभूत मानिये है, अर याही राजवात्तिकर्गी वकुशका लक्षण 
“अखडितब्रता:ए कटड्मा है तात पंच महात्रननिकूं विमान होत 
घंतें बस्तर वाहन धन धान्यादि परिग्रह तौ बकुशके स्वथा ही होजे 
माही तातें गुरुशिष्य पृष्तक आांद उपकरण मात्र दी परिपरह 


देवगुरुशासखको स्वरूप । १७७ 
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मानना योग्य है | 

प्रतिसेवनाकुशील जो हैं सो मूछगुणनिने नहीं विराधना 
करतो संतो उत्तरगणनिक विष कोइ गुणकी विराधनाकूं सेव 
है। कषायकुशोल अर निर्मेथ अर स्लातक जे हें तिनके प्रति 
संवना नहीं है ॥ 

बहुरि तीर्थंभपेक्षा कहिये है-- 


टीका-तीथ सिति:--सव था तीथकराणां ती- 
थेषु भवंति । 
अथ -सब ही तीर्थकरनिके समयकै विषे पुछाक आदि 
पांचूं ही भेद प्रवर्ते हैं । 
बहुरि लिग अपेक्षा कहिये है,-- 
टीका--लिगं दिविध, द्रव्यलिंगं भावलसिंगं च। 
भ्रावलिगं प्रतीत्य सर्वे पंचनिग्न था लिगिनो मबंती- 
लि द्वब्यलिगं प्रतीत्य भाज्या:। 
अथ--लिंग दाय प्रकार है, तिनिमें एक द्रव्यलिंग है 
दूसरा भावलिंग है | तिनिमें भावडिंगनें प्रतोति करि विचारिये 
तौ सब ही पुछाकादि पांचू ही भेद निर्म्रंथलिंगी हैं, अर द्रन्यलिग- 
जें प्रतीत्तिकरि बिचारये तौ पांच” ही भेद माज्य हैं कि भेद 





१--राजकात्तिकमें “तीथेकराणां” इसके स्थानमें “तीथकरणात्‌"" 
ऐसा पाठ है । 
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करने योग्य हैं। भावाथ -- सम्यम्दश नसह्िित संयम पाजनमें तौ 
सही महान उद्यया हैं नाते भावरिं। तौ, पांचांक 7 एन कह्या 
है, अर द्रव्य 5] अपेक्षा काऊ नित्य आहार करै है, कोऊ एकांतर 
कोऊ वेलांतर कोऊ पत्षोंग्वईस को ऊ मासोपबास कोऊ षटमासोप- 
वास करे है । काऊ उपदेश करे 2, कोऊ श्रवण कर है | काऊ 
अध्ययन कराव है, काऊ अध्यय ; करे है । कोऊ तीर्थविहार करैहै, 
क/ऊ प्रायश्रित्त छेवे है । कोऊ आचाये हे , कोऊ उपाध्याय है, कोऊ 
प्रवत्तक है, कोझू नियोपक है, को ऊ वेयावृत्य करे है | कोऊ ध्यानक- 
रि श्रेणी चढ़ है, काऊ के्रलज्ञान उपजावे है,इत्यादि भेदकरि प्रवृत्ति- 
मैं भेद है तातें द्रव्यलिंग अपेत्ञा भेद कह्मा है,भर नमन द्गिम्बर- 
प्रणाम भेद नहीं है । 
अब लेश्या अपेक्षा कहें हैं;-- 

टीका--लेश्या;--पुलाकस्पोक्त रास्तिस्त्रों लेश्या 
अवंति। वकुशप्रतिसेवनाकुशी लयो; घडपि | कषा य- 
कशी लस्य परिहारविशुद्ध श्रत्र उत्तरा!। सत्मसांप- 
रायस्थ निम्नेन्थस्नातकयोश्व शुक्तेब केवला भवति | 


अयोगशेले प्रतिपन्ना अलेश्या। । 

अथ--पुलाकके पीत पद्म शुक्ल ए उत्तरकी तीन छेश्या हैं, 
अर वकुशके अर प्रतिसेबनाकुशीलके छहूं ही लूश्या हैं, अर कषाय 
कुशीलके अर परिहारविशुद्धिसंयमीके कापात पीत पद्म शुर्ध ए 
चयार इउत्तरको लश्या हैं, अर सूक््मसांपरायिकके अर निग्रथस्‍्नातक- 
के एक केवल शुद्ध लशया ही है, अर अयोगरूप पव॑तके बियें 
प्राप्त भये जे अयोग केवली ते लेश्यारहित हैं । 


दवगुरुशासत्रकी स्वहेँंप । १७९ 


प्रभ--मुनोश्वरनिके कृष्ण आदि अश्युभलेश्या कैसे हें। 

उत्तर--चा रित्रसारमैं धारा; 

तथोरुपकरणासक्तिसंभवात्‌ आक्तेध्यानं कवा- 
चित्क॑ संभवति, आत्तध्यानेन कृष्ण लेशवादिश्न्य 
'भचतीति । 

अथ--तयो: कहिये वकुश३5ऊ भर प्रतिसेबनाकुशीछके 
उपकरणमेैं आसक्तता संभवे है ताते कदाचित्‌ आतध्य्न संभव है, 
अर आत्तेध्यानकरि कृष्ण आदि तानू लेश्या संभवे हैं, याते 
छहूं छेह्या कही हैं। अब उपपाद अपेक्ष कहें हें;-- 

टीका--उपपाद:--पुलाकस्पोत्कृष्ट उपपादः 
उल्कृष्ठस्थितिषु देवेषु सह ख्रारे । वक्ुशप्रतिसेवनाक्‌- 
शीलयो: द्वाविशतिसागरोपमस्थितिष्वारणाच्युत- 
कल्पधो:। कषायकुशी तनि ग्रे थयोख्रयस्त्रिशत्सागरोप- 
मस्थितिषु सवो्सिद्धौ। सर्वेषामपि जघन्यः सौध- 
मकल्पे दिसागरोपसस्थितिषु । स्नातकस्य नियो- 
णमिति। 

अथ--वत्कृष्ट अपेक्षा पुलाकको उपपाद सहस्रारनामा वा- 
श्मां खर्गपयन्त उत्कृष्ट स्थतिके घारक देबनिमें है, अर बकुशका 
तथा प्रतिसेबनांकुशीलकों उपपाद्‌ आरण अच्युत नामा सोलमां 
खर्गमें वाईससागरोपम स्थितिवान देवनिम है, अर कषायकुशीड 
ठथा निम्न न्‍्थकों उपपाद स्वार्थसिद्धिके बिषें तेतीससागरोपम 
स्थितिमान देवनिमें है, अर सब कोही जघन्य अपेक्षा सोधमें 


१८० विद्वब्जनवोघक--- 


ईशान खगके विष दोय सागरोपमस्थितिमान देवनिमे है, अर 
सस्‍्नातकको निबांण ही है । 
अब स्थान अपेक्षा कहिये है,-- 


दीका--स्थान;--असंख्येयानि | संयमस्थाना- 
नि कषायनिमित्तानि भवंति, तत्र सर्वेशत्न जधन्धा- 
नि लब्धिस्थानानि पुलाककषायकुशीलयो: तौ यु 
गपदसंख्येयानि स्थानानि गंच्छ तस्ततः पुलाकों 
व्यच्छियते, कषायकुशी लप्रतिसेवनाकुशी लबकुशाः 
युगपद्संख्येयानि स्थीनानि गच्छंति ततो वक॒शों 
व्यच्छियते, ततो5प्यसंख्येयानि स्थानानि गत्वा प्र- 
निसेवनाकुशीलो व्युब्छियते, ततो5प्यसंख्येयानि 
स्थोनानि गत्वा कषायकुशीलो बव्युब्छियते, अत 
उदध्च अकषायस्थानानि निम्न न्थः प्रतिपश्यते, 
सो5्प्यसंख्येयानि स्थानानि गत्वा व्युच्छियते, अत 
ऊवेमेक॑ स्थान गत्वा स्नातकोनिवोाणं प्राप्ोस्पे- 
थां संयमलब्धिरनंतगुणा मवतीति | 


अथ --कषायनिको क्योपशम है निमित्त जिनकूं अस 
संयमके स्थान असंख्यातछोक प्रमाण हैं तिनि असंख्यावछोक प्र- 
माण संयमस्थाननिवियें सवेतें जघन्य संयमलब्धिस्थान पुलाकक 
3४/र कषायकुशीलके द्वोय है ते दोक द्वी युगपत्‌ असंख्यात संयम 


देगगुरुझाखत्रको स्वरूप । १८१ 


छब्धिस्थाननिकू प्राप्त होय हैं ता पीछे पुवाक विच्छित्तिकूं प्राप्त 
होय हैँ, अर कषायकुशील तथा ग्रतिसेवनाकुशीछझ अर बकुश ये 
तोन जे हैं ते युगपत्‌ असंख्यातलछोकप्रमाण स्थाननिकू' प्राप्त होय हैं 
नापोछें बकुश व्युच्छिक्तिकों प्राप्त|हो य है, त! पीछे भी असंख्यात छो क- 
अमाण स्थाननिकू जाय कषाय कुशीड व्युच्छित्तिकू प्राप्त होय है, या 
उपरांति अकषायस्थाननिनें निम्न॑न्थ प्राप्त होय है सा भी असंख्यात 
स्थाननिनें प्राप्त होय व्युच्छित्ति पावें है, या उपरंति एक स्थाननें 
प्राप्त होय स्नातक निवाणनें प्राप्त द्ोय है। ओसे इन पांचू.. मेद्रूप 
मुनीश्वरनिके संयमकी छब्धि उत्तरोत्तर अनन्तगुणी है। 


असें पुलाक वकुश कुशीछ निम्रेन्ध स्नातक भेदरूप पथ 
प्रकारके, मुनीश्वरनि के लक्षणतत्त्वाथ सूत्रमैं तथा टीकासवार्थसिद्धि- 
मैंतथा राजबात्तिकमे किये है, ताते संग्रह व्यवद्दारनय अपेक्ता तौ 
पांचूं दही निप्रन्थ हैं अर निश्चयनयअपेक्षा बारहें. गुणस्थानवर्तती 
निम्रन्थ हैं ते अर तेरबां चौदवां गुणस्थानवर्त्ती स्नातक जे हैं ते 
निम्नन्थ हैं। अर केई मंदक्षानी मिथ्यात्वी पक्तपातीनिके कहनेतें 
मुनीश्बरनिक्रे धन धान्य वस्त आदि परिप्रह बताय मम्रन्थकू' मो 
पृश््य मानेंहें ते मिथ्यात्वी हैं । 

प्रश्न--हलनि पंचभेदनिका लक्षण कष्मा सो तौ श्रद्धान 
कीया परंतु केई पुरुष कहैहें कि उत्सम अर अपवाद भेदरूप दोय 
डछिंग हैं तिनिर्मे अपवादक्षिंगीनिक्े बश्ल घन घान्य भादि परिस्रह है 
सो कैसें है । 

उत्तर--अन्य परिप्रहका ग्रहण तौ दूरि ही रहो मोक्की 
जाहि मात्रका ही निष घ घद्मनंदिप चविशंतिकाम ट्खै हैं,-- 


१८३ विद्वल्जनवांधक--- 


मम आ आर आज 


मोक्षेषपि मोहादभिलाबदोषो विशेषतोमो क्ञनिषेधका री 
यतस्ततो5ध्यात्मर तो मुझ क्षु मं वेत्किमन्धे छछतामिलाषा: ॥ 
अथ --जातें मोहका उदयतें मोक्षके बिष हू अभिलाषरूप 
दोष जो है सो विशेषपणांत मोक्तको निषथ करणबागे है, तात 
मोक्षकों इच्छुक आत्मध्यान विषें छीन हुवो संतो साधु-और प- 
रिप्रहकै विष अमिलाषावान कैसे होय। भावाथ --मुनीश्बर तौ 
अन्य पदार्थमी अभिछाषबान कदाचित्‌ ही नहीं होय ॥ ५५ ॥ 
तथा प्रवचनसारमें चरणानुयोगचूढिकाके बि्षे ,--- 





किध तम्हि णत्थि मच्छा आरंभो वा असं जमो तस्स । 
लथघ परद्व्वम्मि रदो कथमप्पाण' पसाधयदि ॥२०॥ 
कर्थं तस्मिन्‌ नास्तिमूच्छी आरंभसो वा असंयमस्तस्प 
तथा परद्रव्यरत! कथमात्मान प्रसाघयति ॥ २० ॥ 
अरथ--बा मुनीश्वर कै तिस परिग्रहकै होतसंतें मूच्छो अर आरंभ 
अर असंयम कैसें नहीं होय तथा परिद्रव्यमैं रागी हुवा संतो 
आस्मानें केसे साथै कि कदाचित्‌ ही नहीं साथै || २० | 
दीका--उपधिसद्धावे हि ममत्वपरिणा मलच्षणा- 
याः मच्छायास्तद्विषयकमप्रक्मपरिणामलक्षणस्पा- 
रंमस्प शुद्धास्मरूपहिंसनपरिणासलक्षणएस्पासंयम- 
स्प चावश्यं भावित्वातथोपधिद्वितीयस्थ परद्रव्यर- 
तस्वेन शुद्धात्मद्रव्यप्रसाघकत्वासावाच्च, ऐकांति- 
कांतरंगदेदत्वसुपधेरवधायेत एव । इृदमश्र तात्प- 


देवगुरुशासखत्रका स्वकृूप । १८४ 


या आय अीज  प कई न 


९७ # < ट छ् + 

यमेवरजिधत्वमु वधेरबधाय सब॒था संनन्‍्यस्तव्य॥॥२०॥ 

अथ -- उपधि जो पग्ग्रिह ताको सद्भाव होत संतें दी 
ममलपरिणाम है छक्षण जाका श्ैसी मूच्छोका अवश्यंभाव पणौ 
दे, भग मू व्ओोकू हात संत मृच्छोका विषयरूप कम का प्रक्रम- 
रूपपरिणाम है लक्षण जाका औसा आरभको 'अबश्यंमावीएणौ 
है, अर आरंभके शुद्धात्मस्वरूपका हिसनपरिणाम लक्षणअसंयम- 
को अबश्य भावीपणों है याते; तथा उपधिद्दधितीयस्य कहिए वाक्ष 
अभ्यंत्तर परिभ्रहदवानके परद्रव्यमें रागीपणाकरि शुद्धात्द्रव्यका 
प्रसाघकपणांकों अभाव है यातें; परिग्रहके एमसातताकर अंतरंग- 
को छेदकपर्णो अबधारिये है कि निश्चय करिये दै । इहां यो तात्पये 
है कि परिग्रहकै सब दोषनिको आधारभू तपणों निश्रय कग्यि है 
सो परिभ्रह्द सवंधा त्यागवों योग्य है। भावाथ ---ज्ञाकैपरिग्रड होय 
ताके अवश्य ममत्रभाव होय, अर जामैं ममत्वभाव होय ताके 
निमिच आरंभ भी होय, अर ममत्वभाव अर आरंभ दोऊ होय 
तहां श॒ुद्धो एयोगरूप.. आत्मीकपरिणासनिक्री तथा परजी्बानिकी 
हिंसा हाय, तहां अबश्य असंयम द्ोय, तहां मुनिषणांको अभाव 
होय। क्योंकि परद्रव्यमें रक्तता होत संतें शद्धात्मतत्त्व्को साधन 
कदाचित्‌ ही नहीं वर्ण हे अर मुनिषणों धारण करनेका मुख्य 
प्रयोजन श॒द्धात्मतत्त्वको सिद्ध करनों है । तातें जाके परिप्रह है 
ताके मुनिपणु नहीं है । यातें इस कथनका तात्पये ये हैकि शुद्धात्म- 
तत्त्वका साधनभूत मनिपर्णा चाहे सो परिप्रहको सवेदा परि- 
द्वार, करे ॥२०॥ 

अब अपवाद्मागंकू' कहै है कि;--- 


धारा--अथ करपचित कचित्‌ कदाचितकथ- 





१८४ विहृ्धनबोधक--- 
खितू_ कश्िदुपविरप्रतिषिद्धो5प्यस्तीत्यपवा दसु प- 
दिशति। 
अथ--या उपरांति कोईके काई क्षत्रमें काई कालमैं 

कदाचित्‌ कैसें हूं कोई परिप्रह जो है सो नहीं निषेघरूप भी है 
था कारण अपवादनें उपदेश करे हैं। गाथा-- 

छेदो जेश ण विज्वञदि गहणविसग्गेसु सेवमाणस्स । 
समणो तेशिह वददु काल॑ स्वेसं वियाणिसा ॥२१॥ 
छेदी पेन न विद्यते गृहणविसगेंध्‌ सेवमानस्थ । 


अमशणस्तेनेह बततां काल॑ जलेतं विज्ञाय ॥२१॥ 

अथ --जा परिग्रहका संबनवारा मुनीश्वरके जापरिग्रह- 
का अ्रहण त्यागनें होतां संता जाकरि मनिपणांकौ छेद नहीं 
होय ताकरि या वत्तमानकालमे काछक्ष त्रने॑ जाणि प्रवचन 
करो || २१ ॥ 


टीका--अथ आत्मद्रव्यस्थ द्वितीयपद्लद्रव्या- 
माचात्सव एवोपधिः प्रतिषिद्ध इत्यत्सग: | अ- 
पंतु विशिशष्टकालक्तेश्न वशात्क्चिद्प्रतिषिद्ध हत्यप- 
बाद । थदा हि अमण।ः सर्वोपधिप्रतिषेधमास्थाय 
परमसुपेज्ञासंयर्स प्रतिप्तकामो५पि विशिष्टकाल- 
च्षेत्रवशावच्छुन्नशक्तिन प्रतिपत्त ऋ्षमल, तदाप- 
कृष्प संयम प्रतिपद्यमम्रानस्तदहिर गसाधनमात्र - 
सुपधिसालिछले, सतु तथा55स्थीयमानों न खलूप- 


देवगुरुआख्रको स्वरूप | १८५ 


जा जज लॉ जीज जी जी जो + ४ + अॉीफमिजल. ऑजिआजा मल, 


घिस्थाच्छेद:, प्रत्यलः छेद्प्रतिषेध एव, यः किला- 
शुद्धोपयोगाविनाभावबी स छेद:, अय तु आमस्थप- 
धोयसहकारिकारणशरीरक्षतिहेतुमूता55हारनिही 
रादिग्रहणविसजनविषयदेदप्रतिषेधा्थेम्रुपादीयमानः 
सवथा शुद्धोपपोगाविनामतत्वाच्छेद्प्रतिषेध एव 
स्थालत्‌॥ २१ ॥ 


अथ --अथानंतर आत्म द्रव्यके दूसरा पुद्टलद्र॒व्यका अभावतें 
सही परिग्रह निषेघरूप है या प्रकार तो उत्सग माग है, अर 
थो विशेष काऊ क्षेत्रका बशत कदाचित्‌ नहीं निषधरूप अप- 
दादमाग है, अर निश्चयकरि जा समय सव परिप्रहका निषेधने 
अ'गीकार करि परम बीतराग  संयमने प्राप्त होबाको इच्छक भी 
विशेष काल क्ष त्रका बशत नहीं प्रकट भदटे है शक्ति जाकी अंसो 
हुबो संतो परम बीतराग संयमन प्राप्त होनकू' नहीं समथ होय 
है ता समय वीतराग संयमके इच्छुक परिणामनिकू' संकाच 
कूरि सरागसंयमन श्राप्त होतो संतो वा सरागसंयमको बाह्मयसाधन 
माश्र परिप्रह्द जो है ताहि “आतिष्ठते” कट्टिए अंगीकार करे है सो 
मनीशझ्वर अपवादमाग में तिछ्टैहै, अर निश्चयकरि वा संयमका 
साधनमात्र परिग्रहवानपणांत मुनिपणांकों छेद नहीं है, उछटो 
छेदको निषेध हो है, अर निशचयकरि जो अशुद्धापयोगत अबिना 
भावी सो छेद है, अर यो अपबादरूप परिम्रह तौ मुनिपयायको 
सहकारी कारण जो शरीर ताकी प्रवृत्तिका हेतुभूत जो आहार 
निहार कमंडल पिच्छिकादिक तिनका ग्रहणलाग विषयश्वरूप 
परिप्रह है सो छेदका प्रतिषेधके अथि ग्रहण कियो स'तो सब था 


१८६ विद्वश्जन बोध 6--- 
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श्रुद्धोप्यागतें अविनामाद्री पणांत छेदका निषेयक दी दै॥ १२॥ 
भावा्थ--सर्वेथासवे पग्प्रहका त्यागरूप तौ उत्सगंमार्गे है क्योंकि 
आत्माके निज भाव सिवाश्र परद्रज्यरूप पद रद्रब्य आदि फाऊ भी 
भाव अपना नहीं है ताते उत्सगमार्गी तौ सबथा परिग्रहगहित 
है । अर कदाचित्‌ विशेषरूप कार क्त्रंक वशर्तों कोइ परिप्रद- 
का प्रहणरूप अपवादमाग है क्योंकि जो मुनीश्यर जा समय 
सब परिग्रहकूं थ्ागि परम वीतराग संयमनें प्राप्त हुबो चाहे है 
सो ही मुनाइवर विशेषरूप कालक्षेत्रक वशरतें हीनशक्ति हुबो 
संतो विस बीतराग संयमने नहीं धारण करि सके है ता समय 
सरागसयमने धारण करो हैं सो परिग्रह तिस मनिपणांका बाधक 
नहींहे, उलटा साधकद्दे क्योंकि मुनिपणांका बाघक तौ अशद्धो 
फ्योग है अर ये परिप्रहद अश्युद्धोपयोगके बाघक है ताते मुनिपर्णा 
के साधक है, सो और है कि मुनिपणांको सहकारी कारण शरीरहै 
अर शरीरकी प्रश्नत्तिकों कारण आद्वार नोद्वारकों भहण ' त्याग 
है ताते अंगीकार करिये है सो अशुद्धोपयोगरूप नहीं है, क्योंकि 
आहार नीद्वार कम डल् पिच्छिका पुस्तक गुरु शिष्य संघ आदि 
मनिपणांका सहकारी कारणरूप परिभ्रहकू' नहीं प्रहण करो त्तौ 
आयपयेन्त भुनिपणों निभौ नाहीं, तातें जा परिप्रद्दतों मुनिषण 
नहीं बिगड़े सो अपबादसार्गमैं ग्रहण करने क्यो हे क्योंकि 
मनिपणांकों साधक है याते ॥॥२१॥ 


घारा-- अथाप्रतिविद्धोपघिस्वरूपसछुपदि्शिति । 
अर्थ--अथानंतर नहीं निषेधरूप परिप्रह जो है ताका स्वकृपने 


ढपदेश करे है; गाथा-- 


दवगरुश!खत के स्वरूप ! १८७ 
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अप्पडिकुट्ट' उवधि अप्पत्थणिज्जं असंजदजणेहिं 
' मुच्छादिजणणरहिद गेण्हदु समणो यदि थि अप्प।२२ 


अप्रतिकुछम पथधिमप्राथनीपमसयतजन: । 
मच्छोदिजननरहितं गहणातु श्रमणो घद्मप्यल्पम्‌ ।२२। 


अथ--जो असंयर्मी मनुष्यनि करि नहीं प्रार्थनां करिवे 
योग्य अर मृच्छो जो ममता आरंभ हिंसादिक भाव तिनिका 
उपजाबनरद्ित ओसा नहीं निषेघधरूप अल्प ही परिग्रहनें अपवा- 
द्लिंगी मुनीश्वर श्रहण करा ॥ २२॥ 


टीका--थयः किलोपधिः सः स्वथा बंधासाधक- 
त्वादप्रतिकष्ट! संपर्मादन्यत्रानुचितत्वाद्संघत जना- 
प्राथेनीयों रागादिपरिणाममंतरेण धार्यमाणत्वान्म- 
च्छोदिजननरहितश्थ॒ भवति स सल्वप्रतिषिद्धः 
अतो यथोदितखरूप एवोपधिरूपादेयो न पनर क्पो5पि 
यथोद्तिविपयस्तस्वरूप: ।। २२ ॥ 


अथं--जो निश्चयकरि सवंधा बंधका नहीं साधकपणांत 
नहीं निषधरूप अर संयमर्ते अन्यप्रसंग्म अनचितपणांत असंय 
मी मनुष्यनिके नहीं प्राथंना करिये योग्य अर रागादिपरिणामबिना 
घारण करवाते ममता आरंभ हिंसा आदिभावका उपजावन- 
रहित है सो निश्चयमंती नहीं निषेघरूप परिप्रष्ठ है, यातें पूर्वाक्त 
स्वरूप हीपरिप्रह प्रहण करने थोग्य है; अर पूर्वोक्ततें बिपरीस स्व- 


१८८ विदज्ञनथो धक--- 
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रूप अल्प भो परिग्रह नहीं म्रहण करने योग्य है॥ २० ॥भावाथ-- 
असंयमी मनुष्यनिकरि नहीं प्राथेना करने योग्य परिप्रहका 
विशेषण कहनेंतें सर्वथा गृहस्थ निके अयोग्यपणां जनाया है अर 
मूच्छोदिकका उपजाबनरद्दित विशेषण कहनेंतें जा द्रव्यके ग्रहण 
कियें ममता आरंभ हिंसा आदि दोष उत्पन्न होय सो धन 
थान्य आदि सवे ही द्रव्य नहीं प्रहण करने योग्य जनाया है, 
अर कमंडलूपिच्छिका शास्त्र गुरु शिष्य आहार निद्दार विहार आदि 
मुनियोग्य द्रव्यके अहण ल्याग करने तें मुनिषदवीका तौ निवोह 
होय है अर आरंभहिंसादिक नहीं द्ोय है तातें बंधका 
कारण नहीं है यातें अपवादमार्गमें ये निषधरूप नहीं 
है॥ २२ ॥ 

उत्थानिका--अथोत्सग एवं वस्तुपर्मो न पुन- 


रपवाद इत्यपद्शिति। 
अथे--अथानंतर उत्सग ही वस्तुधम है अर अपवबाद 
कस्तुधम नाहीं है या प्रकार उपदेश करे हैं-- 


कि किंचणक्ति तकक्‍्क॑ अपुणब्भवकामिणोध देहे वि | 
संगस्ति जिणवरिंदा अप्पडिकम्मत्तिछुदिद्या॥२३॥ 


कि किंचनसिति तक अपुनमंवकामिनो5थ देहेडपि। 
संग इति जिनवरें नद्रा अप्रतिकमेत्वम दिष्टब॑ंतः॥२३॥ 


अथ--इ्टां वर्क करे हैं कि मुनीश्वरके कछू है कद्दा, या- 
का उत्तर ग्ंथकार कहे हैं कि अथानंतर अपुनभेषकी है कामना 


दवगुरुझाखको स्वरूप । १८९ 


नह ली ५» जी - 


जाके अओसा मुनीखरके देह द्दोतसंते देह परिअह है या प्रकार 
जिनबरेंद्र सवेज्ञ बीतराग देव जे हैं ते अग्रतिकर्मलपणा जो 
ममत्वभावसहित. शरीरसंस्कारका खाग सो उपदेश करत 
भये ॥ २३ ॥ 
टीका--यन्न श्रासमण्यपयोयसहकारिकार णत्वे- 
नाप्रतिषिध्यमानत्यंतसुपाक्तदेहें5पि परद्रव्यत्वात्प- 
रिग्रहोष्य न नामानुग्रहाह: कि तपेक्य एचेत्यप्रति- 
कम त्वमुपदिष्टवंतों भगवंतोउहदेवा! । अथ तत्न 
शुद्धात्मतत््वोपलंभस भावनरसिकपुंसः शेषोउन्यो- 
इनुपात्त; परिग्रहो वराकः कि नाम स्पादिति व्यक्त 
एव हि तेघासाकूत:, अतो5वधायते उत्सग एव वस्त- 
चममो न पुनरफपवाद; | हदसनत्र लात्पय वस्तधम्भत्वा- 
त्परमनेग्र थ्यसेवावलन्यम ॥ २३ ॥ 
थ--जहां मुनिपययोयका सहकारी कारणपर्णा करि नहीं 
निषेधमान देहनें अत्यन्तपणे ग्रहणरूप द्वोतसंतें भी परद्रव्यपणांतें 
परिग्रहहे तानें यो शरीरनाममात्र भी अनुग्रहके योग्य नांही है उलटो 
उपक्तायाग्य है कि त्यागवे योग्य है।या प्रकार अप्रतिकर्मपर्णाने 
भगबान अहंतदेव उपदेश करते भये । इहां अप्रतिकमंनाम परम 
बीतरागताका जाननां, अर मनिपणांमें शंद्धात्मतत्वकी जो प्राप्ति 
ताकी संभावनाका रसिक मनीश्वर जे हैं तिनके शद्धात्मतत्व सिया- 
य कछू भी अन्य नहीं ग्रहण करने योग्य है तो घन धान्य आदि 
अलंत संसारका कारण वराक परिग्रह कहा नाम है, या प्रकार 


२१९० विदवस्वनवोधक--- 
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भगवान अरहंतको लिश्चयकरि प्रकट ही हुकम है यात निम्चय ऋरिये 
है कि उत्सगे ही वस्तुघम है अर अपबाद बस्तुथमे नहीं है। इदां यो 
ताटाय है कि वस्तुधर्मपणांतें परम नि्नेथपणु'ही धारण करबो 
योग्य है।। २३॥ 
उत्थानिका--अथ के5पवादविशेषा हत्युपदिश- 
ति। 
अरथ--5हां शिष्य भ्रइन करै है कि अपवादके भेद कौनसे हैं, 
याका उत्तररूप उपदेश करे हैं;-- 
उचयरणं जिणमर्गे लिगं जह जादरूबमिदि भणिदं । 
मुरुवय्ण पि यविणओ सुक्तज्कयपणं च पण्णत्त ॥ २४ ॥ 


उपकरण जिनमागगें लिगं यथाजातरूपमिति भमणितम्‌ 
गुरूवचचनसपि चविनप: सुत्राध्यपनं च प्रज़्मम २४॥ 








अथ --सवज्ञ |जनभाषित नि्रेथ मोक्षमार्गके विष यथा- 
जातरूप लिंग जो है ताहि उपकरण कद्यो है अर गुरुवचनने वथा 
विनयनें तथा सूत्रका अध्ययननें भी उपछरण कह्मों है ॥ २४ ।॥। 
दीका--थो हि नामाप्रतिषिद्धोउस्मिन्लुपधिर प- 
बादः सः खलु निखिलो5पि आमण्यपयोपसहकारि- 
णत्वेनोपका रका रकत्वादुपकरण भृत एव न पुनरन्य :, 
तस्प तु विशेषा: सवोहायवजितसहजरूपापेक्षित- 
घथा ज्ातरूपत्वेन बहिरंगलिगभूलता: कायपुद्धलाः, 
अयमाणतत्कालबोधकगुरुगीयेमाणात्मतक्त्वद्योत - 


देवगुरुझास्रक। स्वरूप । १९१ 
कसिद्धो पदेशवचनपुद्चलास्तथा5 धीयमान निस्यवोध- 
कानादिनिधनशुद्धात्मतत्त्योश्ोतनसमर्थ क्ष्‌ लज्ञान - 
साधनीमृतशब्दात्मकस्‌ त्रपुद्भडलाश्च शुद्धात्भसक्व- 
व्यंजकदश नादिपयोयतत्परिणत पुरुष चिनोलतासि- 
आयबक्त कचिक्तपुद्द लाश्व भवंति । दसच्र तःत ररे,- 


कायवदचचनमनसी अपि न वस्तुघमेः ॥ २. ॥ 
अथे--जा या मुनिक्‍यायके विष नहा निषेघरूय परिमग्रह 
है सो अपवाद है सो निम्वयकरे सबेही मुनिपर्यायक' सहकारी 
कारणपणांकरि उपकारकपणांतें उपकरणस्वरूप ही है अर और जा 
मुनिपर्यायका सहकारी नहीं है सो उपकरणस्वरूप नहीं है । अर 
वा अपवादरूप परिप्रहके भेद ये हैं कि संपूर्ण आभूषणवरजित 
स्वाभाविकरूप अपेक्षित यथाजातरू ४णां करि बाह्मलिंगभूत काय- 
पुद्ठल है सो भी परद्रव्यपणांतें परिग्रह ?#ै, अर श्रवण करत प्रमाण 
तत्काल ज्ञानका डउपजाचनबारा गुरूका कह्या आत्मतत्त्तका द्ोसक 
सिद्ध उपदेशरूप वचनपुद्ल हे सो भी परद्रव्यपणांते परि्ह है, 
तैसे ही अध्ययन किया संता नित्यज्ञानका उपजाव नवारा अनादि- 
निधन शुद्धात्मतस्वका उद्योतनमैं समर श्रूतज्ञानका साधनीभूठ 
शब्दात्मक सूत्र पुद्ठल है सा भा परद्रव्यपणांतें परिग्रह है, अर शुद्धा- 
त्मतत्त्वका व्यंजक जो सम्यग्दशेनादिपयोय ता स्वरूप परिणस्यां 
पुरुषका बिनयपणांका अभिप्रायरूप प्रवत्तेनबारा चित्त पुद्रल है सो 
भी परद्रव्यपणांतें परिग्रह है । यहां यो तात्पय है कि कायकी नांई 
बचन आर मन भी वस्तुधर्म नहीं है । भावाथे--जीबका स्वभाव 
काय बबन मन भी नहीं है अर।स्वभाव नहीं है सा सब परिमह दे 


१९२ विद्वज्जनवोधक--- 
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अर परिग्रहका मुनीश्वरके निषेध है, तथापि जो मुनिपणांका सहकारी 
एरिः ह है सो उपकरण नाम पाते है ताते अपवादमार्गमें डपफकरण 
गराह्मटे निषेघरूप नहीं है। अर सहकारी परिप्रहके भेद ये हैं कि 
प्रथम तौ यथाजात दिगंबर देहरूप पुट्रलल, दूसरा गुरुबचनरूप पुद्नल, 
तीसरा सूत्रकौ अध्ययनरूपौ पुद्ल, चौथा विनयरूप चित्त 
पटल, इमनि सिवाय अन्य परिग्रह मनिपणांका सहकारी 
नहीं है। दहां ओसा कह्या है । और उपकरणसंज्ञा क्मंडल 
पीछी हे सो शौचका अर संयमका उपकार करे है तांत ग्राह्म 
है अर नहीं निषेधरूप शरीरमात्र परिप्रह जो है ताका पालनको 
बपाय योग्य आहार नीहार विहार है ताको विधान पंचसमितिका 
उपदेशमैं मूछाचार आदि सब प्रंथनिर्में छिखे है. तहांतें जाननां । 
अर योग्य आहार विद्वार है सो अनाद्वार कट्टिये नहीं आहार करने 
समान ही है अर अविद्दार कहिये नहीं विहार करणे समान ही है 
असा हुकम प्रवचनसारमैं याही प्रकरणमैं लिखे है तहांते जाननां 
तथा उडत्सग माग के अर अपबादमागके मैत्रीमाव है | 


उत्थानिका--अथोत्सगोपवा दम त्री सौस्थित्य- 


माचरणस्थो पदिशति । 

अथ --अथानंतर उत्सगेके अर अपबादमाग के मंत्री- 
भाव है सो आचरणके सुस्थितपणं उपदेश करै है-- 
बालो वा वुद्दो वा समभिहदो वा पुणो गिलाणों वा ! 
चरियं चरउ सजोग्गां मलच्छेद जधा ण हवादि ॥३६॥ 
जालो वा छृद्धो वा अ्रमाभिहतो वा पुनग्लोनो वा ! 
सथों चरतु स्वयोग्यां मुलच्छेदो यथान मचति॥३६॥ 


दबंगुरुश!छाऊ। स्वरूप । १५३ 


अथ --चालक तथा बृद्ध तथा तपस्याकरि खेदखिन्न तथा 
रोगकरि पोडित होय सो अपने योग्य चयोन आचरण, करो 
परन्तु जैसें मूल संयमका घात नहीं होय तैसें शक्तिमाफिक आचरण 
करा || ३५ |! 

टीका--बालव द्ध आतरलानेनापि संयमस्य शु - 
द्वात्मतत्वसाधनत्वेन सूलभृतस्थ छेदों न यथा 
स्थाक्तथा संघतस्थ स्वस्थ योग्यमतिककेशमेवाचर ण- 
माच रणीयमित्युत्सग :, बालवबृद्ध क्रांतग्लानेन श- 
रीरस्थ शुद्धात्मतत्वसाधनसुतसंयमसाधनत्वेन 
मुलमतस्प छेदो न यथा स्पात्तथा बालवबुद्धआ्नोतरला- 
नस्प मद्देबाचरणसमाचरणीयमित्यपवाद। । बालव- 
द्धश्रांतग्लानेन संयमस्थ शद्धात्मतत्वसाधनत्वेन 
मलमतस्प छेदो न थथा स्पाक्तथा संयतस्प स्वस्थ 
घोग्यमतिककशमाच र णमाचर ता शरीरस्थ शुद्धा त्म - 
तक्त्ल्साघनभृतसंघमसाधनत्वेन खूलभूतस्प छेदो न 
गथा स्पात्तथा बालवृद्ध श्रांतग्लानस्थ खस्थ योग्य 
मद्प्पाचरणमाचरणी समित्थपवाद सापेक्ष उत्सगेः, 
यालब्द्ध श्ांतग्लानन शरोरस्प शद्धात्मतत्वसाधन- 
भतसंघमसाधनत्वेन मलमतस्थ छेदो न यथा 
स्पात्तथा बालबृद्धआांतग्लानस्य स्वस्य योग्य सद्धा- 
खरणसाचरता सथघमस्य शुद्धात्मतत्वसाधनत्वेन 


१३ 


१०४ विद्व्जनबो घ इक -- 


सो तल3ी पीजी ला >जन्‍ज:-च:णणऑऑ ण जज लण॑च,ल)ओ.य जज > ० फल जज > 5 


सूलसूतस्य छेदो न यथा स्पासथा संयतस्य स्वस्थ 
योग्यमतिकक रामप्याच रणमाच रणी प्मित्यत्सगे सा - 
पेत्ञोउपपवादः अतः सवथोत्सगोपवादसेत्या सौस्यि- 
स्यमाचरणस्य विधेसम्त ॥ ३६ ॥ 


अथ-बालऊ तथा वृद्ध तथा तबकरे खेदखिन्न तथा रोगकरि 
पीड़ित जो है ताकरि शुद्ध त्मःक्तका साधनपणगांकरि मूनभूत 
संयम जा है ताक जैसे छेद नही हाय तेसें संकर्मी आपके योग्य 
आअतिकक श ही आचरण आचरण छात्रे याग्व है या प्रकार उत्सगे 
साध है, बढुरि ब 3 वृद्ध खे गीःज्न राययुक्त जा है ताकरि शुद्धात्म- 
नक्तका साथनमूत संयम जो है ताको साधनपणांकरि म्‌ भूत 
शर्रर जा है ताऊका जेस छेः नहीं द्वाय नेंसे बालवृद्ध स्वेदखिन्न 
शेगयक्त आपके योग्य कामल हां आचरण आचरणनें योग्य है 
या प्रकार अपवादमा्ग है | बहु बानक बृद्र खेटशिबन्न रोगपीड़ित 
जे हैं पितकरि शद्धात्मतत्ताका सावताणकरे मलमूत संत्रम जो 
है ताफा छेर जैसे +हीं हाय तैपें संयरों अपने याग्य अतिककेश 
आचरण जो है टाहि आचरता शुद्ध त्पतत्ता झः सावनभूत संयमका 
साधनथणांकरि सूजभन शरीरको छेद जैसें नहीं होय तौसें बाछक 
वृद्ध से -ग्िज्ञ रोगपीडित जो है ताक अपने योग्य कोमछ आचरण 
आचरण करके योग्य है, या प्रक्रार अयवाद उपेत्न उत्वगणाग है । 
खटरि बालक वृद्ध खदखिन्न रागपोदित जे हैं तिनिकरि शुद्धात्म- 
तत््वको स्गघनभूत संथमका साधनपर्माझरे मुझमूत शरीरका छेढ़ 
जैसे नहीं हाय तेसे बालक बुद्ध खे 'स्न्न गोगपीडित जे हैं तिनि- 
५] अपने याग्य कोमल आचरण आचरता शुद्वात्यतत्व झा साधन- 


देवगुरुझास्त्रको स्वरूप । १९५ 


पर्णा करि मूलभूत संयमको छेद जैसे नहीं होय तैसें संयमीक अपने 
योग्य अतिककश भी आचरण आचरण करवे योग्य है या प्रकार 
डत्मगेसापेत्त अपवादमाग है। य!तें सवेधा उत्सन अर अपवाद 
के मित्रताकरि आच२णकै स्वस्थि तपणों करिवेयोग्य है। भाषाथे-- 
उत्सर्ग अर अपवाद ये दोऊ ही मार्ग शुद्धात्मतत्तका साधन है, 
तथापि इतना भेद है कि साक्षात्‌ कार्ण तौ छत्सग है 
अर उत्सगका निर्वाहझा कारण अपवाद है ठातों दौऊनिकै 
मैत्रीमाव है, अर संयमीके काहूकालमें दी शक्तिकं। आ[पक्‍्यता 
होतसंतें उत्सगंसापेत्ञ अपवाद हाय है अर काहू काट्में शक्ति- 
की हीनता होतसंत अपवबा।दसापे त्त उत्सग होय है । इहां तात्पये 
ये हैकि शुद्धात्मतत्तको साधनमृद संयम अर संयमको साधनभूत 
शरीर ये दाऊ जैसें नहीं बिगड़े तैसे उत्सर्ग तथ अपबादरने 
आचरण करो | 
उत्थानिका->अथोत्सगो पवा द विरोध! दौस्थ्यमाचर ण- 
स्थोपदिशति । 

अथ --अथानंतर उत्सर्ग के अर अपवादके त्रिरोध है सा आच- 
रणके दुस्थितपणाने उपदेश करे है;-- 
आहारे व वबिहारे देसं काल॑ सम॑ खमं उचधि । 
ज्ञाणिसा ते समणो वदृदि जदि अप्पलेबवी सो ॥३०॥ 
आहारे या विहारे देश काल श्रम॑ क्षमासु पथि । 

| 
ज्ञात्वा तान श्रमणो बस ते यदि अल्पलेपी सः ॥३०॥ 
अथ --सो अपवादमार्गी अथवा उत्सगमार्गी गुनीश्वर 

जो अल्पक्मेडेपवान हं।य छि जा कायम कमेलप तौ अरप होय 


१५९६ बिद्वज्जनबी धक --- 
अर स'यमकी हाणि नहीं हाय तो वा देशने कालनें खेद नेंक्षमा ने 
हपधिने जाणि आह्यरको विपें तथा बिह्यारकै बिपे प्रवत्तं || ३० || 
टोका--अन्न क्षमार्लानत्वहेतुरुपवासः बाल- 
बृद्धत्वाधिष्ठानं शरीरसुपधि! ततो बालबृद्ध श्रॉल- 
रलाना एवान्वाकृष्यंत ।अथ देशकालकज्ञस्पापि बाल- 
बृद्धआआंतग्लानत्वानुरोधेनाहार विहार यों; प्रवत्त - 
मानस्थ मसुद्घाचरणप्रक्षत्त त्वादल्पो लेपो भवत्येव 
तब्वरम॒त्सग:, देशकालज्ञस्थापि बालबृद्ध श्री तरलान- 
त्वानुरोधेना55हा रविहारयो:प्रवत्त मानस्यमुदाचर- 
णप्रवृत्तत्वादल्प एव लेपो मवति तडरमपवाद: देश- 
कालज्ञस्थापि बालब्ृद्ध »न्सग्लानत्वानुरोधनाहार- 
विहारथोरल्पलपभणयग्रेनाप्रवत्त सानस्थातिककशा चर- 
णीमनयाक्रमेण शरीर पातयित्वा सुरलोक प्राप्योद्धा- 
तसमस्तसंयमामुतमारस्थ तपसोउ$नवकाशतयथाउ- 
शक्यप्रतीकारों महान लपो भवति तन्न श्र घान पवा- 
दनिरपेक्षःउत्सग:, देशकालज्ञस्थापि बालबद्ध आत- 
ग्लानत्वानुरोधेना55हार विहारथोर ल्पन्नेपत्व विग ण- 
य्ययथेष्ट प्रवत्त मानस्पसृद्गाचरणी मय संयम विरा- 
ध्यासंयतजन समानी खूतस्य तदात््वे तपसो5नवका- 
शलतया5शक्‍्यप्रतीकारों महान लेपो 'भवति तज्न 


देवगुरुशासत्रको स्वरूप । १९७ 
श्रेयान॒ुत्सगनिरपेक्षोौ5पवाद: । अतः स्वधोत्सगाप- 
वादविरोधदौःस्थित्यमाचरणास्थ प्रतिषेध्य तदथेमेव 


स्वधानुगम्यश्र परस्परसापेज्ञोत्सगोपवा दविज भि- 
लक्षक्ति! स्थादादः ॥ ३० ॥ 


अथ--था प्रकरणमैं क्षमापणांको अर ग्लॉनिपणांको कारण 
उपवास है अर बालकपणांका तथा वृद्धपणांका आधार शरीर है 
मो उपाध है, तातें बाल वृद्ध खंद्खिन्न रोगपोडित ही '“अन्वाक्ृष्यंते?? 
कहिये अंगीकार करिये है| अथानंतर देशकालको ज्ञाता अर बाल- 
वृद्ध खदखिन्न रोगपीडितपणांका अनरोधकरि आहार विहारके 
वि प्रबन्ेमान जा है ताके भी कोमल आचरणरूय प्रवृत्तिपणांते 
अल्पलेप है ही, सो उत्कृष्ट उत्सगमाग है। बहुरि देशकालका 
ज्ञाता अर बाहर वृद्ध खदरखिन्न शागपीडितपणांका अनुरोधकरि 
आहार बिहास्कैबिये प्रवत्तमान जो है ताके भो कोमछ आचर- 
णपणांते अल्प ही छूप है सो उत्कृष्ट अपबादमार्ग है । बहुरि 
दशकालका जाता अर बाल वृद्ध खेदखिन्न रोगपीडितपणांका 
अवराधकरि आहार विहारके विर्षे अल्परूपका भयकरि नहीं 
प्रवलततों संतो अतिककश आचरणको घारी हाय अक्रमकरि 
शरीरने पटकि सुरल्लोकने प्राप्त होय बस्यूं है समस्तसंयमरूप अमुत- 
को भार जानें जैसो जा है ताके भी तपका अनबकाशकरि ना- 
इलाज महान कर्मछेप होय है सो अपवादनिरपेक्ष उत्सगमा्ग 
कल्याणकारी नहीं है। बहुरि देशकालको ज्ञाता अर बाल वृद्ध खद- 
खिन्न रोगपीडितपणांका अनुरोधकरि आह्यार बिहारके विषें 
अल्पल्रेपपर्णानें नहीं गिशि यथेष्ट प्रवत्तेता संतो कोमल आचर” 


१९८ बविद्वज्जनवोी धक--- 
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को धारी होय संयमने विराधि असंयमी जनके समान जो है 
ताके भी वाह्दी समयमें तपका अनवकाश करि नाइलछाज 
महान लेप है सो उत्सगनिरपेज्ञ अपवादमाग कल्याणकारी 
नहीं है । या आचरणके सवंधा डउत्सगको अर अपवादको 
दुस्थितपर्ण जो है सो निषेध करिबो योग्य है या प्रयोजन 
निमित्त ही सबंधा उत्सगेनें अर अपवादने जाणि परस्परसापेक्ष 
छत्सगे तथा अपवादकरि फेछतो प्रवृत्ति जो है सो स्थाद्गाद है । 
भावाथ--जा उत्सग के अपवादतें विरोध होय सो अकल्याणरूप 
है अर जा अपवादके उत्सगंतें विरोध होय सो अपवबाद 
अकल्याणरूप है। इद्दां तात्यय औसा जाननां कि जा उत्सग ते 
शुद्धात्मतत््व को साथन संयम जो है ताको सहकारी कारण शरीर 
जो है सो नाशने प्राप्त द्वोय सो उत्सग' अकल्याणरूप है क्‍योंकि 
जातें शरीरको नाश भसो _ तब संयमको भी नाश भयो अर 
संयमको नाश भयों तब्र छुद्धात्मतत्वको छाम कहां रहो अर 
शुद्धात्मतत्त्वको छांस नहीं रहा तब सब परिश्रम निष्फल भयो 
सातें अपवादनिरपेद् उत्स्य भी अकल्याणरूप है । अर जा 
अपवादतें संयमको नाश हाय सो अपवाद अकल्याणरूप है क्योंकि 
जातें शद्धात्मतत्तको सावन संयम जो है ताछो ही नाश भयो तब 
शुद्धात्मतत्वको छाभ कहां रहद्मो अर शुद्ध त्मतत्वको लाभ नहीं 
रह्यो तब सब परिश्रम निष्फल भया तांतें उत्सम निरपेत्त अपवाद 
भी अकल्याणरूप ही है। तांतें दोऊ सापेक्ष द्वी स्याग्रादरूप कल्या- 
णकारी हैं || ३० ॥ 
अब या प्रकरणको कलशरूप काव्य कह्दे है; काव्य-- 


इस्येवं चरणं पुराणपुरुषेः जुष्ट विशिष्टाद्रे- 
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झरुत्सगोदपवादतअ्व विचयरद्बही: एथग्भूमिकाः 
आक्रम्प क्रमतो निवृत्तिमतुलां कृत्वा यतिः स्वत 


खित्सामान्यविशेषमासिनि निजद्रव्ये करोतु स्थिति॥ 
अथ--पूर्वाक्त या प्रकार तीथंकरादि पुराण पुरुषनिन विशिष्ट 
आदर करि अंगीकार कियो श्रेसो आचरण जो दे तहि यतीश्वर 
उत्सगेते तथा अपबादतें घारताो महाव्‌ जगततें भिन्न पी वीतरास 
दशानें अंगीकार करि अनुक्रमतें अतुलनिवृत्तियं घ।रणकरि सब 
तरे चेतन्य सामान्यबिशेषरूप निजद्रव्यके विष स्थिति करो ॥ 
इत्यादि लक्षण. उत्सगमार्गका तथा अपवादमागका 
श्रद्धान करि मुनीश्वरनिर्में काऊ भेदके ही घन घान्य 
वस््र शस्र आभरण आदि परिमप्रहवानपणां नहीं शभ्रद्धान 
करणां योग्य हैं. । 
आत्मानशासनमैं, छंद शिखरिणी;-- 
कतलौ दंडो नीति! स च नपतिलिस्ते नपतयों 
नयंत्यथोथ' ते न च. घनमदोउस्त्याश्रमवताम्‌ | 
नतानासाचायों न हि नतिरता; साधुचरिता- 
स्‍्तपः स्तेषु श्रीमन्‍न्मणय इव जाता; प्रविरला;॥ १५४१॥ 
अर्थ--कलिकाल विषें नीति तो दंड है दंड दीएं न्याय- 
माग्ग चालें, बहुरि सो दंड राजानिनकरि हो है राजाविनां 
और दंड देनकों रूमथे नांहा, बहुरि ते राजा धनके 
आर्थ न्याय करे हैं जासें घन आबनेका प्रयोजन न सघे 
असा न्याय राजा करते नाहीं बहुरि यह धन है सो 
आश्रमी जे मुनि तिनिके पाइए नांदीं विनिका भेष दी घशादिक 


7७० 'बिद्वृज्जनवोधक--- 


रहित है; असे तो भ्रष्ट भए मुनिकों राजा न्यायमागवि 
चछावते नांहीं । बहुरि आचाय हैं ते आपकू विनय 
नमस्कारादिक करावनेंके लाभी भ्रए ते नम्रीमूत मए जे मनिषे 
तिनिकों. नांही न्यायबिषें प्रवत्तावे हैं, असें इस कालविर्ष 
तपस्वी जे मुनि तिनिविषे मुनिआचरन जिनिके पाइए ऑओसे 
मुनि ते जैसे साभायमान उत्कृष्टरत्र थोरे पाइए तैसें थोरे 
विरले पाइए है । भाबाथ-इस पंचम्तकालवियें जीव जड 
चक्र उपजै हैं ते दंढका भय विनां न्यायबिपे प्रवत्ते नांहीं, 
बहुरि दड दनेवाले लोकपद्धतिविष तौ र/जा हैं आ धमंयद्ध- 
तिबियें आचार हैं, तहां राजा तो घतका जहा प्रयोजन से 
तद्दां न्याय करें मुनिक्रे धन नांही ताते राजा मुनिनकों 
न्‍्यायविषें चलाव नांहीं जैसे प्रवर्त तेंस प्रतर्नों । बहुरि 
आचाय हैं ते विनयके स्ठोभो सो दंदर्दे नादीं । अस भय 
विना मुनि खच्छद भए हैं हाई बिरले मुनि यथाथंधर्सके 
मसाव्रनहारे रहे हें ,' 

आगे जे मुनि आचायनिको नांही नमेंहे उनको आज्ञामैं 
नांहीं रहेंहें अर खच्छद प्रवत्ते हें तिनसहित संगति करनीं 


शादलविक्रीडित छंद 
एले ते छुनिमानिन! कवलिताः कांताकटालेक्षणे- 
रंगालग्नशरावसन्नहरिणप्ररूपा  भ्रम॑त्याकुला! | 
संधत्तुं विषयाटवीस्थलतले स्वान्‌ क्राप्यशो न क्षमा 
सा बराजीन्मरुदाह ताभ्रचपलेःसंसगे मेभिमेवबान! १ ५२ 


देवगुरुशारत्रकों स्वरूप । २०१ 
अथे--ते ए प्रत्यक्ष मुनि नांहीं अर आपकों मुनि मार्ने ते 
स्रीनिक जो कटाक्ष छीएं अवलोकन तिनि करि सा ग्रस्तभ्रत 
भए कि उनकरि ग्रहें हुये अंगबिष लागे हुवे बराणनिकरि 
पीडित जे हरिण तिनके सदृश व्याकुल ह्ोत संते अ्रमण करें 
हैं थो बढड़ो आश्रय है कि विषयरूपी वनका जो स्थल भाग 
ता बिषें कहीं भी आपनिकों स्थिर राखनकों समर्थ नहीों है, 
सो पबनकरि खग्डित कीए बादछ जैसे चंपल होइ तेसे 
चंचल जे ए श्रष्ट मुनि तिनि सहित हेभव्य तू संगतिकों 
भी मति ग्राप्त हाहु । भावाथे--जैसें हिरणके अंगबिष बाण 
छागा होइ उसकी पीडातें व्याकुछ हुवा कूदता फिरे कहीं 
वनभूमिका बिपे म्थिर रहनेंकों समथे न होइ तेसें ए श्र 
मुनि बथा आपकों मुन्ति मान तिनिके अंतरंगबिषें त्लीनिका कटाक्ष- 
रूप अवलोकन सोइ कामका बाण छागा है सो ए उसकी पीड़ा- 
ते व्याकुल हुए भ्रमरूप होइ रहे है कहीं बिषद्यनितिषे सन लगा- 
वनेंको समथ नहों हैं कामकी तीक्रता करि धमंपाधन तो दूर 
ही रहो परंतु देखनां सूंघनां सुननां इत्यादि विषयनिविषे भी 
मनकों स्थिर नांही करि सके है सो जैसे पवन करि विघटाए 
हुए बादल चंचल हाहें तेसे बिकारभाव करि भ्रष्ट कीए हुए ए भ्रष्ट 
मुनि चंचल हो हैं सा इनका तौईहाणहार ओसा ही है परंतु है 
भव्य ! तेरे किछ धमबुद्धि है तातें तोकों शिक्षा देवे हैं. ओसे 
अष्टनिकी संगति तू मति करै। जो संगति करेगा तौ तू भी 
डनका साथो द्वाइ दुयतिकों प्राप्त होगा । इहां भाव यहु जो 
अ्रष्ट मुनि संगति योग्य भी नांदी है । 

आगे इनि सद्दित संगतिकों न प्राप्त होता जो तू सी अली 
सामग्री पाइ याचनारहित हवा तिप्ठि, अऔसी सीख देता सता 


तर 


२०२ विद्वल्बन बोघक--- 


सूत्र कहे है, आत्मानुशासनमैं; वसंततिलका छंद । 
गेहं गुहा परिद्धासि दिशों विहायः, 
संपानमिष्ठमशनं तपसो5भिवद्धिः । 
प्राप्तागमाथ ! तव संति गुणा! कलमश्र- 
सप्राथ्येवक्तिरसि यासि धृथेव याद्ाम ॥१५३॥ 


अथ--पाया है आगमका अथ जिहि असे जीबकों संबाधे 
है, दे प्राप्तागमार्थ ! तेरै गुफा तौ मंदिर है, अर दिशानिकों वू 
पहरे है, आकाश असवारी है, तपकी बधवारी सो इष्ट भोजन है, 
गुण हैं ते श्री है, से नांहीं पाइए है काहू पासि जाचनें योग्य 
वृत्ति जाकी औसा तू भया है अब तू वृथा ही याचनांकों प्राप्त 
हो है तोकों दीन होना योग्य नांही। भावाथ--लोकविपें इतनी 
वस्तुक्की चाहि भएं याचनां करिए हैं;--प्रथम तो घनकों याच 
सो ते आगमका अथे सौई अटूट सबे सनोरथका साधनहारा धन 
पाया, बहुरि मंदिर्कों जाचैं सो गुफा आदि स्वयमव बनि रहे 
तेरै मंदिर पाइए है, बहुरि बस्रकों जाचें सो तू दिशारूपी 
वस्मकों पहरे है दिगंबर भया है, बहुरि असवारी जाचे सो 
आकाशरूपी असवारी तेरै पाइए है जहां इच्छा होय तहां 
गमन करि , बहुरि भोजनकों जाचै सो तपका बधनां सोई तेरें 
तृप्तिका उपजावनहारा इंछ भोजन है, बहुरि स्रीकों जाचे सो 
क्षमा आदि गुण तेई तौकों रमावनद्दारी स्री हैं । शसी तेरे सा- 
मग्मी पाइए है सो अब तोकों कहा चाहिए जो तू याचना करें 
तेरे तो दीनवारहित सर्बोत्कृष्टत्नक्ति भइई है, यातें तू याचना रदितः 
तिष्ठि, औसी शिक्षा ढोकों दई है। 


देवगुरुझ्ास्थकोी स्वरूप । २०१ 
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प्रश्न--देवका अर गुरूका रक्षण कह्मा सो तौ भ्रद्धान कीया 
परंतु शास्रक्क भी लक्षण कद्दौ । 
उत्तररूप रत्नकरं डमे;--- 


खाप्तोपश्ञ मन॒ल्लंप्यमद छेषविरो पक म्‌ । 
तक्त्वोपदेश कूत्साव शास्त्र कापथधडनम ॥ 
अर्थ--“आप्तोपज्ञं? कहिये स्वेज्ञ बीतराग केवली जो आप्त 
ताकरि क्यों हाय अ२“अनुल्लध्यं” कट्टिये बादी प्रतिथादीनिकरि 
अबाधित हाय अर “अच्ष्टेष्टबिरोधकं? कदिये नहीं प्रत्यक्षप्रमाणतें 
अर अनुमानप्रमाणते विरोध जा विर्षं अर “तक्ष्वोपदेशकृत्‌” 
कहिये सारभूतउपदेशकों करता होय अर “सा” कहिये सवे 
प्राणीनिको हितकारी होय अर“कापथघरनं” कहिये अन्यमतीनिकरि 
कल्पित कुत्सितमार्ग को खंडन करनेंवारों होय सो शाश्र है ॥ 
तथा उत्तरपुराणसंबंधी शीतलछनाथपुराणमैं;--- 


पूवोपरविरोधादिदूरं हिसादिनाशनम्‌ । 
प्रमाणदयसंवादि शास्त्र सवज्ञमाषितम्‌॥ र८॥ 


अथे--पूर्वा परविरोध आदि दूषणनिकरि दूरवर्ची होय. अर 
हिंसादिक पंच पापनिकों नाश करता दहोय आर प्रत्यक्ष परोक्ष 
प्रमाण द्यकों कहनें वारो होय अर सर्वज्ञभाषित होय सो 
शासत्र है ॥ ६८ ॥| 

प्रइन--जैनीनिके तौ सवेही शास्त्र सबेज्ञभाषित हैं कि नांहीं। 

उत्तर--बाहुल्वता करि तौ जो बचन हैं सा स्वेज्ञकी आज्ञा- 
प्रमाण दी हैं. अर या पंचमकालके प्रभावतें केई तौ मंदज्ञानी 
कृविपणांका अभिमानतें प्रंथ रचे हैं तिनिर्मे ज्ञानकी मंदतातें 


२०४७ विद्वत्व नवो धक--- 


कहूँ २ स्खत्ित भये हैं अर केई रागद्वेषके वश्तों अपने अभिप्राय- 
के पोपनेक शिथिलाचाररूप उपदेश किया हैं तथा केइ जैनामान 
श्वेतांबर पीतांबर रक्ताबर टाटांबर आदि भये हैं तिनन केई 
स्थलमे विपरीत उपदेश किया है सो इद्दां लिखनेत ग्रंथ बाव जावे! 
तातें वत्तेमान देशकारूमैं आष ग्रंथ मिले हैं तिनके नाम लिखिय है । 
तिनके बचनते जो वचन मिले ला तौ सवद्वीका कह्मा श्रद्धान करवे 
योग्य है अर इन ग्रंथ निमें जाका निषेध हाय सो किसीहं।को क्यो 
श्रद्धान करवे योग्य नाहीं हे तेस ही इनि ग्रंथनिर्में जाकी विधि हाय 
सो किसीहीके कददनेसे निपघरूप श्रद्धान करबो योग्य नांही है अर 
इनि प्रंथनिर्मे जाको निपेत्र भा नहीं हाय अर विधि भी नहीं हाय 
सो बचन युक्तिते अवाधित द्वाय अर अनुभवें योग्य सास तौ अन्य 
प्रंथनिको भी वचन श्रद्धान करो परंतु बाका निषधरूप आप बचन 
नहीं सुनू' ताबत तौ श्रद्धान करो अर निषेघवचन सुनू बाहों समय 
वा श्रद्धानकों परिहार करा अर आष वचन सुने पोछ भो जा 
नहीं परिहार करोगे तौ मिथ्यात्वी नाम पावारे 
सो गोमहसारका वचन; गाथा-- 

सम्माइट्टी जीवो उचहट्टं पवयण' तु सदत्श । 

सइहह असब्भावं अजाणमाणो गुरूवए सा | १! 

सुत्तादृत्त सम्म॑ दरसिज्जं त॑ जदा एण सदृहृदि । 

सो चेच हृवदि भिच्छाइट्टी जीवो तदो पहुदी !२॥ 

सम्यम्दष्टिः जीव: उपदिष्ट प्रवचनंतुशअ्रदधाति । 

अ्द्ृघाति असड्भावं अजानसान:( अज्ञाघमान: ) 


गरूपदेशात्‌ ॥ £ ॥ 


देबगुरुशास्श्रका स्वरूप २०५ 


सत्तोक्त सम्धक दर्शितें तं खदा न श्रददधासि। 
सःच एव भमवति सिथ्याटदष्टिःजीव:तत;(प्रभुलि॥२॥ 


अथ--सम्यग्हष्टी जीव उपदेश कीया प्रवचनने श्रद्धान करे है 
अर आप अज्ञाणमान हुवा संता सुरुका उपदेशत असत्याथे नें 
भी श्रद्धान करें हैं ॥ १॥ बहरि जा सूत्रोक्त सम्यक दिखाया 
तत्वने नहीं श्रद्धान करे तो बोही सम्यग्टट्टी जीव वाही समय॑त्ते 
मिथ्याहफ्ी है ॥। २ ॥ 


याहीतें आष ग्रंथनिके नाभ लिखिए हें; 


उमास्वामीकृत एक तत्वाथंसूत्र है | कंदकुंदस्वामीकृत तेरा हैं;- 
पंचास्तिकाय, समयसार, प्रत्रचनमार, अष्टपाहुंड, नियमसार, 
रयगसार । नेमिचंद्र सिद्धातीकृत पांच हैं;- त्रिछोकसार, गोमहट 
सार, लब्विसार, क्षपणासार, द्रव्यसंग्रह | बटकेरिस्वामीकृत एक 
सूलाचर है । समंतभद्र॒स्वामीकृत चयार हैं;-देवागम, रल्लकरंड 
स्वयंभू , युकत्यनशाखन । पूज्यपादस्वामीकृत च्यार है;-धासामित्यादि 
स्तात्र, स्वाथसिद्धि, जैनेंद्रव्याकरण, समाधिशतक । कात्तिकेयसामी- 
कृत एक अनुप्रेज्ञा है । अकलंकदेवक्षत आठ हैं;-बृहस्त्रयी, लघुस्त्रयी 
अष्टशती, राजवात्तिक | माणिक्यनंदिक्रत एक परीक्षामुख सूत्रहें । 
प्रभावंदकृत दोय हैं;- प्रमयकमलमात्तंड, न्यायकुमु दचन्द्रोदय । 
जिनमनाचायकृत एक बूहत्‌ आदिपुरगाणहेँँ | गुणभद्राचायक्ृत तीन 
हैं; उत्तरपुराण, आत्मानुशासन,  जिनदत्तचरित्र । योगींद्रद्रेवक्कत 
दोय हैं;--परमात्माप्रकाश, योगसार । वीरनंदिकृत दोय हैं;-- 
आचारसार, चंद्रप्रभकाव्य । शुभरचंद्रकृत एक ज्ञानाणंव है। 
परद्यनंदिकृत एक पंचबिशतिका है । शिवायनकृत एक भ्रगवती 


आम अर सम आन जी जी किन 


आराघना है। विद्यानंहिकृत पांच हैं;--अष्टदस्ती , आप्तपरीक्षा 
प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, छोकवा/त्तिक | अमृतचंद्रक्ृत पांच हैं;- 
पुरुषा्थसिद्ष्युपाय, तक्त्वाथसार, नाटकत्रयकी टीका। अनंतवीये 
कृत एक प्रमेयचंद्रिका है। माघनंदिक्ृत एक “बंदेतादिश जयमाल 
है । वादिराजकृत / एडटपाद है। मानतुज्ञक्ृत एक भक्तामर है। 
कुम्‌दचंद्रकृत कल्याणमंदिर है । अभयनंदिक्रत दोय हैं;-गोमहसार- 
की टीका, बृद्जेनेंद्र व्याकरण । केशववर्णक्रत गोमहसारकी 
एक व्य्घुटीका है । चःमं डरायकृत एक चारित्रसार है। धमभूषणक्ृत 
एक न्यायदीपिकः है । ओऔसे अट्टाइश तौ ऋषि दिगंबर आचाय 
अर इनके किये सवेके मान्य प्रंथ सत्त र हैं, इनि सियाय और ग्रन्थ 
इनि आचायनिके किये बताचै तौ इनि ग्ंधनिर्ते कथनीका भाव 
मिलाय श्रद्धान करनों योग्य है. भावाथे--न्यममात्र सुनिकरि ही 
श्रद्धान करवा योग्य नहीं दे क्यों कि नाम तो अनेक अबत्तें है ॥ 
चौपई । 

दोषरहिल जिन कहे सुदेव । 

वोतराग गुरू परम कहेव॥ 

जिनवरमाबित्र शास्त्र पुनीत । 


देहु सुमति मम हरहु कुनीत ॥ ११ ॥ 
सन्‍०«»»न्‍» >०क पन+-+ 
इति. अभ्रीमब्जिनवचनप्रकाशकश्न वकसंगृदीत बद्वब्ज नवोघके 
सम्यग्दशेन झोतक ना ज्रि प्रथमकांडे सम्यग्दशन- 
बिषय भूत देवगुरुशास्थम्वरूप निर्ण यो 
सास चतुर्थाल्लासः । 


पूज्य अपूश्य निणय । २०७ 
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3४ नमः सिद्धेम्य: । 
अथ सम्यस्टष्टिके करनें योग्य ऋार्यनिके नाम तथा पूज्य 
-अपूृष्यका निर्णय लिख्यते;-- 
दोहा-- 
आदि दिगंबर आदि गुरु, आदि घमेकरतार | 
ऋषमभ नाम आदीश जिन देहु सुमति भरतार!१॥ 
प्रझन--सम्यक्तीकू' देवगुरु शाखका श्रद्धान ही कत्तेज्य 
है कि ओर भी कत्तेत्य है । 
उत्तररूप पद्मनंदि पंचविंशतिका मैं, -- 
देवपूजागुरूपास्ति: स्वाध्याथः संयमस्तपः । 
दान॑ चेति गहस्थानां घट कमोशि दिने दिने॥१॥ 
अथ--अर ६ देवकी पूजा, गुररकी उगसनां, स्वाध्याय, सं- 
यम, तप, दान ये पट्‌ कमे ग्रहस्थनिके निति प्रति करवे योग्य है ॥॥॥ 
प्रहन--या ज्कोकमैं सामान्य देव पद है तुम अरहंतका 
ही पूजन केसे कहा हो , 
जत्तर--वेचशब्दका नि्यमें पूनने योग्य वीतरागदेव 
अरहंत हैं। हैं ओसे सम्यक्तके अकरणमें स्थापन किया दै ताहि 
अनुभव करी श्रद्धान करा | 
तथा स्छो क-- 


समता सवमभूतेष संयमे शुभभावना । 


| तु 
आतरौद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिक व्रतम्‌॥१२॥ 
अथ-सबे जोीवनिके विष साम्यभाव अर संयमर्क विर्षे 
शुभभावता अर आतंेध्यान अर रौद्रप्यानछो परित्याग जो है सो 


२०८ विद्वब्जनवो घक ०«- 


निश्चय करि. सामाथिक ब्रत है ॥ १२ ॥ 
सामायिक न जायेल व्यसन मानचेतस:। 
आवकेन ततःसाक्षाक्ष्याज्यं व्धननसप्तकस॥ १ ३। 
अथ--व्यसन करि मछिन है चित्त जिनको असे पुरुषनिके 
सामायिक नहीं उपजै है ताते श्रावकनि कार व्यसनसप्रक साक्षात 
त्याश्य है ।। १३॥ 
द्वादशापि खदा चित्या अनुप्रेत्ञा महात्मलि: । 
तद्भावना भवत्येव कमंणः कज्षयकारणम॥४४॥ 
अथे--मद्दान पुरुषनि करि द्वादश अनुप्रेज्ञा भी सदाकाल 
चिन्तवन करने योग्य है क्‍योंकि वा द्रादश अनुप्रेत्ञाकों भावना 
कर्मनिकां क्यने कारण ही है ॥ ४४ || 
आप्रो्तमक्षमा यत्र यो धर्मों दशमेदभाक्‌ ! 
आवकेरपि सब्यो5 सौ घथाशक्ति यधागमम।शद। 
अरथे--उत्तमक्षमा है आदि बिपे जाके अंसा दशभेदनिका 
घारन करनेंवारों धम जो है सो या श्रावकनि करि भो यथा- 
शक्ति जैयें आगमसमैं क्यो है तेसें सेबन करबोी याग्य है ॥|५८॥ 
अंतस्तत्व॑ विशुद्धात्मा बहिस्तत्वं द्यांगिष । 
द्वयो!सम्मेलने मो जस्तस्मादडितयमसा श्रयेत ॥ १६॥ 
अथ--अंतरंग तत्त्व तौ बिशुद्ध आत्मतत्त्व है अर बाह्मतत्त्व 
प्राणीनिके विषें दया है ताते दोऊनिकूं भरते प्रकार मिछते 
सतें मोक्त है ताते दोऊ दी अंगीकार करे ॥ ५५० ॥ 
कमें भय: कमेंकार्येभ्य: श्थग्भूत चिदात्मकम। 
आत्सानं भावसेक्षित्य नित्यानंद्पद्प्रदम ॥ 


पूड्य अ्षपृज्य निणय | १०९ 

अथ --कमेनितें अर कके कार्यरूप फलतें प्रथर्भूत निरंतर 
आनंदपदको दाता चेतन्यात्मक आत्मा जो है तानें निट्य चितबन करे । 
इतने काये अम्यग्दशनके धारक पुरुषनिकरि करबो 
योग्यहै, ताते इनका स्वरूप भिन्न भिन्न अनुक्रमते' लिखै हैं । तिनिमें 
#श्रथम देवपूजन वरननका अवघर है तातें श्रोजिनदेवपूजनका विधान 

छिखगे । 
प्रश्न--वेबपूजन सामान्यपनैं वद्या है तुम श्रीजिनदेवका ही 
पूजन कट्टो हो सो केछ है । 
उत्तर--मोक्षमागेकी पद्धतिमैं अन्य रागो द्वेपी देवनिके पूजनेका 
निषेध है ताएें श्रीजिनदेवका ही पूजन योग्य है । 
प्रश्न--जिनप्रतिष्ठादिक पूजनमैं -ो शांतिनिमित्त तथा छौकिक 
कार्यम द्वानिवृद्धिनिमित्त जिनशासन न्षेत्रपाल ढिक्पाल यक्ष ग्रह 
आदि तौ देव अर चक्रेश्वरी पद्मावती सरस्वती रुक्ष्मी जया 
बिजया आदि देवी जे हैं तिनका भी स्थापन नमस्कार पूजन 
करना योग्य है कि नाहीं । 
उत्तर--आंह्वानन स्थापन तौ इनके योग्य कार्य में करनां अर 
इनको नियोग सघधाय विसर्जन करनां इतना तौ योग्य है 
अर पूजन नमस्कार करना योग्य नाहीं, क्योंकि त्रिलोकसारमैं 
इनकी स्थापना तौ श्रेसें लिखे हैं, गाथा-- 


सिरिदेवी खुददेवी सब्बल्द सणक्ुमारजक्खाणं । 
रूवाणि य जिनपासे अद्टविहाम गला हुंति ॥ ६८४ ॥ 
श्रीदेवी श्रुतदेवी सवोक्तसमरकुमारप्रचाणां । 


२१० विदब्जन बोध $--- 


रूपाणि थ जिनपारश्वें! मंगलंअष्टविधं अपि मवलति ६८४ 

अर्थ--जिनप्रतिमाके पाश्वमैं श्रीदेवी श्रवदेवी अर सर्वोल्ह्सन- 
त्कुमार यक्षनिके रूप हैंअर अष्टविध मंगलद्रब्य भा हैं ॥ ९८४ ॥ 

तथा राजवात्तिकके जिपे तृतीय अध्यायमैं सुमेरसबंधी चेत्या- 
लयनिके वरनननमैं;-- 

धारा-प्रगृहीतसितविमलवरचामरा ग्रह सती 'मथ- 
पाश्वस्थविविधमशिकनक विकृत मरणालंकूत यक्षना- 
गमिथुनाः । 

अर्थ--ता चेत्यालयके विष भक्ठे प्रकार ग्रहण कियेहें श्वेत 
निर्मल उल प्र चामर हस्तके अग्रविषें जिननें अर जिनप्रतिमाके 
दोऊ पाश्वमे तिछते अर नाना प्रकारकी मणि अर सुबर्ण- 
करि रचित जे आभरण तिनिकरि अलंकृत श्रेसे यक्तनिक्रे 
अर नागकुमारनिके युगलहें । 

तशा आदिपुराणका चौतीसमां पबमैं;-- 
तवामी चामरव्राता यक्षेरुत्क्तिप्प वीजिताः । 
निर्धनंतीव निव्योजमागो गोमक्षिका नुणाम्‌॥ ४७ ॥ 

अथ--द भगवन ! तहारै यक्षनिकरि उठाये अर हलाये शेसे 
चमरनिके समूह जे हैं ते मनुष्यनिके पापरूण मक्तिकानें 
निर्पट जैसे हाय तेसें उडावेहीहें कहा मानूं ॥ ४७ ॥ 

तथा बाइसमा पवमें,-- 











३ “अप्टरविधानि संगलानि भवंति” इस प्रकार संस्कृतच्छाया 
होनी चाहिय। 
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ता पीठिकामलंचक्र रष्टमंग लस पद: 
धर्मचक्राणि वोढानि प्रांशुभिये च्ष॒मू दे भिः ॥ २६१ ॥ 


अथ--वा प्रथम पीठिकानें उन्नत यक्षनिके मस्तककरि धारण 
किये ओऔसे घर्मचक्र जे हैं ते अर अष्ट्रमंगलद्रव्यनिकी संपदा 
जे हैं ते सोभायमान करे हैं ॥२५१॥ 

प्रशन--ये यक्षजाति व्यंत्तरनिमें छिखैहं सोह्दी हैं कि और हैं। 

उत्तर--यहाँ तथा अन्यस्थलमैं औसा निर्णययभेदरूप बचन कहूं 
देख्या नहीं तथापि अनुमानतें जानियेहै कि ये व्यंतरजाति 
नहीं हैं यक्त नाम कुबेरका है सो है, क्‍योंकि आदिपराणका 
बाइसमा पवमैं;-- 
गदादिपाणयस्तेषु गोपरेष्वभवन सुराः। 
क्रमाच्छालञ्रपे दवा: सथा मसौममावनकल्पजा: ॥ २७४॥ 

अथ--तीन काटनिके दरवाजेनिक विष अनुक्रमत व्यंतर भव- 
नवासी कल्पवासी देव गश्ादिक शख्र हैं हाथविषें जिनके श्रेसे 
द्वारपा्ल होते भये ॥ २७४ ॥ 

इत्यादि वचननितें जानिये है कि व्य तरनिका अधिकार द्वार- 

पालनिमे भी बाह्यक्ोटिमै है तो यहा अतिनिकट कैसें संभवे तातें 
व्यंतर नहीं हैं कुवर हो हैं । अर जिनम॑ दिरमें तथः प्रतिष्ठाम'ं यथा- 
स्थान देवनिका प्रतिबिंत्र स्थापत करना तो योग्य है परंतु जैसा 
क्षेत्रतलका रत विलकग बनातेहें जाके सिंदूर तेछका तौ छेपन 
अर खानऊा बाहन आर झुडमाछा गलेमें इत्यादि विपरीतरूपयुक्त 
स्थापन करना तौ मिश्यात्व ही है क्योंकि सिद्धांतमैं क्षे त्रपालका रूप 
श्रेसा नहीं कह्या है, अर नमस्कारादि करना सववेथा योग्य नादीं अर 
>नते शांति आदि वरकी दांडा सी करना योग्य . नाहीं । 


३१२ विद्वृब्जनबो घक--- 
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प्रश्न--उन देवनिक्कै बिंय तौ जिनविंबनिके पाश्वमें अर 
साक्षात समवशरखसमें तिष्ठ ते छिखे विनकों नमस्कारादि कैसें योग्य 
नादीं । 

उत्तर--याग्यता अर अयोग्यता आगमके अनुकूल है सो 
स्थापनकोीं तौ विधि देखी सो विधि कट्दी अर नमस्छारादिकका 
निषेध देख्या सो निषेध कह्या, ता सिवाय और विचारनेको वार्ता 
है कि उन देवनिका वरनन क्रिया सो देव भवनत्रिकर्में हैं. अर 
पूजकनिम प्रधान सौधमेंद्रादिक देव हैं. ते मबनज्िकतें पदस्थमें 
ज्ञानमैं वे भवमें शक्तिमें प्रवापमैं तेजमें विक्रियामैं अत्यन्त अधिक हैं 
तात जैसे उच्चकुलमें उत्पन्न भया अर उच्च द्वी पद्म तिष्ठदा पुरुष जो 
है सो नीचकुलमैं उत्पन्न भया अर नीचा दी पदमें तिष्ठता पुरुषनें 
नमस्कारादि नहीं करे, तथा कल्पवासी दिकपाछ कुबेरादि जे हैं 
तिनने भी नमस्कारादि नहीं करे क्योंकि इनिक्रे भी इंद्र सेवनीय 
है. अर तैसे द्वी मनुष्य भी प्रतिष्ठादिक पूजनके समयमें प्रतिमानें 
साक्षात्‌ अहँत माने है अर आप इंद्र होय पूजै है यातें जहां जहां 
जिस जिस देबका नियोग है तहां तहां तिस तिस देवका आह्वानन 
करि बाकों नियोग खथाय विसजन करे है अर नमस्कारादि 
प्रहीं करे है । 

प्रश्न--प्रथम तौ सामान्य मनुष्य भी आपने इंद्र साने 
अंसा अभिमानरूप अभिप्राय करना बुरी बात है, दूसरां आह्वानन 
करना अर नमरझारादि नहीं करना बहुत ही बुरो बात है। 

उत्तर--पूजकनिर्म मुख्यता सौधमेंद्रको है यातें प्रतिष्ठामैं 
अथमहदी पूजकका इ द्र अतिष्ठा विधान करते दें तातें अभिमान नहीं 

है था समयके योग्य संभावना है तात नमस्कारा,द नहीं करे है । 
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प्रशन--पूजक तौ इंद्रही बन्या परन्तु प्रतिष्ठा कराबनेवारा 
तौ सब ही देब प्रतिष्ठामें आयेंगे तिनकूं नमरकारादि करेगा। 

उत्तर--प्रतिष्ता करावनेवाराकूं भगवानका पितापणाछी 
संज्ञा है तातें वे भी नमस्कार नहीं करेगा उनक तो सौधमेँद्र आप 
नमस्कार करे है | सो ही आदिपराणका ट्वादशमा पर्वमैं-- 
ज्ञात्वा तदा खचिहनं न सर्वेष्प्पागः सरेश्वरा: 


पूरीं प्रद्षिणीकृत्य तद् रू थ ववंदिरे ॥ १९६६ ॥ 

अथ --तदा कट्टिये गरभोवतार समयमैं सब दी सुरेश्वर 
अपने चिह॒निकरि भगवानकों गर्भकल्याण जानि आवत भये अर 
पुरीमें प्रदक्तिणा देय भगवानके माता पिता जे हैं तिननें 
बंदत भये । 

तथा चतुदशम पवमैं;-- 
ततस्तौ जगतां पूज्य पूजधामास वासवः। 
विचित्र मन षणे: स्नग्मिरंशकेश्च महाघ के! ॥ १ ॥ 

अथ --तद्नंत्र जगतमैं पृज्य असे भगवानके माता पिता 
जे हैं तिनने सौधमेद्र विचित्र आभूषणनिकरि सात्यनिकरि बच्च- 
निकरि महान अघनिकरि पूजत भयो ॥ १॥ 

प्रशन--माता पिता भी नमस्कारादि नहीं करें तौ उनके 
कुदु बके तथा अन्य राजादिक तौ करेंगे । 

उत्तर--पांच॑ हो कल्याणकर्मे सोधमेद्रादिकनिका आवना 
अर अपना अपना नियोग करना तौ छिछया परन्तु किसी ही मनुष्यकरि 
देवनिकू' लमस्कारादि किया नहीं लिख्या। समबशरणमैं भरतचक्री 
आया तदि समस्त जिनबिंबनिकू' पूजता पूजता स्वयंभूके निकट 
गया घहां धर्मंचक्रन तथा ध्वजानें तौ पूजना छिखया अर यक्षनिकू 


श्१्र विद्ृत्बनबाधक--- 
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धथा द्ादशखमामें विप्तते सौधरमेंद्रादिकनिकृ' नमस्कारादि 
करना नहीं लिख्या | तथा यावत्‌ भगवान्‌ दीक्षा नहों अहण करी 
ठावत्‌ सौधमेंद्र नितिप्रति भोगसामग्री लेब पिताके ग्रइमें आया 
तहांहू किसी भनुष्यकरि नमस्कारादि करना नहीं लिझया । तथा 
पुर नगर भ्राम देश आदिका विभाग किया अर पुरंदर नाम पाया 
तहां हू किसी मनुष्यकरि नमस्कारादि करना नहीं लिख्या । ताते 
नमस्कारादिक तौ सम्यगरष्टी होय सो वीतराग देव सिवाय अन्य 
देवादिकनिनें नहंःं करे । 

प्रश्न--देवनिका आह्ाानन तौ करोगे अर नमसस्‍्कारादि नहीं 


करोगे तौ वे शाप देंगे। 


उत्तर--किंचित्‌ हृदयके कपाट खोछिकरि तौ देखो कि 
कौन तो आह्यानन करे है अर कौनका करे है अर कहां करे है अर 
किस वास्ते करे है । इहाँ आह्यानन करनेबारा तो सौधमंद्र है 
अर जिनका करे है सो सब याकी आज्ञाप्रसाण करनेबारे 
हैं अर जहां करे है सो त्रिकोकनाथकी प्रतिष्ठा है अर जिस 
वास्ते करे है सो इनिका नियोग है तातें शाप देनेका अवकाश कहां 
है, इ्हा तो जो आवेगे सो अपने नियोग साधि प्रसन्न होय 
पंचाश्चय करंगे | अंसा श्रद्धान राखि निःशंकगुणयुक्त सम्यक्तने 
हृढ राखो । अर सम्यक्तोके माह्य अम्राक्षदेवका खरूपरूप हुकम 
जिनसेनजी अड़तीसमां पवमें लिखे हे-- 


लखञब्नावतारसंज्ञा स्पादा दीद्ान्वयक्तिया । 

मिथ्यात्वदूषिते मव्ये सन्‍्मागग्रहणोन्मुखे ॥ ७॥ 
अर्थ--मिथ्यात्वकरि दूषित ओसो भव्य जो है सो दी 

समीचीनमार्गका अहण करवाके सन्मुख भया ताके अर्थि दीक्षा- 








हब 
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न्वयक्रिया है अर॒तिन क्रियानिके मध्य प्रथम अवतारनामा 
क्रिया है । भाधाथ--जा जीवरके द्ोणहार माता पिता ज्ञानवान 
होय ता जीवके तो गर्भानवयक्रिया होय है अर जो जोब आप ही 
धमश्रवण करि ब्रत ग्रहण कियो चाहे ताके दीक्षान्ययक्तिया होय 
हैं, तिन क्रियानिके मध्य प्रथम क्रियाका नाम अवतार 
क्रिया है ॥ ७ ॥ 

तामें सम्यक्त ग्रहण करात्रनकू आप्तका अर आगमका लक्षण 
कहि करि क्या है कि वेद पुराण स्मति चारित्र क्रियाविधि मंत्र 
देवता विंग आह्यारपानशुद्धि ये दश पदाथ जहां ऋषोश्वरनिकरि 
कहें हैं सो धम है अर सो ही सन्माग है अर अन्यथा कहे हैं सो 
तदाभास हैं | भावाथे--धम का नाममात्र है धम नहीं है। असे कहि 
अनुऋमते बेद आदिका स्वरूप निःम्धय कराय देवका स्वरूप निम्नथ 
करावनें निमित्त कह्मा है सो सुनू ( नो )-- 
विश्वेश्वरादयो ज्ञया देवता! शांतिहेतवः । 

हर रे 
क्र्‌्रास्तु देवता हेया यासांस्पाडक्तिरामिष : ॥२७॥ 
थं--विश्वेश्वर तो अरहंत अर आदि शब्दतें सिद्ध 

आचार्य उपाध्याय साध ये पांच देव शांतिके कारण हैं अर जिनकी 
आमिष करे वृत्ति द्वै ते क्र रदेव व्याज्य हैं ॥२७॥ या वचनतें 
दिकपाल क्षेत्रपाछ आदि रागी द्ेषी देवनिक्रू नमस्कारादि 
मति करो ॥ 

प्रशन-- या इलोकका अथ तुमने किया सो वे नाहीं करे 
हैं वे अथ असा करे हैं कि विश्वेश्वरानामा देवीनें आदि छेय 
जिनशासनदेबी शांतिके निमित्त हैं अर जिन देवीनिकी बजृत्ति 
मांस करि है ते ऋरदेबी त्यान्य हैं, या वचनतो जिनशासनदेब 


५१६ बिद्वर नव धेकू--- 
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सव ही शांतिनिमित्त नमस्कारादि करने योग्य हैं। 

उत्तर--औसा विपरीत अर्थ संभव नाहीं क्योंकि जिनागम- 
मैं पृोपरविरुद्धता तथा परस्यरवधिरुद्धता नहीं है, तुम देखो कि 
नवमपव में सम्यक्स्त्र प्रहण फरानेकूं कैसा लिखें हैं-- 
झ्राप्तागसपदाथानां अ्रद्धानं परया झुदा । 
सम्परदशे नमाम्नात॑ तन्‍्सूले ज्ञानचेछिते ॥१२२॥ 
तर्व॑ जेनेश्वरी माज्ञामस्मद्ाक्यात्प्रसाणयन । 
अनन्यशरणों भत्वा प्रतिपथ खदश नम ॥ १३६ ॥ 

अथ --आप्रका तथा आगमका तथा पदार्थनिका जो परम 
हथ करि श्रद्धान करना है सो सम्यग्दशन है अर सम्यग्दशन है 
भूछ जिनको जैसे ज्ञान अर चारित्र हैं | भाबाथ--आप्त तो अर- 
हंत ही है अर आगम आप्रप्रणीत ही है अर पदाथ नव ह्वी हैं ओसा 
श्रद्धान करे सो सम्यर्दर्शन है अर ज्ञान चारित्रके सम्यकपणों 
सम्यग्दशन भये दोय है ।। १२२ ॥ से तत्त्वरूप जिनेश्वरकी 
आज्ञा हमारे बचनतें प्रमाण करता संता अनन्यशरण होय वा 
सम्यग्दशंननें तू प्राप्त होहु । भावारथ--जिनेंद्रसिबाय अन्य देवका 
शरणा मिथ्याहष्टी चाहै है तातें कह्या है कि अन्य देवका शरणा 
व्यागि जिनेंद्रदेवकाही शरणा ग्रहण कियें सम्ग्ग्दशंन होयगा अर 
जा पुरुषनें शांतिनिमित्त क्षेत्रपाल आदि रागी द्वेषी देवनिक 
नमसरकारादि किया ताके अनन्यशरणपणां कहां रह्या, क्‍योंकि बारे 
तौ सदायवा उनतें चाही ताते मिथ्यारष्टो द्वी है सम्यग्टष्टी नहीं 
है॥ १३९॥ सो प्रथम तौ औता लिखै अर पीछे 'विश्वेश्व तादिक 
देवीनिक शांतिनिमिश्त कहै तौ पूवोपरविरुद्धता पावै सो आप - 
प्रथनिम होजे नाहीं, तातें विश्वेश्दर तौ अरहंत ही हैं अर आदि- 


आम 








पूण्य अपूण्य निजेय | २१७ 


शब्द तें सिद्ध आबार्य उपाध्याय साधु हैं अर इनहीक पूजनादिक 
रूप क्रिया है सो सम्यक्त्तक्रिया है| ओसें राजवात्तिकर्में पष्ठ 
अभ्यायके विरषें पच्योस क्रियांका वरननमें धारारूप लिख्या 


9 


घारा--ततन्न चेत्यगुरुपवचनपूजादिलक्षणा सम्य- 
कत्तवद्धिनी क्रिया सम्पकरवक्रिया, अन्यदेवतास्तथ- 


नादिरूपा मिथ्यात्वहेतका प्रश्ृत्तिमिथ्यात्वक्रिया ॥ 

अथ --तत्र कहिये तिनि क्रियानिमें जिनप्रतिमा निम्नथ 
गुरु जिनागम इनिकी पूजा स्तवन वंदना है. लक्षण जाको असी 
घम्यक्‍त्तक्ी बधावनेवारी क्रिया है सो सम्यक्त्तक्रिया है, अर चेत्य 
गुरु जिनागम सिव्राय ओर देववाका स्तवन पूजन बंदनारूप 
प्रिथ्याल्वकी कारणमभूत प्रवृत्ति जो है सो मिथ्वालक्रिया है।या 
बचनमें अरहंतदेव निम्रेथयुर जिनवचन सिवाय अन्यदेवका 
पूजना नमस्कार करना यांग्य नाहीं । 

प्रश्न--यामें अन्य देवका निषेध है अर अन्य देव वै हे 
दि जिनके माप्त मदिरा चढ़े है, जिनशासनदेवनिका निषेध 
जहीं है । 

उत्तर--यामं तौ जिनप्रतिमा निम्रेथगुरु जिनवचन 
सिवाय और देव मात्रका निषेध है मध्यमें जिनशासनदेवनिका 
बाचक कोऊ शब्द है नहीं। तुम स्थापन किया चाहों तौ और 
वचन बतावो | 

प्रशन--याद्वी श्लोकमें झेसा कह्या है कि आमिषकरि यृत्ति 
है ते क रदेव त्याज्य हैं तातें जिनके मांसप्रहण है ते देव 
लाग्य हैं, जिनशासनदेव त्याब्य नहीं हैं । 
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उत्तर--प्रथम तौ तुम बारंबार जिनशासनदेव कहो हो 
तो फलाणे फलाणे तौ जिनशासन हैं अर फलाणे फलाणे विष्णु- 
शासन हैं कि शिवशासन हैं. कि खुदाशासन हैं ओसा नियम 
कहूँ जिनआगममै लिख्या होय सो बताबौ, हमारे ज्ञानमैं 
तो जिनाग़म अपेक्षा चतुरनिकायके सब ह्वी देव जिनशासन 
हैं । अलवत्त ओत्षा तो है कि च्यारू ही निरायमें केईनिके तौ 
सम्यकतत द्वाय है अर केई मिथ्याती ही रहे हैं, अर ओसा 
भी भेद होय स्रो बतावो कि फज्नाणें कछाणें तौ मांसप्राही 
हैं अर फछाणें फछाणें मांसत्यागी हैं। हमारे ज्ञानमैं तो 
जिनागम अपेक्षा सब ही मांसत्यागी हैं । जिनागममम तौ देवनिके 
मांसप्रदण बताना देवनिका अबणवाद करना है, असें राजवा- 
तिकमें लिखें हैं;-- 
वासिक-सुरामांसोपसेवाद्याघोषणं देवावर्ण बाद॥१२। 


अर्थ--प्रदिरा मांसका सेचन आदि देवनि फे कहना दे सो 
देवनिका अवणवाद हे अर देवनिका अवर्णवाद दशेनमोहने 
कारण है। सो तत्त्वाथसूत्रमें कह्मा है;-- 


सून्न-केवलिश्रुतसंचधर्म देवा वर्ण वादोी दशनसोहस्प ३ 


अथे--केबली श्रुत संघ घम देव इनिका अवर्णबाद है सा 
दशन माहने कारण दै तातें जिनागम अपेक्षा तौ देवनिके मांसबृत्ति 
कहना द्वी नहीं बने, परंतु स्मात्तनिके मतमें सवबे ही देव बच्ञमें 
हबन किया पशूका मांस भक्षण करे हैं औसा कहें हें. तिनकी 
अपेक्षा कद्मा है तातें अरहंत देव सिवाय सब ही देव नमस्कारादि 
करने योग्य नहीं अंसा दृद करावने निमित्त आमिषयृत्ति विशेषण 
दिखाया दे सो जैसे मंगछका नाम भौम दे क्ितिज दे. स्पे 


पूज्य अपूक्य निणेय । २१९ 


जलन लि जी ल्‍ 
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भी परमत अपेक्षा है तथापि जिनागमम भी भौस छितिम 
कहें है। अर दूसरा विशेषण क्रर कहि जिताया है कि राग- 
देषसहित हैं ते।देव त्याज्य हैं क्योंकि क्र र शब्द द्षशब्दका पर्याय 
नाम है अर असा ही अथ आपे ग्रंथनितें मिले है। 
प्ररन--या इलोक में देवताशब्द है सो स्लीछिंग है 
ताते सत्रीरूप देवीनिका ही बाचक है अरहंत आदिकनिका वाबक 
नाहीं है, तातें शांतिके अधि विश्वेश्वरादिक देवी ही पूज्य हैं। 
उत्तर--देवता शब्दकूं स्त्रीलिंग बताय देवाधिदेव अरहँत 
देवका वाचक्रपणाको निषेध कियो सो योग्य नादहीं क्‍योंकि कोश- 
मैं देवताशब्द॒ देवनिके नाममैं पर्यौयशब्द छिख्यों है तातें 
देवनिकों ही वाचक हे देवीनिको वाचक नहीं है । 
प्रश्--असे है तौ देवताशब्दकूं स्त्रोलिंगमैं केसे लिखें हें। 
उत्तर--देवशब्दके स्ाथम “तल” प्रत्यय द्ोय है तथा 
समूह अर्थमैं “त” प्रत्यय होय है अर “त” प्रत्यय दोय तहां 
“आप? प्रत्यय स्त्रीडिंगमें होय है ताते स्त्रीलिंग लिखे है । जैसे 
“जनता? शब्द भी स्त्रीलिंग है सो जन जे मनुष्य तिनका समूहको 
बाचक दे स्त्रीनिको बाचक नहीं है। तथा जैसे “व्योमयान” शब्द तौ 
नपु सकलिंग है अर “विमान” शब्द स्त्रीलिंगरहित है तो हू दोऊ 
नाम एक विमानका वाचक है।तथा जैसें “थो” शब्द अर्र 
“दिवस” शब्द तौ नित्य स्त्रोलिंग है, अर “आकाश” शब्द अर 
“विद्ायस” शब्द नपुंसकलिंग भी दे अर पुछिंग भी है दोऊ 
विकल्परूप है, अर अश्र व्योम पुष्कर श्ंचर नभ अंतरिक्ष गगन 
अनंत सरवत्म ख वियत्‌ विष्णुपद ये द्वादशशब्द नपुंसक्िंग हैं. 
तथापि ये पोडश ही शब्द एक आकाशके वाचक हैं। तथा देव 
ब्द जो है सो “दिवु कीडाविजीगीषादुतिमोद्मदस्वप्रकांतिगतिषु० 
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या धातुका रूप है शातें अष्ट अर्थनि वियें प्रव्तें है, तिनमें कोड़ा 
विजिगीषा थ्‌ ति कांति गति ये पांच शब्द तौ ख्रीडिंग हैं अर मोद 
मद स्वप्त ये तीन शब्द पु,लिंग हैं, तात॑ छिंगनि्देशके समान ही 
बाच्यपदायके लिंगको नियम नहीं जानना । अर देव शब्दके आठ 
श्रथ कद्दे ते परमाथेतें प'च परमेष्ठीके ही बाचकऋ हैं अन्यके बा- 
चक नहीं हैं, सो ओतें हैं;-जो स्वाधीन निराकुल अबिनाशी 
सखके बियें क्रीडा /करे सो देव है ओेसे अरहंत सिद्धद्दी हैं, अन्य 
नहीं हैं; अर जो कमंशत्रुका जीतबाकों इच्छुक होय सो देव है 
ओसे आचाय उपाध्याय साधही हैं और नहीं हैं; अर जो च्चति 

मान होय सो देव है श्ेसे कोटिस य ते अधिक देइकी द्य तिकरि 
म'डित अरह त ही है और नहीं है; अर जो मोद कहिये परम 
आनन्द करि युक्तहोंय सो देव हैं झे ते भी अरह त भिद्ध ही है और 
नहीं हैं; अर जो मद कद्दिये परमहष करि यक्त होय सो 2ब है ओसे 
पांचूदी परमेष्ठो हैं और नहीं हैं;अर जो स्वप्न कहिये सोबे सो देव 
है श्रेस्ते पांचू'ही परमेष्ठी हैं औरहै नहीं क्योंकि लोकव्यवद्दारसम्बन्धी 
समस्त कायनिम सूते हैं, याहीतों परमात्माप्रकाशमैं छिख्या है-- 


जा णिसि सयलहं देहियह जोगिड तह जग्गेहि। 
जहिपुणजग्गहि सघलजग सा णिसि भणिभिसुएड १७३ 
या निशा सकलानां देहिनां योगी तस्पां जागरसि। 
यन्र पुन! जागति सकल॑ जगततां निशांमणित्वास्वपिति 
अथ--जो समस्ल प्राणोनिके रात्रि है ता बिये तौ थोगीश्वर 


जापत हैं बहुरि भद्दां समस्त जगत जाम्त है तादि रात्रि कहि यो- 
गीश्बर सोबे है। भावार्थ--जा व्यवद्ारमैं संसारी जीव जाग्रत है 
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वा व्यवद्दारमें योगीश्बर सदा सोवे है जर जा परमार्थमें जयत सोने 
है ता परमार्थम योगीश्वर सदा जाग्रत है ॥ १७३ ॥ 
अर जो कांति कहिये मनो5मिलषितकरि परिपूर्ण होय लो 
देव है क्योंकि कांतिशब्द "कम कांतौ? घातुका रूप है अर याकी 
निरुक्ति ओसी है कि “काम्यते सम इति कांतिः” याक्ता अर्थ ओसा 
है कि बांछितकरि परिपूर्ण द्वोत भयो, छओसे भी अरह त सिद्ध दी 
हैं और नहीं हैं; अर गति कद्दिये समस्त लोकालोकत्रर्त्ती छहूं द्रव्य- 
निके भूतभविष्यतवत्त मानकाछ्सम्बन्धी गुणपरयोयनिने एके 
काल जाने सो देव है क्‍योंकि गति शब्द “गम्लू गौ” घातु का 
रूप है अर जे जे धातु गति अथ मैं हैं. ते ते धातु ज्ञान अर्थमैं हैं 
तातें श्रेसे सबके ज्ञाता अरद त सिद्ध ही देव हैं और नहीं हैं। इत्यादि 
वचननितें नमस्कारादि करने योग्य तौ पंच परमेष्ठी ही हैं अर 
और देवपयायके धारक देच जे हैं ते नमस्कारादि करने योग्य नहीं 
है, क्‍योंकि रागद्व षयुक्त हैं यातें । 
प्रश्न--परमाथतें तौ प'च परमेष्ठी ही नमस्कारयोग्य हैं 
तथापि गृहस्थनिके शांतिनिमित्त भवनत्रिक जिनशासन भी 
मान्य हैं। 
उत्तर--सिद्धांतसारमें, विदेदक्षे त्रके वरननमैं-- 
विवाहजातकमोदो मंगलेष्चखिलेषु च। 
परमेष्ठिन एवाहो न कु त्रपालकादय:ः ॥ १ ॥ 
अर्थ--“अद्दो इति आश्रय” कहिये जा क्षत्रमैं बढ़ो आश्व-- 
येकारी घर्मको श्रद्धान है कि विवाह जातक आदि समस्त संगल- 
कै विषें परमेष्ठी ही मान्य हैं और क्ष त्रपाल आदि रागीढेषी देव 
मान्य नहीं हैं । 
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प्रश्न--ये बरनन ठौ विदेहक्ते त्रका है वहांकी कथनी इहां 
कहने योग्य नहीं । 
उत्तर--धर्मका लक्षण ५ भिन्न नहीं है। ता सिवाय उत्तर- 
पुराणसम्बन्धी महावीरपुराणमैं अयोध्याका वरननमें सुनो-- 
हे दिनिं 
वत्तेते जिनपूजार्था दिन प्रति श॒हे गहे। 
की ] + 0 
स्वमंगलकायोणां तत्प वत्वादगहेशिनाम्‌ ॥ ३६॥ 
€ «८ सा मी 
अथ--जा अयोध्याके ब्रिषे गृहस्थनिके सर्वबेमंगलकाये- 
निक्क विषें जिनपूजनपूर्वकपणों है यातें घर घरके विर्ष जित्पूजन- 
में दही दिन प्रतिदिन वितीत होय है।॥। ३६॥ 
प्रश्न--जाके क्ष त्रमें रहौगे अर ताकू' नमस्कारादि नहीं 
करोगे तौ वे रक्षा नहीं करैगा क्राधित होय शाप देवेगा । 
उत्तर--जैसे पंचमकालमें राजके अधिकारी रिसपतके देनेवा- 
रेकी जा बरं अर नहीं देनेबारेकी रक्षा नहीं करें तेसें अनादिसिद्ध 
व्यवहारसें नहीं जानना, क्‍यों कि वहां व्यवहार सत्यरूप है ज्ञाका जो 
'नियोग है सा अपनू' नियोग अवश्य करे है अर अयोग्य काय करने- 
वारेकू दंड देवेहै या ही ज्षत्रपालनिक्रा नियोग है. तात॑ अपने 
कल्याणक़े वांझक पुरुषनिकू' कुदेवादिकनि प्रति नमस्कारादि 
करनेका आगममें निषेव सुनि कदाचित नहीं करबो 
योग्य है ; 
सोह्दी बोधपाहुइमें कुंदकंदस्वामी देवको स्वरूप कह्मा है,-- 
सो देवो जो अत्थं धम्मं काम सुदेह णा।७ च। 
सो देह जस्स अत्थि तु अत्थो धम्मो थे पव्बज्ञा ॥२४॥ 


धम्मी दयाविसुद्धों पव्वत्ञा सव्वसंगपरिचत्ता । 


पूष्य अपूव्य निणेय | २२३ 








जलन 


देधो ववगयमोहों उदयकरों मव्वजीबाण' ॥२५॥ 
सः देव: थः अर्थ धर्म काम सुददाति ज्ञान' च । 
७ 
स; ददाति यस्य अस्तितु घसे; अथ; च प्रत्र॒ज्या।२०॥ 
५३ ९०५ 
घमं! दयाविशुद्ध! प्रत्रज्या सवंसगपरित्यक्ता । 
देव! व्यपगतसोहः उदयकर: भव्यजीदानाम ॥२५॥ 
अथ--जो धर्म अथ काम अर ज्ञान कहिये मोक्ष ये च्यारू' 
८ रुषाथे देवे सो देव हैं अर जाके धर्म अर्थ प्रग्नज्या कहिये दीक्षा 
अर चकारतें ज्ञान कहिये मोक्ष होय सो देव है। भावार्थ--च्यारूं 
पुरुषार्थ देवे सो देव अर जाके होवे सा देवे श्रेसे अरहंत सिद्ध ही 
देव हैं ॥२४॥ अर दयाकरिविशुद्ध तौ धम अर सब संग का 
ट्याग्रूप प्रश्नज्यां अर गया है माह जाछा असो देव सो भव्यजीबनिको 
उदय करनबारों है ॥२५ ॥ 


या वचनतेंमोहरहित तेरम गुणश्थानवर्त्ती अरह त है सा ही 
देब है अर सो ही धर्म अथ काम मोक्षरूप च्यारू' पुरुषार्थ 
देवे है; अर भ्रव्यजीवनका उदय करे है ओसो अश्रद्धान करबो 
योग्य है । तथा मोक्षपाहुड़ मैं-- 
हिंसारहिए धम्से अद्वारहदीसवज्लिए देवे । 
णिग्गंथे पव्वघणे सहृहणे हव३ सम्मत्त' ॥८६॥ 
हिंसारहिते धमे अध्यदशदोषवजित देवे। 
निप्नेथे प्रबचने अद्घाने भवति सम्यक्त्वम्‌ ॥८६॥ 
अथ--हिसारहत धर्ममे॑ अर अष्टादश दोषर द्वित देवमें 
अर निग््रथ गुरुमं अर जिन्प्रणीत आगममैं श्रद्धा होतांसंता 


२२४ विदृख्यनवों थ ७ 





अजीज जज 








सम्यक्त दोय दे ॥८९।॥ 
या बचनतों अष्टादशदोषरद्वित देवमें ही श्रद्धा करबो योग्य 
है। वथा;--- 
स परावेक्ख लिंग राहदेवं असंजद्‌ बंद । 
मण्णह मिच्छादिद्दी ण हु मण्णह सद्धसम्मसी ॥६२॥ 
स्वपरापेज्ञ लिग' रागिन देव असयतं वंच्च' । 
मन्यते सिथ्यादष्टिने खल मन्यते शुद्ध सम्यक्त्वी॥६२॥ 
अथे--खपरकी अपेक्षा सहित छिंगने अर रागी देवनें अर 
असंयमीनें बंद्य माने सो मिथ्यारृष्टी है, अर प्रकट. शुद्धसम्यस्की 
है सो बंद्य नहीं माने है । ९२ ॥ 
या बचनत रागद्ठ सहित देव जे हैं ते ब दबे मानबे योग्य 
नहीं हैं। तथा खामिकािकेयानुप्रेज्ञामैं-- 
णिज्लियदोस देवं सव्ये जोबे दयावरं धम्मं। 
वज्ियगंथं च गुरु जो म ण्णह सोहु सहिद्दी ॥३२२॥ 
दोससहियं पि देवं जीवे हिंसाइसंज़ुदं धम्म । 
गंधासत्त' च गुरु जो मण्णइ सोहु कुद्दिट्टी ॥३२३॥ 
निर्जितदोष देव सवेजीवानां दयापरं घर्मम । 
बर्जितअ्ंधं चगरु यः सन्यते सः स्फुट सदक्ठि॥३२२॥ 
दोषसहितं अपि देव जीवहिंसादिसंयक्त' धम । 
अंधासक्तं च गरु यः मन्‍्यते सः स्फुट' कुदृष्टिः ॥३२१॥ 
अथ--दूरि भये हैं दोष जाके ओसो तो देव अर खवे 
जीवनिकी दयामें तत्पर श्रेसो धमं अर वर्जित है भ्रंथ कदिये परिमद 


पूज्य -अपूथ्य निणेय । २२५ 


जाके ओसो गुरु ओ मानें है सो प्रकट सम्यग्टष्टी है॥ ३२२२।| मर 
दोषसदित तो देव भर जीवदिंसादिसदित घम अर परिग्रदसदित 
गुरु जो माने है स[्रो प्रकट कुदष्टो है॥ २२३ ।॥ 
या बचनतें रागदेष आदि दोषनिसद्दित देव जे हैं ते मानवे योग्य 
नाहीं हैं । तथा दूसरा पद्मनंदिजी भी भ्रावकाचारमैं लिखे है;-- 
जिनदेवो मवेहेवस्तत्य लेनोक्तमेष थ | 
यस्थेलि निश्चय; सः स्थान्निःशंकितशिरोपमणिः:।३३। 
अथ---जिनदेब ही देव है अर ज्निभाषित दी परव हैया प्रका- 
र जाके निश्च 7 है सो निःशंकित पुरुष निमे शिरोमणि है ॥ ३३ ॥ 
या वचनतें भी जिनेंद्रदेव सित्राय और देव मानबे योग्य 
नाहीं हैं। तैसे ही और सुनो कि रागी द्वेपी देवनिके पुजनका विधान 
कट्नेवारो श्रतसांगर जो है ताने भा सम्बग्दशनदी शुद्धता तौ 
धोडशकारणब्रतका बिधानमैं जैसें लिखी है ;-- 
अधिछ्ठान प्रसादस्प मूल सट-ब्नतल्‍्य च । 
लबख्नाहेत्‌ देवता धर्मस्त्वहिंस. निःस्ण्हो गुरु।॥३८॥ 
अर्थ--जैसें महत्लके नींम है तैसं ब्रतकौ मूछ सम्यग्दशेन 
है, वहां अत वो देवता है अर अहिंसा धम्म है अर निर्वाहक 
गुरु है ॥ ३८ ॥ | 
इद्दां भी अरहंसकों देवता शब्दकरि क्यो है वातें मिथ्या- 
बच्चा छांडि अनन्यशरण हो | वथा चरचासागरमें भी, उक्त च;-- 
: देव जगल्न्नयीनेत्र व्यंतराद्राश्य देवता: 
सम॑ पूजाविधानेधु पश्पन दूर ब्रजेदघः ॥ १ ॥ 
अर्थ---तीन जगतूका नेत्र वौ अरदंतदेद अर व्यंतरादिक देवता 


१४७ 





२२६ ।विद्वृषजंनवा थक्तन- ' 


री करीकत जी जीप: 


इनि दोऊनिकूं पूंजाका विघानके विषें समान देखता संता 
प्राणी दृरवर्ती अधोलोक जो है ता प्रति गमन करे है ॥ 
या बचनतें जिनर्विबके बरोबर और देवतानिका विंवरथापन भी 
नहीं करना अर समान नहीं देखना, क्योंकि समान देखे सो 
नरकगामी होय यापें। तेसें ही काष्ठासंघो अमितगतिजी भी 
आरवकाचारका दूसरा परिच्छेदमें कहै है;-- 
हथ्ये घर्मे ध्वस्तहिंसाप्रपंचे देये रागद्ेंषमोहादिसुष्ते 
पसाधौसवंप्रंथसंद भे हीने संवेगो 5सौ निश्रलोयो 5 नुराग :॥ 
अथे--दूर भयो है हिंसाको प्रपंच जाते ओसा सत्यधमके विर्ये 
तथा राग द्वष मोह आदि दोषनिकरि रहित देवक विष अर सम 
परिअ्रहकी रचना करि रहित साघुके विषें जो निश्वछ अनुराग है स्ते 
संबेगनासा अंग है ॥ ७४ ॥ 


या बचनते भी रागद्वेषरहिन देवमें ही प्रीति करना योग्य है । 
इलादि सर्व ही धीतराग दिगंबर आचायनिनें तौ निर्दोष, ही देव 
क्या है अर रागी ढेषी देवके मानने बंदनेका निषेध किया है, अर 
रागइेषीक नमस्कार करनेकी आज्ञा कहूँ भी छिखी नाहीं तावें 
विश्वेश्वरादिक देवीनिकूं मानना नमस्कार करना योग्य नाहीं । 

प्रशन--ये सब इछोक मोक्तामा्गेके हैं सो तो सल है परंतु शांति 
श्रथि विश्वेश्वरादिक देवी द्वी मान्य हैं । 

उत्तर--शांतिनिमित्त भी क्षेत्रपाठ आंदका निषेध तौ ऊपरि सु- 
नाया ही है, यद अर श्लोक दीक्षान्त्रयक्रियाका है अर दीक्षा सम्यग्द 
शेनपूवक द्वोय है तातें सब आचार्यूका अभिप्राय जीवनिकूं 
मोशमागेतें लगानेका है, यार्तें ही हसने भी तिनका ढुपकारनिमित्त ये 
बचनिकारूप प्रंथ संभद किया है, अर या इकोकत तो शांति- 


पूज्य अपूण्य निर्णय । १९० 

निमित्त भी विश्वेश्वर आदि पंच परमेष्ठी दी मान्य हैं। 

प्रश्न--शांतिके अर्थि परमेष्ठी नहीं प्रहण करिये है तातें विश्वे- 
इबरादिक देवी हो ग्रहण करना कह्मा हैं । 

उत्तर--ओऔसा कटद्दना भी योग्य नाहीं, क्योंकि प्रथम तौ नित्यपू- 
जनकी आदि “'विश्नौधा: प्रलयं यांति” इत्यादि, अर मध्यमैं मंगल 
उत्तमशरणरूप अपराजितमंत्र, अर अंतर्म “शांतिजिनंशशिनिमल- 
कब” इसयादि निय पढ़िये है। तथा “शांतिदः शांतिकृन्छांति: 
कांतिमाव्‌ कामितप्रद:” इनको अर्थ ओसो है कि शांतिको देनेवारो 
है सो “शांतिद:” कद्दिये अर शांतिको करनेवारो है सो “शांतिहृनत्‌” 
कहिये अर शातिरूप है सो “शांति» कहिये अर कातिझो घारक है 
सो “कोतिमान”? कट्टिये अर कामको देनेवारों है सो “कामितप्रद:” 
कहिये, इद्मादि नाम सहख्रनाममं अर्हतके प्रसिद्ध हैं । फिर शावि 
कमके अर्थि अ्हतका निषेध कैसें करो दौ । 

तथा गोमहसारकी टीकामें; --- 
नेष्ट' विहंत शुमसावमग्नरसप्रकषः प्रमरंतरायः । 
लल्कामचारेण गुणानुरागान्नव्यादिरिष्टाथ क्दह दा देः ॥ 

अर्थ--शुभ भावनिकरि नष्ट भई है रसकी प्रकषेता जाकी 
औधो अंतरायनामा कर्म इष्टके नाश करनेहूं समथ नहीं होय है, वातें 
इष्टप्राप्तिकी इच्छा करि अ्हतादिक पंचपरमेप्ठीके गुणनिर्मे अनुराग- 
तैं नमस्कारादिक जे हैं ते इष्टको प्राप्तिके क्तो हैं । 

या वचनतें इृष्ट प्राप्ति अर अनिष्टविनाश भी अरइंतादि पंच 
परमेश्ठीके नमस्कारादिकरतें हो होना मानि करवों भ्ोग्य है। अर ओ 
विज्रकमके पुष्ट भय शांतिका होना मानो दो तो कमंबंधके कारण 
सूत्रकार कहे हे, सो करो;-- 


श्श्८ विद्वश्जनवाधक--- 


सूत-भमिथ्यात्वाविरतिप्रमादकषाययोगावंघहेत वः 
अथ--मिथ्याल अविरत प्रमाद कषाय योगजे हैं ते बंघके 
कारण हैं । 
अर जिनप्रतिमा निर्भधगुरु जिनागम सिवाय अन्य देवताका 
खबन पूजन नमस्काररूप क्रिया है सो मिथ्यावक्रिया है, श्रैंसे राज- 
बार्तिकर्म अकलंकदेव कह्माही है; सो अकलंकदेव कैसेक हैं जिनकू' 
जिनसे नाचायजी भी ग्रंथकी आदिम मंगछनिमित्त जैसे छिसे है; - 
मद्मकलंकअञ्रीपालपात्रकेसरिणां गुणा! । 
विदुषां हृदयारूढा हारायंतेडतिनिरमला: ॥२१॥ 
अर्थ--भर अकलंक अर श्रीपाछ अर पात्रकेसरी नामा आचाये 
जे हैं तिनके अतिनिमंछ गुण पंडितनिके हृदयमें आरूढ़ हुबा संता 
हार समान आचरण करे है॥। 
तातें मिथ्यात्यक मंबंधका कारण स्व दी कुदेवनिका पूजन 
स्ववन नमस्कारादिकक शांतिके कारण सानि सति करो | 
प्रइन-- ओअसे है तौ अनेक राजा विद्यासिद्धि करें हैं तहां तौ 
विद्यादिवतानें नमस्कार करते हों हिंगे । 
उत्तर--विद्यासिद्धि करनेके समय नमस्कार करनेका निम्यय 
ठुमारै कैसे भया, वा समय नमस्कार करनेक्रा विधान तो आचारके 
अंथनिर्म नहीं सुन्या अर कियेक्की कथा प्रथमानुयोगमें नहीं सुनी 
तातें जानिये है कि पंचपरमेष्ठीका वाचक मंत्रनितें ही विद्यासिद्धि 
होय है । 
, ग्इन--झओैसा नियम तुमारे कदनेसे द्वी केसे मान्याजाय । 
उत्तर--ये हमारे मनसे ही नहीं कहा है, समंतभद्र स्वामीने 
“दत्मकरंडमें कहा है;-- 


पृष्य अपूश्य निर्णय । २२९ 


विद्याद्सस्थ संबूतिश्यितिकृद्धिफलोद्या: । 
न संत्यसति सम्पस्के बीजामावे तरोरिव ॥श्ख।... 

अथ--विद्याछा आचरणकी उत्पत्ति # स्थिति, वृद्धि, अर फछको 
उदय सम्यक्त्वके नहीं होतें नहीं होय है कि जैसे बीजके अभाव 
होते वृक्तकी उत्पत्ति आदि नहीं होय है ।३२॥ या वचनरतें सम्यकत्त्व 
होतें ही विधाकी सिद्धि होय दै। 

प्रशन--अधता नियम कहो हो तौ मिथ्यात्वीनिके विद्यासिद्ध 
कैसे द्ोय है। 

उत्तर--मिथ्यात्वीनिकी क्रियाकों कहा निर्णय करो दौ मिथ्या- 
त्वीनिकी क्रिया तौ उन्मत्त समान है बेस भी करे वैसे भी करे, 
परंतु हमारे ज्ञानमैं तौ औसा तुले है कि विद्यासिद्धि होनेकी अनेक 
रीति है; तहां जाके विशेष पुन्यका उदय द्वोता है ताके स्वयमेब 
विद्यासिद्धि होती है सा जैसे चक्रीके बत्तीशहजार देव खयमेव 
सिद्ध दोय है; अर जाके अष्टांग शुद्ध सम्यकत्त्व होता है ताके आकां- 
क्षाका अभावते विद्यासिद्धि करनेका प्रयोजन हो नहीं रहा; अर 
जाके एकोदेश सबब अंगहीण क्ञायोपशमिक चल मल्नि अगाढरूप 
सम्यकत्त्व होयदै ताके परमेष्ठीवाचक मंत्रका जप ध्यान करनेंतेंद्द 
इच्छाप्रमाण विद्यासिद्धि होय है; अर मिथ्यात्रीके विद्यादेषफा नाम- 
कीत्त न गुणस्मरण करनेंते भी विद्यासिद्धि होय है परंतु मुख्य हेतु 
छाभांतरायकी निजरा होता दो दै अर निजरा मिथ्यात्वोनितें अन्त 
सम्यग्टष्टीनिके असंख्यातगुणो होनी कद्दी है तातें जैसी विद्या 


. # हमारी सममभमें 'विद्यावृत्तत्य/ का अर्थ सम्यग्यान और 
सम्यकचारित्र है। यहाँ विद्याका और उसके सिद्ध होनेका कोई 
सम्बन्ध नहीं है । “-प्रकाशक । 








२३० विजवश्जनभो ध क --- 
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सम्यकस्वीके होय है तैसी मिथ्यात्वीके नहीं होय है अर डनके मी वा 
विद्यासिद्धिका मंत्रविधानमात्र उपदेशर्म तौ श्रद्धान भयें ही सिद्धि 
होय है, तात मिथ्यात्री तौ अपने योग्य करे अर सम्यकत्वी अपने 
योग्य करे (तथा अंजन चोरको कथामें लिझ्या है कि एक माली 
वीदण शक्ल खडे करि वाके ऊपरि बृत्तकी पूव शाखाके छींका वां- 
धिवा छींकामे बेठि तौ गया परंतु जो गुरूनें कह्मा था कि पंचणमो 
कार मंत्र पढ़ि पढ़ि या छींकाकी लड़ छेदियो जिस बखत सव लड़ 
छिंदेगी उस द्वी बखत आकाश गामिनी विद्यासिद्ध होयगी, सो वा 
मालीके तौ गुरुषचनका श्रद्धान नहीं भया तातें लड़छेदन नहीं करि स- 
क्या अर श्रद्धानपू्वक परिपूर्ण विधि भया विना विद्या सिद्ध नहीं भई; 
अर अंजन चोरके ओसा निःशंकित श्रद्धान भया कि एक समयमें 
ही मंत्र पढ़ि सव लड़को छेदन कियो अर छेदन करतां ही विद्या 
सिद्ध भई, या वचनतें विद्या सिद्ध होनेमे श्रद्धानका अर 
परमेष्ठीवाचक मंत्रका नियमसिद्ध भया। 

प्रधन--कओसें है तौ भी कांक्षानामा दोष तौ रहेंगा कि नहीं । 

उत्तर--अनंतानुबंधी तौ च्यार कषाय अर मिथ्यात्व आदि ती 
न झ्ैसें सात प्रकृति संबंधी आकांक्षा तौ नहीं है अर द्वादश कषाय 
विद्यमान हैं तिन संबंधी कांक्षा है तिनने द्वी विद्यासिद्धिनिमित्त प्रयो- 
ग करे है। तथापि शुद्ध सम्यक्त्वीके असा श्रद्धान रद्दे है सो स्वामि 
कात्तिकेयानुप्रक्षा्म छिखे है;-- 


णयकोविदेदि लच्छी ण कोइजीवसस कुणह उबयार । 
उचयारं अवयार कम्म पि सुहासुह कणदि॥३२४॥ 
'मतीए पृषल्लमाणो वितरदवो वि देदि जदि लच्छी । 

तो कि घम्मं फकीरह एवं चितेइ सदिद्दी ॥ ३२५॥ 


पूज्य अपूश्य निणय । जज 


नथच कः अपि ददाति लर्तमी न कः झपि जीवस्थ कहोति 
उपकारं । 
लपकार अपकारं कर्म अपि शमाश भ करोति॥३२४॥ 
अक्त्या पूज्यमानः व्यंतरदें व: अपि धदि दृदाति लक्ष्मीम्‌ 
तहिं कि घस करोति एवं चितयति सदष्टिः ॥३२५॥ 
अथ--या जगतमैं छक्ष्मी कोई भी नहों देवे है अर नहीं कोई 
जीवको उपकार करै है, उपकार अपकार शुभाशुभ फमे ही करे है 
॥३२७॥। अर जो भक्ति करि पूव्या थका विंतर देव ही लक्ष्मी देवे तौ 
घस कद्देक करिये, या प्रकार सम्यग्दष्टी चितवन करे है ॥३२५॥ 
तथा. गाथा;-- 
ज' जस्स जम्हि देसे जेण विहाणेण जम्हि कालम्हि। 
णादं जिणेण णियदं जम्मं वा अह व मरणं वा ॥३२६॥ 
त॑ तसस तम्हि देसे लेण विहाणेण तम्हि कालम्हि। 
को सक्कइ चालेदूं इंदो वा अह जिशिदों वा ॥ ३२७॥ 
एवं जो णिच्छुय दो जाणदि दव्वाणि सव्त्रपञ्ञाए । 
सो सहिटद्दी सुद्धो जो संकदि सो हु क्दिट्ठी ॥३२८॥ 
यत्‌ यस्य यस्मिन्‌ देशे येन विधानेन यस्मिन्‌ काले। 
ज्ञात जिनेन नियत जन्म वा अथ वा मरण' वा॥३२९॥ 
लत्‌ तस्प तस्मिन्‌ देशे लेन विधानेन तस्मिन्‌ काले। 
केः शकोति चालपितु' इ द्र: वा अथ जिनेंद्र :वा॥३२७॥ 


श्द्३्‌ विद्व॒तजन वो धक--- 


कस पक शक्कर बची पट आ अजीज की 


एवं यः निश्रवतः जानाति द्रत्याणि सबेपयोयान्‌ | 
सः सदृष्ठि; शुद्ध: यः शंकते सःखलु कुदद छि; ॥ ३ ९८॥ 
अथे -जाको जा देशमैं जा विधिकरि जा कालमैं जन्म तथा 
मरण जिनेंद्रनें निश्चय करि. जाण्यूं है ॥३२६॥ ताको ता देशमैं 
ता विधि करि ता कालमैं जन्म तथा मरण होद्दीगो ताकू' इछाय- 
मान करबेकू' कौन समर्थ है इंद्र अथवा जिनेंद्र भी नहीं समर्थ 
है ॥३२७॥ या प्रकार द्रन्यने तथा पयोयन निश्चय कार जानें है 
सो शुद्ध सम्यग्टष्टी है अर श का करे है सो कुद्ृष्टी है ॥३२८।॥। 
सो ही समयतारमें कह्मया है;-- 
संम्मादिद्दी जीवा णिस्संका होंति णिव्मया तेण। 
सतत मयविष्पप्तुक्का जम्ह। तम्हा दु शिल्सं का ॥२३०॥ 


श॒म्यग्दछ य! जीवाः निःशं का: मवंति निरभ वास्तेन। 
सप्तमयविप्रम्क्ताः यस्माक्तस्मात्त निःशंका; ॥२३०॥ 
अर्थ--सम्यग्दष्टी जीव निःशंक है ता कारण करि निर्भय है, 
जीं तीं प्रकार सप्रमयरहित नि:शंक है ॥ २३०॥ 
अर वत्तमान उपद्रवका इलाज करनेका हुकम आत्मानुशासनमैं 
कशा है;-- 
पावदस्ति प्रतीकारस्तावत्कुयोत्पतिक्रियाम । 
तथाप्यनुपशालानासनुद्येग: प्रतिक्रिया ॥२०८॥ 
अर्थ--जितने इलाज बनें तितने इलाज करे अर इलाज 
करता भी नहीं शांत दोय तिन उपद्रवनिका उद्ेश छोड़ना द्वी 
इलाज है | २०८ ॥ 


जल +ल बे जल लक जज ५ न्‍लडडणज+ हा 








पूश्य अपूक्य निणेय । २३३ 


लथा--- 
जातापयः प्रतिविधाय तनौ वसेदा 
नो चेसन्‌ त्यजतु वा डितियी गतिः स्थात्‌। 


लग्नाग्निमावसलि बहिमपोह्य गेहूं 
नियोय वा व्रजति तत्र खुधीःकिमास्ते॥२०६॥ 

अथे--उत्पन्न भया जो रोग ताका इछाज करि शरीरमें बास 
करे अर जो इढ्ाज़ नहीं बणे तौ शरीरनें तजै, ये ही दोय उपाय 
हैं। जैसे लगी हुई अग्निनें बुकाय गृहमें वास करे अर जो नहीं 
बुमें तौ गृहनें छांडि बाहिर गमन करे, वा जछता गृदहमैं सुबुद्धी 
कहा वास कर ? कदाचित्‌ ही नहीं करे | भावाथ--योग्य उपाय- 
तें शांतता होती दीखे तो करे नहीं समता घरे, अर जातें. सम्यग्द- 
शनादिकको घात होय सो कद चित्‌ द्वी नहीं करे ॥ २०६ ॥ 


लो ही पघद्मन॑दिपंचबिशतिका्म;-- 


त॑ देश त॑ नर तत्खं तत्कमोशि च नाश्रयेत।  -- 
मलिनं दशेन येन थ्रेन च व्रतखंडनम्‌ ॥ २६ ॥ 


अर्थ--जाकरि सम्यग्द्शन मलिन होय तथा जाकरि त्रत खंडन 
होय ता देशनें ता मनुष्यनें ता द्रव्यनें तथा तिनि कमेनिनें सम्य- 
ग्हृष्टो नहीं आश्रय करै ॥ २९ ॥ 

प्रशन--ओसे है तो गृहस्थी माता पिलादिक कुटंबकेक तथा 
राजादिकनिक भी नमस्कारादि निजरि भेट देवे कि नहीं ९ 

उत्तर--नमस्झार तौ असंयमीकू' योग्य ह्वी नहीं, अर प्रीतिकी भ 
गृद्स्थाश्रममैं सम्यकत्वी धमोत्माकै दोय रीव हैं! येक गृहस्थाचार- 


श्श्् विद्वजानबो घक--- 


की है तामें तौ जा पुरुषसूं गृहस्थाक्रमका कार्य सिद्ध होय तास॑ 
बाके योग्य प्रीति द्वोती दी है. यामें तो जाति तथा घमंहझा देखना 
है ही नहीं, दूसरी परमार्थंको है सो सम्यक्स्वोक साधर्मासें ही 
करनों योग्य है यामे मिथ्यास्त्रीका संबंध हो जाय तौ परमार्थ 
बिगड़ि जाय । अथोत्‌--विनि दोऊनिम ही पूर्वोक्त पद्मनंदिजीका 
वचननें तौ स्मरण राखे कि जाकरि सम्यग्दशनकों तथा ब्रत॒को 
घास होय सो ठौ सर्वथा ही नहीं करे अर और कार्य देश कुल- 
को राति माफ़िक करे क्योंकि जहां तहां कुदेव कुगुरु कुघरम अर 
कुदेब कुगुरु कुधमंके घारक ये षट्‌ धर्मके आयतन नहीं हैं 
अनायतन संज्ञाके धारक हैं, अर षट्‌ अनायतन स्म्यक्त्वके 
पश्चोस मलदूषणमें कह्दे हैं तातें अनायतनरूप माता पिता राजा 
आदि कोई हो नमस्कारआदि जा क्रियामें सम्यकत्वको घात दहोय 
सो नें ही करे । अर गुणाधिकमें प्रमोद राखनेंकी आज्ञा तत्त्वाथे- 
सूत्रमे भी लिखे है;-- 


सूत्र--मेत्री प्रमो दकारुण्यमाध्यस्थ्यानि च सत्व- 
गुणाधिकक्तिश्यमानाविनयेषु । 


अथ --प्राणी मात्रमें मैत्रीभाब राखै कि जैसें कोऊ तरें भी 
सिन्रका बिगाड़ नहीं चाहै तैसें प्राणीमात्रका बिगाड़ नहीं चाहे 
अर वणैे जितनों उपकार करे, अर गुणाधिकमं प्रमोदभाव रास 
कि अपनी वत्तेमानकी व्यवस्थातें अधिक गुणबान होय तामें 
प्रमोद राखै कि आप सम्यकत्त्वी है अर दूसरो देशशन्नती है तौ वाने 
देखतप्रमाण औसो दर धारे कि जैसे दरिद्रो निधिने पाय प्रमोद 
बारे, अर रोगादि करि इंशित जीबमात्रमँ करुणाभाव धारे कि 


अपृभ्य निणय । २३५ 


रत लता 2 मर कक 20. कीन मम विश कल के 
जैसे पुत्रकं छ्ेशित देखि माता करुणा करि उपकार बुद्धि धारे तेंसें 
घारै, अर अविनयी मिथ्यादरष्टी क्रपरिणामी धर्मद्रोही आादिके 
बिये मध्यस्थभाब राखै कि नहीं तौ प्रीति राखै नहीं ढेष राखै कि 
जैसें बीतरागी द्रव्यमात्रमँ_ डदासीन भाव राख है तेसे राखे । 
या व्याख्यानमें भी गुणाधिकमें प्रमोदभाव करना ही तौ कह्मा 
आर नमस्कार करना नहीं कह्या, तातें आप सम्यकत्वी होय तौ 
मिथ्यात्वी माता ॒ पिता राजादिकने नमस्कार नहीं करे, अर 
खम्यकत्वी होय सो पंचपरमेष्ठी और जिनागस सिवाय नमस्कार 
करना तौ दूर ही रहौ सत्कार भी नहीं करे । 


प्रश्न--चक्रीके चक्रका पूजना कैसे लिख है। 
उत्तर--इह्म पूजन नाम सत्कारका जानना सो सत्कार 
यथायाग्य चेतन अचेतन बस्तुमात्रका द्वी करिये है । 


प्रश्त--ओसें हे तौ जिनशासनदेवनिम 'गुणाधिकपणा भी 
है क्योंकि सम्यग्द्शनके धारक हैं: तथा धर्मात्माके मोक्षमा्गे- 
में प्रीति है अर मोक्षमागमें भ्रधान सम्यग्दशन है सो उनके 
पाइये है तातें उनकू नमस्कारादि करनेमें कहा दोष है । 


इत्तर--प्रथम तो इनिकूं नमस्कारादिकका निषेध है, ता 
सबाय तुम जिनि देवनिका पूजन कराया चाद्दो हौ सो सुवनप्रिक- 
मैं हैं अर भुवनत्रिकर्म सम्यक्त्वोका उत्पाद नहीं ओसा! तौ निमय 
है। सो ही त्रिलोकसारमें;-- 
उम्भग्गचारि सणिदाणणलादिमदा अकामणिज्ररिणो । 
कुदवा सवलचरित्ता मचवणतियं जांति ते जीवा ॥४०८॥ 


२३६ विद्ुआनवो धक--- 


उन्मारगचारिण: सनिदाना अनलादिशता अकाम- 
निजरिणः । 
कुतपस! सवलचरित्रा भवनशणिके यांति ले जीवाः४४८ 


अर्थ--/उन्मागंचारिण:” कष्टिये जिनमतमें विपरीतधमेकू 
आचरनेवारे, बहुरि “सनिदाना:” कहिये निदान जिनने किया दोय, 
बहुरि “मनिलादिभिम ता:? कहिये अग्नि जछ मंपापोत आदि करि 
मरे होंय, बहुरि “अकामनिजेरिणः” कहिये विनां अभिलाष बंघा- 
दिकके निमित्ततें परीषदसहनादिक करि जिनके निजरां भई 
होय, बहुरि “कुत्सिततपा: ( कुत्सिततपस: )” कहिये खोट तपके 
करनबारे होंय, बहुरि “ सवरुचरित्रा:”? कहिये सदोष चारित्रके 
घारनेवारे होंय ते जीब “भवनत्रिके यांति? कहिये भवनवासी 
व्यंतर ज्योतिषी देव जे हैं तिनके विष उत्पन्न होयहैं ।| ४४८॥ 


अर असा भी नियम नहीं है कि फछाणे फछाणेकै दौ 
सम्यक्त उपजै ही दे, तीसरं ओपा हू नित्य नहीं है कि फलाणे 
फछाणे तौ जिनशासन हैं. अर फछाणे फछाणे अन्यशापन हैं.। 
च्यारूं ही निकायके देव जिनशासन हैं परंतु किख्रीके सम्यक्त 
हाय है किसीके नहीं होय है, तातें जिन देवनिकू” तुम जिनशासन 
कहो हो तिनिके सम्यरकूका नियम नाहीं, अर सम्यकती मात्रकू 
नमस्कार करो सा हू हुकम नाहीं अर असंयमीने नमस्कार मति 
करो ओसा हुकम है, अर देवमात्रके असंयम गणस्थान दे जैसा 
हुकम है । ता सिवाय सम्यकती जानि करि ही नमत्कारादि करो 
हो तौ च्यारू हो गतिगें सम्यक्त तौ उपजै है तातें देव मनुष्य 
तिय॑च नारकीनिकू' भी नमसस्‍्कारादि किया चाहिये;-- 
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पृथ्य अपूज्य निणय। २३७ 





याका रुत्तर कह है कि मजुष्य तौ प्रयक्ष आव ही हैं तिनका 
सत्कार करिये ही है भर नारकी तिय॑च हीन हैं, अर ये प्रतिष्ना 
दिकका काम महान है तातें देवनिका ही किया चाहिये । 


उन्तर--प्रथम तौ जैसें सम्यक्ती मनुष्य प्रत्यक्त आयें हैं 
तिनकू भो नमस्कारादि नहीं करते हौ तैसें ही सम्यक्ती देव 
प्रत्यच्ष आव॑ तौ तिनकू' भी नमस्कारादि तौ मति करो अर और 
सत्कार यथायोग्य करो । अर देबनिकूं महान जानि करि ही न- 
मस्कारादि करो हौ तौ सब्वमें मद्दान सर्वाथसिद्धिके अद्मिंद्र हैं 
तिनकू ही करो औरनिकू' काहेकू' करो हौ ( यह चचन उन प्रति 
कटाक्षरूप है हुकम नहीं है ) 

प्रश्न--अद्दमिंद्रनिकू भी करते हैं परंतु वै तौ आते नाहीं 

र भवनत्रिक हीं आते हैं अर उपसग दूर करते हैं तातें इनकूं 

भा करते हैं । 

उत्तर--प्रथम तौ पूजनकी अपेक्षा राखि प्रतिष्ठादिकमें 
डपसंगं मंटे हैं तो सम्यक्तीपणां तौ दूरि है रही जैनीनाम दी नहीं 
पावेग । तथा उपसगें दूर करनेकी कथा जहां तहां शीलमत्नतादिक 
धर्मम स्थिर रहनेंतें भये जे शुभपरिणाम तिनकरि उदय भया 
जो सातावेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतिनिका रस ताके प्रभावतें देव- 
निके आसनकंपनादि चिह्न होंहि तब देव आप आय उपसर्ग 
मेंटे है इसे संबवंधरूप सुनी है | सा ही सुलोचनाकों कथा आदि- 
पुराणका पेंतालीसमां पवम, श्लोक;-- 


ससंभ्रमं सहायेतुह द॑ हेमांगदादयः । 
खुलो बना5पितान्‌ वीक कृतपंचनमल्कृति:।५४४। 


२१८ विदज्यनवोधक--- 
मंश्रमक्णनीन समाधाय हृदये 'मक्तितो5हँत:। 
उपस्गापसगोंत त्यक्ताहारशरीरिका ॥ ५४५ ॥ 
प्राविशडहुमिः साद्ध गंगां गंगेव देवता । 
गंगापालप्रतिष्ठाने गंगाकूटाघिदेवता ॥ ५४६॥ 
विवुद्धथाउडसनकंपेन कृतज्ञागत्य सक्तवरम | 
सानानयक्षटं सवोन्‌ संतज्ये खलकालिकाम ।५४७। 
स्वय सागत्य के नाज रचूसि कतलपुण्यकान । 
गंगातदे विकृत्या५ईश भवन सर्व संपदा ॥५४८॥ 
मणिपीठे समास्थाप्य पूजयित्वा खुलोचनांम्‌। 
तलब दक्तनमस्काराज्जज्ञे गंगाधिदेवता ॥५४६॥ 
स्वस्प्रसादादिदं स्वेभवरुद्धामरेशिन: । 
लथेत्यक्ते जयो5प्येतत्किमित्याह छुलोचनाम।५५०। 


अथ --जयकमार सुलोचना हाथी सवार द्ोय गंगामें प्रवेश 
कियो था समय काली देवो द्वाथीनें आय पकड़थो ता समयकी 
कथा है कि--देमांगदादिक गंगाके तटमें तिछतता व्याकुलचित्त भमा, 
संता सन्मुख आया अर सुलोचना भी द्ेमांगदादिकनिने व्याकुड देखि . 
पंचनमस्काररूप मंत्रमूर्ति अरहंतकू' हृदयमैं धारणकरि उपसगेका 
अंतपर्यत त्यांग्यो है आहार अर शरोर जाने असी बहुतनिके साथि 
गंगा देशता की नांइ ग'गाके बिये प्रवेश करत भई, बाही समय 
गगाओे पडनेके स्थानमें रहनवारों गंगाकूटफी अधिदेवता जो 
है स्रो आखनरू पन करि सुलोचनाका उपसगेनें जाणि वाका किया 


पृथ्य लयूल्य निणय। २३९ 
उपकारकू' जाननबारी शीघ्र आय दुष्टकालिका देवीनें तज ना करि 
ने सलोचनादिक सब जे हैं तिननें तोरपरि ल्याबत भई ॥५छ७४॥ 
॥५४७॥। ५४६।५७७॥ यहां प्ंथकार कहे है कि--या लोकमें पुन्य- 
वाननिन कौन आप आय नहीं रक्षा करे । भावाथ --पन्यवानकी 
खब ह्वी रक्षा कर; तदनंतर शीघ्र ही सब संपदासंयुक्त भवन रचि 
॥ ५४८॥ मणिपीठकै विष सुलोचनानें स्थापन करि पूजनकरि कद्दी 
कि तेरा दीया नमस्कार मंत्रतें गंगाकी अधिदेवता में उत्पन्न भई 
॥ ०४९॥ अर तिहारा प्रसादतें यो सब परिकर देवनिको स्वामी- 
पणू है, या प्रकार वा ग'गदेवोनें कहतां संता जयकुमार भी: 
सुलोचनाकू' या प्रकार कदहदतो भयो ॥५५०॥ 

इल्यादिक कथा जह्दां तहां ब्रतमैं टढ रहनेतों. अर अरहंत- 
वाचक मंत्रके स्मरणत देवकऋत सद्याय दोनेकी हें ।तेंसें ही पंच- 
मकालके अंतमैं कलकी कृत उपसग मुनीश्वरपरि दोय तब मुनीश्वर- 
के स'यस हृढ परिणाम प्रभावतें देवका आसन कंपित दोय 
ठथ अवधिबलतें कलकीकृत उपखग भया जानि ऋलकोकूं दंड 
देवे है । इत्यादिक कथा सुनि ब्रत शांल संयम पूजन आदि शु भोप* 
योगमैं हढपरिणाम तुम भी राखो अर पूजा प्रतिष्ठोदिकर्म यत्ना- 
चारपृवक मंदकषायरूप प्रवर्तों, तात खहज &ी पुन्यक्री वृद्धि दोते 
संततें उपसर्ग नहीं आवेगा। अर देवनिते उपसग दूरि करने आदि 
वरकी बांछा राखोगे तौ देवमूढ होगे। सो दी रज्लकरंडमें;-- 
वरोपलिप्सयां55शावान रागदेषमलीससा:ः 
देवता यदुपासीत देवतामढमच्यते ॥ २३ ॥ 
अथ --वरकी वांद्धाकरि जो आाशाबाग्‌ पुरुष राग 
भलिन देवता जे हैं तिनने उपासना करे सोरों देवतामू् केदिये हैं 


३४० बिदजज न वो घक --- 





शा आम 


वार या बचनतें रागीद्वषी देषनित बरकी चाह राखना 
योग्य नाहीं। 

प्रश्न--तुमने कहा धो तौ सत्य है परन्तु अहानन कियें विना 
देवनिकू' खबरि कैसे होय अर खबर हुये विना अन्य मिथ्यारष्टी 
देवनिकृत उपसग कैसे मिटों। 

उत्तर--जब या जीवके पुन्य उदय द्वीय तब तौ सद्दज हो 
बिना आह्वानन कियें द्वी हजारां देव आय सेब्रा करे हैं, सो ही 
देखो कि पुन्यप्रक्ृतिके पूण उत्यतें तो तीथंकरकू' गर्भमें आ- 
बनेके छ महद्दीने पदछीस दो देव रज्नवधोदिक मंगल करे हैं 
तब तौ कौन आह्ानन करे है अर जब उनके भी कछ पृन्यकी 
न्‍्यूनता अर असाताका उदय द्वोय तब छुद्र देव भी उपखर्ग करे हैं. 
तद इ द्रादिकनिने आवतां अर डपसग मेटतां कौन मने करे 
है । अर चक्रवत्तीके बत्तीसदजार देव सेषक द्ोय हैं तिनमें एक- 
को भी आह्यानन करे नहीं अर बाको भी पुन्य मंद होय। तब 
ब्रद्मदत्त सुभूमिकी नाई एक देव द्वी मार लेवे है । अर प्रतिनारायण 
रावणके पुन्ध अस्त अया तदि विद्यादेवता ओतसें कक्मो;--सो उत्तर- 
पुराणसंबंयी मुनिसुव्रतपुराणमैं;-- 
नमअरकझुमारेष तदा रामाज्षपा गिरिं। 
संप्राप्प धध्यमानेष रावणस्थाग्रसू नुना ॥४२२॥ 
संमयेंद्रजिता यय॑ पध्यध्वमिति सक्र धा। 
प्रेषिताःखथराधीशाः प्राच्या; रूवोश्व देवता; ॥४२३॥ 
इयंत कालमस्माभिर्यत पण्यवलोदयात । 
स्वयाभिलवितं कार्य साथितं पुण्यसंचये ॥४२४॥ 


पूल्य खपुकय निप़श । श्र 


समथो नेत्यसावुक्तो ध्यक्तं लाजिदेशाननः 
लवतीभिवेराको भियोत किसम साध्यते ॥ ४२५ ॥ 


अथ --तदि रामकी आज्ञाकरि विद्याधरनिके कुमारनिमैंसूं 
कितनेंक कुमार आंदिद्यपाद गिरिने प्राप्त होय रावशक्ो वड़ो पुम्न 
इंद्रजीव जो है ताके साथि युद्ध करतां संतां रावण और विद्याध- 
रनिने अर पूर्व कालमें सिद्ध किये देवनिनें भेजत भयो कि थे 
द्रजीतके सामिल होय क्रोधसहित युद्ध करो, तरि बे स्व बिद्या 
देवता बोल्या कि तिहारा पन्यत्रछकका उदयते इतता काछ हूमनें 
तिहारा वांछित कार्य सिद्ध छियों अब पुएयका क्षयने होतां 
संतां तिहारों काये सिद्ध करनेंक हम समथ नहीं हें असें उनकरि 
भ्रकट उत्तर क्यो संतो रावण बाल्यों कि तुम बगाड्कीनि करि मेरे 
कहा सिद्ध करनी है, भां ही जावा । 
अर नारायणकै भी पुन्यको उदय दोव संतें बिता आह्वानन 
किये ही एक हजार देव जाको सेत्रा करे ओसा चक्र'ल्न प्रदक्षिणा 
देय द्वाथमैं प्राप्त हाय वाह्दी समय आठ हजार देव सेजक द्वोय हैं, 
ते स्व पुन्यके अस्त होत संत छोडि करि चछे जाय दें जैसे रृष्णु 
एकाकी वनमें प्राणयाग कियो अर अरविंद्राजानें चिरकाछकोी 
सेवक विद्या भो छोडि गई तथा पुत्रक्की विद्या भी उपछार करवा 
श्षमथ नहीं भई तौ और सामान्य मनुध्यनिकी कट्दा कथा। तातें सुख- 
को कारन पुन्य द्वी है, अर शुद्धोपयोगन कारणभूत जो शभोपयोग 
वर्ते पुन्य उत्पन्न द्वोय है तातें शुभोपयोगरूप परिणामनिको प्रवृत्ति 


राखबो योग्य है ! 


प्रशन--जैस प्रतिष्ठादि महान विधानमें साथर्मी पुरुषनिनें पत्र 
लिखि देशांतरतें बुलाइये है अर उनझा सत्कार करिये है तेस हो 








श्छ२ विद्वब्बन वाघक--- 


जिनशासन देवनिका भी आह्वानन ऋरि नमस्कारादि करना योग्य 
है । 

चत्तर--साधमीपणाकी बद्धितें प्रतिष्टादिकर्में मलां ही आह्ा- 
नन करो अर आददें तौ उनका साधर्मीनिके समान सत्कार करो 
यामैं कुछ दूषण नाहीं, अर वै तौ आबे ही नहीं अर तुम पुष्पादिक- 
निसे संभावना करि भक्तिरूप परिणामनितें नमस्कारादि करो दौ 
सो योग्य नाहीं । 

प्रश्न--अहै तादि पर्मेष्ठीका आवना सर्वथा नहीं संभवै तिनकी 
ही संभावना पुष्पादिकनिमें करते हो तौ उनका तौ आवबना भी 
संभवे है तातें संभावना करि नमस्कारादि करनेमैं कहा दोष है। 

उत्तर--अहतादि परमेष्ठी तो शद्ध चेतन्‍्य रूप हैं अर अपने 
द्वितके बांछुक पुरुषनिक श॒द्ध चतन्यरूपकी पिछानि करनी है तातें 
उपचारसात्र संभावना करि अपना उपयोग शद्धोपयोगते जड़ने 
निमित्त अहंतादिकनिका गुणस्मरण करता संता नमस्कारादि करि 
पुन्यबंध करते हैं अर परमाथते आवना बैठना भी नहीं है अर 
लेना देना भी नही है। 

प्रश्न--अचें है तौ उनका हू उपचारमात्रस ही करो । 

उत्तर--अरहंतादि परसेष्ठी तो सर्वोत्तम गुणाधिक हैं तातें 
उनके गुणनिकी प्राप्तिके अथि संभावना करि नमस्कारादि करना 
योग्य है, अर भवनत्रिक तो दूरि ही रहौ सम्यक्ती पुरुष आगामी 
काछमें कल्पेन्द्रपणाको ही वांछा नहीं करे है। 


प्रइन--आगामी चाह नहीं है तोहू वरतमान उपद्रवका 
इलाज तौ करे है, अर ये भवनशत्रिक वरतमान उपद्रवकी शांति करें हैं 
ता संभावना करि भी नमस्कारादि करना योग्य है । 











पूज्य अपूज्य न्णय । २४३ 





बत्तर--शम्यक्ती वत्तेमान उपद्रबका योग्य इलाज करे है अर 
ये इलाज अयोग्य है तातें करने योग्य नाहीं, क्योंकि इनतें विप्न- 
निबारण आदि वरकी वांछा करनेक समंतमद्रखखामी देवमूढ़पणा 
कह्या है; ताते प्रत्यक्षमँ तथा परोक्षमं नमस्कारादि करना अर 
बरकी वांछा करना तौ योग्य द्टी नाहीं । 

प्रश्न--जिनशासन देवनिक॑ नमस्कारादि करनेमें ओसा कहा 
दोष है जो सवथा निषेध करो हौ | 


उत्तर --याका उत्तर तौ प्रथम ही क॒ह्या है कि विधि अर निषेध तौ 
आगमके अनुकूल है, अर आप कंदकंदाचायेजाकी आस्नायमैं हैं 
अर कंदकंदाचाय जोके आगमम हुकुम स्पष्टतर नि:संदेह रागी द्ेषी 
देवनिक तथा परिप्रहवान गुरूनिकूं तथा दयारहित आगमक नहीं 
माननेका नहीं नमस्कारादि करनेका सा तरह लिखे दे कि जाका 
दूघरा अथ ही नहीं बने है तातें सबंथा निषेध करे है, अर आगमके 
अनुकूल युक्त भी झसा ही उपजै है कि जेसें कुलांगना पतिश्रता 
हाय सो पतिसें भी अपने योग्य पदाथ नहीं वलछि है अर केबल 
प्रारब्धके दिये भोगनिरन भोगेहै अर पतिकी आश्षाप्रमाण भ्रकत्त है 
अर स्व मनष्यनिमं पिता पुत्र श्रातापणाका भाव राखे है तैसें 
सम्यर्दष्टो भी त्रिलाकनाथसे भो अपने भाग्य पदाथ नहीं वांछ है 
अर केवल प्रारब्धके दिये माग भोग है अर त्रिक्ाकनाथको आक्ष[- 
प्रमाण प्रवत्त है अर सवजीवनिमं मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थभाव 
राखै है; अर जो या मार्गक उल्लंघन करि प्रवत तौख्नी तौ 
विभचारिणी नाम पावे अर पुरुष मिथ्यादृष्टी नाम पावे। तातें 
सम्यग्दष्टो जीव परमेष्ठी सिवाय अन्य देवन नमस्कारादि 


नहीं करे है । 


श्हह विदृण्जनवोधक--- 


प्रश्न-- कैसे है तो यावत्‌ सम्यग्दर्शन प्रकट नहीं होय तावतू 
लो करे । 

उत्तर--यावत सम्यग्द्शन प्रकट नहीं होय तावत मिथ्याहृष्टी 
है अर मिथ्यारष्टीके करने न करनेका कहा क ना है, मिथ्याहृष्टी तौ 
अनाविकाछतें नमस्कारादि कर पूजै ही है; परंतु जाके सम्यग्वशंन 
प्रहण करनेकी इच्छा होय ताक तो समश्या चाहिये कि 
मिथ्यावका नाश कियां बिना सम्यग्दशन उदय ही कैसें होयगा 
कदाडित ही नहीं होयगा । ओसा आदिपुराणका नबमपव में कहा 


अनिर्धेय तमो नेश यथा नोदीयतेंडशुमान्‌ । 
तथाःनुद्धिद्य मिथ्यात्वतमो नोदेति दशे नं ॥११६॥ 


अरथ--जैसे रात्िसंबंधी अंधकारनें उडायां विनां सूर्य नहीं 
उदय होयहै तैसे मिथ्यात्वऋप अंधकारन उडायां विना सम्यग्द्शन 
नहीं उदय होय है | या वचनतें सम्यग्द्शनक! इच्छुक पुरुष भो 
मिथ्यालके कारणभून कुद्रेव कुगुरु कुतअम तौ नमस्‍्कारादि करने 
योग्य नहीं है ताहीतें घट अनायतन त्याश्य कहे हैं 

प्रश्न--उन देवनिके गुणकी इच्छा नद्ीं अर उनसे और कछू 
बरको भी चाह नहीं परंतु जिनपूजा ग्रतिष्ठामेँ कोई तरेहको 
उपद्रव नहीं होय सब तर शांति रहे इस प्रयोजननिमित्त जिनशास 
नदेबनिक नमस्कारादि करिये है । 

उत्तर--याका भी उत्तर तौ ऊपरि ही लिख्या है, ता सवाय 
और छझुनो कि जा जीवने घर्मकायबियें भी पहली अपनी पूजा 
चाद्दी सो कादहेका जिनशासन है जिनशासन दोगा सो तौ धमोनुरागत्ते 
क्षद्दज ही विश्न दूर करेगा, ता उपदांति जैसी भूछि सति राखो कि 


पृड्य अपूछय निणेय । २४५ 
जह जिनबिंव बिराजमान है तहां भी अमंगल द्ोय है अर रागी देव नि- 
का आगमन होय है तहां मंगछ होय है, ओऔसी तुमारी श्रद्धातें वो 
पब्तके ही आछी श्रद्धा मई कि यश्ञके निर्विन्न होने मिभित यज्के 
चहूं तरफ जिनप्रतिमा स्थापन करीं या कथा उत्तरपराणका मुनि« 
सुम्नतपुराणमैं प्रसिद्ध है । वात ऐसी श्रद्धा करो कि जा जिनबिंब कै 
प्रसादर्तों पर्बंतका यज्ञ ही (भी) निर्विन्न भया तौ जिनयश्ञ प्रतिष्ठा 
निर्विन्न केसे नहीं होयगी ताते हितके बांछक सम्यग्टष्टी पुरुष- 
निक तौ सब कार्य की अधदिम मंगलनिमित्त जिनपूजन द्वी करना योग्य 


है। सो दी ज्ञानी पुरुषकी प्रवृत्ति उत्तरपुराणसंबंधी चंद्रप्रभपुराणमैं 
लिखी है;-- 


तझ्ोत्सवे जनाः पूजां मंगला्थ प्रकुबते। . - 

शोके तदपनोदाथंमेते जैनीं दिवेकिन; ॥ ३३॥ 

अथ--वा श्रीपुर नामा नगरके विषें ये विवेकीजन उत्सवके 
विषें तौ मंगठकै अधि अर शोकके बिपें शोकके नाशकै अधथि 


जिनपूजा करें हैं ।। ३३ ॥ या वचनतें शोकमैं तथा दृ्षमें जिनपूजा 
ही करना योग्य है। 


प्रइन--तुमने तो जिनेंद्रदेव सिवाय और समस्तरागी देवनिके 
पूजनेका निषेध किया अर उत्तरपुराणसंबंधी पाइवनाथपराणमें 
घरणेंद्र पद्मावतीक॑ पूज्य कह्दे हैं सो केलें है। 
पश्येतौ कृतवेदिनों हि धरणौ घम्वोविती्डा गतौ 
तावेबोपकूतिन ते झिसवनक्षेसेकर्म्से ! स्तल;ः 
अऑूमत्पातनिषेषन न तु क॒त॑ चेत्प्राकृतोपद्रवा 
कैनो सन्निति सारसंस्तुलिकृतः पारवी जिन: पातु नः॥ 


श्ष्६ लिद्वण्भनवाघक--- 








अथे-हे प्रभू ! निश्चयक्ररि ये धरणेन्द्र पद्मावती पूर्व जन्ममैं 
किया उपकारका जाननवारा है अर धममोत्मा है ठाते सराहनाने 
प्राप्त भये हैं तिननें देखो, अर हे भगवन्‌ ! तीन अवनके चोमकी 
एक भमि असो तू जो है ताके जो ये धरणेन्द्र पद्मावती उपकारी 
नहीं है अर पवरवनिका पतनकों निषेष नहीं कियो है तो कमठनामा 
नीचदेवक्ृत उपद्रव कहा निमित्त करि नहीं निकट रह्यो; या प्रकार 
सारभत स्तुतिरूप कियो पाइवनिनेंद्र जो है. सो हम जे हैं. तिनकी 
रक्षा करो ॥ ६६।। 


उत्तर--नया श्छोकमें तौ ओसा भाव है कि पूवजन्प्रका उपकार नें 
यादि राखि इ॒हां उपसर्ग दूरि किया ताते सब॑ जगतकै सराइना 
करने योग्य भये सो योग्य हो है, उत्तम कारय करे सो सराहना 
पावे यातें । यो इलोक तो सम्यक्तका लक्षणकरै अनुकूल दी है,क्योंकि 
सम्यकत नाम खांचापणाक' है अर मिध्यालनाम झूंठापणाका है 
अर या इलोकमें सत्याथरूप अथ है तातें सम्यक्तरूप ही है। 
प्रश्न--या श्छोकमैं “इडां गतौ” ओप्ता पद है तातें स्तुतिरूप 
भये औसा अथ है सो ही पूज्यपणा स्थापन करे है, क्योंकि स्त॒तिका 
छक्षण मूलाचारमैं नमस्कार करि पूननकरि सत्याथ गुणानुवाद 
करना है सो स्तवन है असा लिख्या है, ताते नमस्कार पूजन भी 
स्तति प्रशसाके ही. मध्यवर्त्ती है। 
उत्तर--अस प्रशंसारूप बचन तौ केई पुरुषनि प्रति छिखै है । 
सो आदिपुराणका तीखरा पवर्मे-- 
ततस्तम्वघयो दीप्रतपोलक्ष्मीविभूषणा: । 
प्रशशंसुरिति पीता धार्मिक सगघधेश्वरं ॥२२७॥ 
अथे--तदनंतर दीप्रतप ऋद्धिरूप छक्ष्मी है बिभूषा जिनके 


पूज्य अपूज्य निणय । २४० 
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ओअसे गौतम ऋषि गणपघर देब जे हैं ते प्रसकल्ष भये संते मगधेश्बरनें 
पूर्वोक्त प्रकार सराहते भये ॥ २२७ ॥ तातें बिचारनेकी वात्तां है 
कि वा इलोकरम घरणेंद्र पद्मावतोकी देवेंद्रनि करि करी खराहनाने 
देखि धरणेंद्र पद्मावतीक सम्यग्टष्टीनिकरि पूज्य मानोगे तौ या 
इलो कम अब्रत सम्यग्ट्टी राजाकी गणधरनि करि करी सराहनानें 
देखि संयमीनिकरि असंयमीनिका भी पूजना मानना पड़ेगा स्रो 
योग्य नाहीं। तातें ओसा मानो कि दोऊ दी श्छोकनिमें उत्तम चेष्टा 
देखि सराहना करी है सो योग्य ही है, कछू सरादना करनेतें पूज्य 
नहीं द्वोय है । ता सिवाय और सुनो कि क्ररदेवतानें तौ तुम भी 
व्याज्य कद्दो हौ अर इनिकूं क्ररसंज्ञा है तातें सर्वेथा अपूज्य हीं। हैं । 

प्रशन--इनकूं क्ररसंज्ञा कहां कहद्दी है । 

उत्तर--या ही स्थलमें कही है;-- 


अमू कर रौ प्रकृत्येव नागो संस्मरतुः क्ृतम्‌ । 
नोपकार परे कस्माहिस्मरं त्यादेचेतसः ॥ १४ ॥ 
अथ--ये प्रकृति करि ही क्र नागकुमार जे हैं ते किया 
लपझारने स्मरण करे हैं तो आद्रंचित्तके धारक परकृत उपकार नें कैसे 
थूले' कदाचित ही नहीं भूरे ॥| १५ ॥ या श्लोकमैं उपकारनें स्मरण 
करता संतां भो प्रकृति करि ही क्रर कहे हैं, तातें नि:संदेह कर हैं 
आर क्रर हैं ते अपुज्य हैं। 
प्रश्न--और तौ तुमने कह्या सो सव जान्या परंतु आदिप्राण 
मैं पीठिका मंत्रनिर्मे लिखे हैं । मंत्र;--“सम्यग्टड्टे आसन्नभव्य 
निवराणपूजाहे अग्नींद्राय खाद्य |” अर निस्तारक मंत्रनिर्मे औसा 
छिख्या है कि--“सम्यग्टष्टिनिधिपतिवेश्रवणाय स्थाहा।” अर ऋषि- 
मंत्रनिमे ओेसः लिखें हैं कि--“सम्यग्र्टे भूपते नगरपते कालअ्रमणाय 
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स्वाहा ।? अर सुरंद्रमंत्रनिर्म औसा लिखें हैं कि--“सोघमोय स्वाहा, 
कश्पाधिपतये स्वाहा, अनुचराय स्वाद्दा, परंपरेंद्राय स्वाहा, अहर्भि- 
द्राय स्थाह्दा, सम्धग्टष्टे कल्पपते दिव्यमूर्त वफनाभाय स्वाहा |! 
अर परमराजादि मंत्रनिर्म औसा लिखें हैं कि--“सम्यग्रष्टे ।नुभतेज: 
दिशांचिजय स्वाहा |” अर परसेष्नी मंत्रनिर्मे ओसें लिक्षे हैं कि-- 
“सम्यस्रटष्ट त्रेलोक्यविजयधममूर्त्ते खाहा ।” इन मंत्रनिके अक्षराथेक 
समभमि करि तौ सम्यग्टष्टीक जिनशासनदेवनि प्रति नमसस्‍्कारादि 
करना योग्य मानोगे ? 

उत्तर--इन मंत्रनिका अत्तराथ जिन पुरुषनितें तुमने सुन्या है 
तिनके कुलमें परंपरातें ओस। ही उपदेश चल्या आवबै है, अर या ही 
उपदेशके अनेक प्रंथ बड़े बडे आचाय निके नामतें बनाय राखे हैं 
क्योंकि चरणानुयोगमें प्रधानवा आगम प्रमाणकी है, तातें भोले 
जीवनिक आगम दिखाय अपनी बचनपतक्षके सामिल करि लेते हैं 
परंतु ज्ञानवाननिके आगमकी प्रमाणता वक्ताकी प्रमाणतातें है अर 
वक्ताका निश्चय अथक संप्रदायके योग्य पूवोपर वरुद्धतादि दुषण- 
रहित प्रत्यक्ष अनुमानतें अविरुद्ध होत संतें होय है सो उन 
कत्त म ( क्त्रिम ) ग्रंथनि्मं तौ अनेक दूषणा दीखें हैं ते था भथके 
अंतर्मे दिखाबेंगे । अर मद्दापुराण जिनसेनाचायजीकृत सवदूषण- 
रहित प्रमाणीक सब आममर्वे अविरुद्ध निःसंदेह अथ देवे है ताते 
इनि मंत्रनितें तौ रागी देवनिका नमस्क्रारादि करना सिद्ध नहीं 
होथगा, क्योंकि इनि मंत्रनिकी आदियें तौ औसें ढिलें हैं;-- 


मध्यवेदि जिनेंद्राथी: स्थापयेच यथाविधि । 
मंत्रकरपो यसास्नातस्तश्र लत्पूजनावियौ ॥ 
अथ---वतेदीके सध्य जिनेंद्रकी प्रतिमा यथात्रिधि स्थापन करे 
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अर तहां क्रियानिके मध्य जिनेंद्रकी प्रतिमाका पूजनकी विधिके 
बियें यो मंत्रनिको कल्प कहो है ॥ ४ || 
अर मंत्रनिके अंतर्मे जैसे लिखें हैं;-- 
एते5न पीठिकामंत्रा सप्त ज्ञेपा दिजोसतसे: | 
एले:सिद्धाचन कुपोदाघानादिक्षियाविधों ॥ ७७॥ 
अथ--ये खातमेदरूप पीठिकामंत्र जे हैं ते द्विजोत्तमनिकरि 
जानबे योग्य हैं अर इन मंत्रनिकरि आधान आदि क्रियाविधिके 
विषें खिद्धप्रतिमाको पूजन करे॥ ७७॥ 
तथा; 
सिद्धाचोसंनिधौ समंत्रान जपेदछोत्तरं शत । 


गंधपृष्पाक्ताधो दिनिवेदनपुरःसरम्‌ ॥ &० ॥ 
अथ--सिद्धप्रतिमाका निकटमैं गंध पुष्प अक्षत आदि अघका 
निवेदन पुरःसर इनि मंत्रनिन अष्टोत्तरशवप्रमाण जप ॥ ८० ॥ 
इनि वचननितें ये सब मंत्र अहत सिद्ध परमेष्ठीके पूजनके हैं, 
इनि मंत्रनिर्त और देवनिके पूजनेका काम नाहीं, औसा निःसंदेहद 
श्रद्धान करना योग्य है। 
प्रशन--दमारै तौ संदेह नाहीं रहा परंतु जिन पुरुषनिके रागी 
देवनिक पुजानेझा पक्तपात है तिनकू अक्षराथ भी कह्या चाहिये । 
उत्तर--सव ही मंत्रनिका अक्षराथ तौ प्रकट हो है, परंतु 
इनि मंत्रनिका अक्तराथ जैसे पूव्रोपरविचाररहित बनूनें तुमे 
सुनाया है तैसें तौ हम लिखै' नाहीं अर इन परि प्रमाणीक टीका 
नाहीं दथा कोऊ अन्य प्रंथमें इनिका वरनन नाहीं तादहि देखि करि 
लखें, अर स्वयमेव ओसा दमारा तंक्षण ज्ञान नाहीं जो कंद कंदा- 
+नायतें अविदुद्ध अथ वक्ताका अभिप्राय माफिक छिसें । तातें 
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इमारे तो जिनसेनजी इनि मंत्रनितें अरहंत सिद्ध ग्रतिमाका पूजन 
_ करनेका हुकम लिख्या है तातें ये स्व मंत्र परमेष्ठीवाचक हैं, ओला 
निश्चय है । 
प्रशन--उनका किया अथका निषेध लिखनेक तौ तुमारा ज्ञान 
तीक्षण द्वोय गया अर मंत्रनिका अक्षराथ लिखनेमें मंद होय गया। 
उत्तर--इमारा ज्ञान तौ मेंद ही है परंतु आष अंथनिम निषेध 
देख्या सो निषेव छिह्या अर मंत्रनिका अक्षरा कहूं नहीं देख्या 
तिखके छिखनेका इनकार लिख्या, परंतु हमारै ओैसा निम्धय हैं 
कि कोऊ पंडित ग्रंथांतरतें शब्दाथका निश्च य करे तो सब मंत्रनिकां 
सत्याथ आम्नायशुद्ध अथ लिखे। जैपें एक मंत्रका अथ हमनें 
सुन्या है सो लिखें हैं;-- 
मंत्र--सम्पग्द टे आसन्नभव्य निवोणपू्जाह 
अप्नींद्राय खाहा। 
अथ--परम ज्ञायिक सम्यम्टष्टी अर परम निकटभव्य ओखसो 
निवोणकल्याण समयका पूजनके योग्य पावकरूप अग्नींद्र कहिये 
जिनेंद्र जो है. ताके अथि स्वाहा । 
प्रश्न-*अग्नींद्रकूं जिनद्र कैसे कहौ हो । 
उत्तर--जन्मकल्याण ध्रमय ॒इंद्रक्ृत स्तवनमें छिखें हैं ;-- 
श्छोक-.-कर्मेंन्थन दे तुम्यं नमः पांवकम॒त्त ये । 
अथ--कमरूप ईघनको ददनवारों पावकमूत्ति तू जो है ताके 
अथि नमस्कार द्ोहु। तथा ज्ञानकल्याणकस्मय इुंद्रक्ृत सहस्र' 
नामसें -- 
श्ठोक_...वायम सतिरसंगात्मा वहिम्त्तिरधमंघक्‌ ! 


पृथ्य अपूष्य निणेय । २७५१ 
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अथे--दे भगवन्‌ ! आप पवनमूर्ति हो अर असंगात्मा हो अर 
अग्निमूत्ति हौ अर अधमंका दहन करनवारा दौ। इत्यादि बचनतें 
अग्निरूप जिन है अर जिनका इंद्र है सो जिनेंद्र है। याहें इहां 
अग्नींद्रपद जिनेंद्रका हो वाचक है । 

प्रशन--पीठिकामंत्रनिका निवोह किया सो जान्या परंतु विशेष 
क्रियाविधानमें सुप्रीतिक्रियाके विर्ष अग्निदेवतानें साक्षी |करना के वें 
कह्या है। 





ब्नत्ज््ल् कप लत जल 5 2 जल ++५ञ++००5- 


उत्तर--अग्निकुमारदेवकू साक्षी करना क्या सो वा समय 
बाका नियोग दी यातें साक्षों करनेमें कुछ दोष नाहीं। 
प्रश्न--मोदक्रियामें रक्षासूत्र झैसें कह्मा है। 
उत्तर--बत्तेमानकझ्ा इलाज करनेका हुकम आत्मानुशासन 
आदि ग्रंथनिमें दै ही तातें परमेष्ठीबाचक मंत्रनितें रक्तात्ंघन करना 
योग्य ही है। 
प्रश्न-प्रियोड्धवक्रियामें औसें छिल्‍्या है कि “सम्यस्दट्टे सबेमात: 
बसंपरे स्वाद्दा” याका प्रकट अथ अधा दीखे हैं कि-- म्यग्टष्टी सबे- 
की माता प्ृथ्व्री जो है ताके अधि स्वाह्य | सो केदे है । 
त्तर--जिनागम्म प्रथ्वीके उयार भेद ओें लिखे है कि--प्रृथ्वी, 
पृथ्वीकाय, एथ्वीकायिक, प्ृथ्वीजीव ; इनिसें प्रथम भेद तौ सामान्य 
नाम है अर दूसरा भेद पुद्टछ अचेतन है, अर बाकीके दोय भेदरूप 
जीव हैं तिनक्‌ं सम्यग्दष्टी कहदनां संभवें नाहीं, क्योंकि प्रथम तौ 
तिनिर्मे)ं सम्बक्तीका उत्पाद नाहीं; क्योंकि समंतभद्रस्वामी ओसा 


लिखे' हैं;-- 
सम्यर्दर्श नशुद्धा नारकतियेक नपुंसक््ीत्वानि। 
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दुष्कुलविकृताश्पायदे रिद्रतां च ब्रजंति नाप्यवतिका:। 
भर्थ--त्रतरदित भी सम्यग्द्शनकरि शुद्ध जोब जे हैं ते नारक- 
पणानैं तिर्य चपणानें नपुसेकपणानें ख्रीपणानें अर खोटा कुडबानपणानें 
खोटो भाकृतिबानपणानैं अरप आयुवानपणानें द्रिद्रोपणानें नहीं 
श्राप्त होय हैं | या बचनलैं सम्यक्तीका उत्पाद प्रथ्वीमैं नहीं है ! 
प्रश्न--या इछोकर्म प्रथ्वीका नाम मात्र हू नाहीं या इलोकतें 
निषेध कैसे करो हौ। 
उत्तर--प्रथम दौ यामें नपुंसकपणाका निषेष है अर 
एकेंद्रीके वेदमागणामें नपुसकवेद क्या है, दूसरां दुष्कुलका 
निषेध है सो ये दुष्कुठ है, तीसरा विक्ृतिका निषेध है सो ये वि 
कृति है चौथा दरिद्रोका निषेध है सो ये परम दरिद्रो हैं; ताते 
या श्छोकर्त ही निषेध है । बहुरि पथ्वीपणानें प्राप्त भया जी 
वके सम्यकत उत्पन्न होनेकी योग्यता भी नहीं है, क्यांकि स्वामि- 
कात्तिकेयजी श्रैसें ल्सि हें कि;-- 
चदुगदिभिव्यों सण्णी सुविसु 2 जग्गमाण पज्त्तो । 
संसारतडे णियडो णाणी पावेह सम्मत्त ॥३१२॥ 


चतुग तिभव्य: संज्ञी खुविशुद्ध/ जागरमाणः पयोप्त: । 
संसारतदे निकट: ज्ञानों प्राप्नेति सम्पक्त्दं॥ ३१२ ॥ 


अथ--च्यारू' गतिमेँ भव्य होय कि च्यारू' द्वी गति बारें 
घातुचतुष्कर्म तथ। निगोदमे नहीं होय अर भव्य द्ोय कि अभव्य 
नहीं होग, अर सैनी होय कि असेनी नहीं होथ, अर सुविशद्ध 
कहिये जाके सब घाती प्रकृतिनिके उद्यका तो अभाव होय अर 
देशघाती प्रकृतिनिका मंद उदय द्वोय औसो विशेषपणे शुद्ध हयो रु 


पृथ्य अपूल्य निणेय । २५३ 
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छक्षणतें बिपरीत अशुद्ध नहीं हौथ, अर जाग्रत नहीं होय कि खूतो 
नहीं हाय, अर पर्याप्त होय कि अपयाप्त नहीं होय, अर संसारके 
तटके वियें निकटवर्त्ती होय कि अनत ससारी नहीं होय, अर झ्ानो- 
पयोगयुक्त द्वोय कि द्शनोपयोगयुक्त नहीं होय; सो जीव सम्यकतने 
प्राप्त हाय है ॥ ३१२॥ यातें पृथ्वीकायिकके तथा पृथ्वीजीबके 
सम्यक्त होनकी योग्यता भी नहीं है । बहुरि सवंकी माता भी कहना 
बने नाहीं, क्योंकि जाकू' किसीको माता कहिये तके पतिहू 
बताया चाहिये, सो है नहीं । तातें उनका किया अथे प्रमाणभूत 
नहीं जानना । 

प्रइन--औैसें है तौ प्रमाणभुत अथे द्ोय सो तुम कद्दो । 

दत्तर-- हम तौ प्रथम ही मंत्रनिके अर्थ ल्िखिर का इनकार 
डिख्या है परंतु इहां तौ ओैसा अर्थ मालूम होय है कि 'द्वि सम्यग्टष्टे?ः 
कहिये। हे सम्यग्दशनरूप, अर “हे सबमात:” कट्टिये अर 
है सबकी माता, अर “हे बसुघरे ” कहिये बसु जे द्रव्य तिनने 
धारनेवारी तू जो दे ताके अधि खाहा। भावाथ--हे सम्यग्द्शनरूप 
- गयकी माता छहूँ द्रव्यनिके खरूपकू घधारनेवारी दिव्यध्वनि 
तिद्दारै अधि स्वाद । 


प्रश्न--वसुंधरा नाम प्रध्वीका प्रसिद्ध है ताकू' त्यागि 
बसुंधरारूप अहृतकी वानी केसे कद्दौ हौ। 

उत्तर--प्रथ्वीके तौ पुज्यपणौ संभव ही नहीं, अर जिन- 
बानीमैं यो अक्षराथ भी संभवे है अर पूज्यपणों भी संभवे है तातें 
अैसा ही अथ उचित है। अर बसुंघरा नाम प्रथ्वोका ही माने हौ 
तौ जन्मव ल्याणुसमय इंद्रकत स्तवनमें लिख्या है || क्कोक-- ज्षमाप्रह- 
पप्रधानाय नमखे च्ितिमूत्त ये!” अथ--कझ्मागुण की है म्रधानत 


२५७ वहज्जनवो घक--- 
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वा बियें श्रेसो क्षितिमूति तू जो हे ताके अर्थ नमस्कार होहू। 
तथा इ द्रकृत सहस्ननाममैं छिखु्या है;--इलोक--“क्षांतिभाक्‌ प्रथ्त्रो - 
मूत्ति:? ।अथ --दे भगवन्‌ तू क्षमाको भजवाबारो प्रथ्वोम[ति दे। 
इत्यादि वचननितें वसुंघधरारूप अरहंत भगवानकों अधि स्वाडा 
मानौ। और इहां इतनी और जाननी कि संत्रशाश्रक्री एही शोति है कि 
भगवानके अनंत गुण अर अनंत नाम हैं तिनमैंसूं जहां जैसो 
प्रयोजन द्वोय वहां वैसो ही नाम चितवन करे । जैस 
भक्तामरम सपंभयनिवारणनिमित्त त्वि नामनागदसनोी०? 
असल बरनन कियो, अर अग्नि भयनिवारणनिमित्त "तल नाम 
फीत्तेनजलं०” जंध बरनन कियो, अर रागमयनिवारण- 
निम्मित्त “ल्वत्पादूप कजरजोमृत०” श्ैछ्तें बरनन कियो; तैलें 
ही इह्/ क्षमागुणयुकत पुत्रका वांछा, है तातो प्रथ्वीरूपचितवन 
किया है 

प्रदन--तामकम क्रियामैं मुहत्त का देखना ऊँमें कह्या है ? 

उत्तर--मुहूत्त देखनेकी आगममें आज्ञा है ही सो स्पष्टतर 
आगे लिखें गे। 

प्रइन--थाह्ी क्रियामैं द्विजोत्तमका पूजन केले छिख्या है ? 

उत्तर---इनिके योग्य इनिका सत्कार है सो द्वी इनिका पूजन है। 

प्रश्न--ये कोन हैं अर इनिके योग्य सत्कारका कहा 
विधान है सो कहो। 

उन्तर--प्रथम तो इनिका छक्षण कहें हैं पीछें इनिके पूजने- 
का विधान कहेंगे;-- 


विशद्धस्तेन इत्तेन ततो<5भ्पेति गृहीशितां । 
वच्ताध्ययनसंपत्या परानुग्रहणक्षमः ॥ ७५ ॥, 


पूज्य अपृक्ष्य निणेय । श्ष५ 
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प्रायश्ििस्तविधानज्ञ:! अ्रतिस्मतिपुराणवित । 


गृहस्थाचायतां प्रापस्तदा घस गहीशितां ॥७६९॥ 

अथ --वा पूर्वोक्त आचरण करि विशेषपणें शुद्ध होय ता पीछे 'गृ- 
हीशितां अभ्येति” कहिये गृहस्थनिका स्वामीपणान प्राप्त होय है ॥। ७५॥ 
अर वृत्तकी अर अध्ययनकी संपत्तिकरि पर जीबनि प्रति अनुग्रहद 
करवामे समर्थ होय है अर प्रायश्वित्तकी विधिकों ज्ञाता हाय अर 
श्रतिस्मृतिपुराणको वेत्ता होय सो ग्ृहस्थाचायपणाने प्राप्त होय है 
तदि गृहस्थनिका स्वामीपणानें धारण करै है ॥ ७६॥ 

तथा गुणतालीसमा पवमैं;-- 

वर्णांतः पातिनो नेते मंतव्याः द्विजसत्तमा:। 

ब्रतमंत्रादिसंस्कारसमारोपितगौरवाः ॥ ३० ॥ 

वर्णोत्तमानिमान्‌ विद्यः क्षांतिशौचपराथणान्‌ । 

संतुष्टान प्रापवेशिष्व्यानक्किष्टाचारमृषणान्‌ ॥ ३१ ॥ 





अथ --ए ट्विजमत्तम जे हैं ते तीन बणके अंतम प्राप्त भये नहीं 
मानब योग्य है, क्‍योंकि व्रत अर्‌ मंत्र अर संस्कारका घारण करवा- 
ते मौरत्र है कि बणात्तम हैं ॥ ३०॥ अर क्षमामें' अर शौचमें 
परायण अर संतृष्ट अर सब गृहस्थनिमें पायो है विशेषषण जिनमें 
अर पुन्यरूप आचरण ही है आभूषण जिनके असे ये वर्णोत्तम जे 
हैं तिनने' जाणबो योग्य है।॥ ३१ ॥ भावाथ--पूर्व कह्दे जे सम्य- 
कत्त्वपू्वक गृहस्थनिके योग्य अणुत्रत तिन करि विशेषपणो' शुद्ध होय 
सो गृहस्थनिमें श्रेष्ठ है, अर ब्रतकी अर अध्ययनकी संपत्ति करि पर- 
जीबका! उपकार करबामें समर्थ होय, अर प्रायश्वित्तकी विधिन 
भ्रुतिने' स्मृतिने' पुराणने जाणतो होय सो गृहस्थाचायपणान पाये 


२५६ विद्कश्जनवां घ क--- 


है सो हो गहस्थीनिको स्वामी है। अर तीन बणे तो भादिनाथस्वामी 
स्थापन किये अर आश्वणनिक भरतजी स्थापन किये ताते पीछे भये 
हैं तौ हू इनिक पीछें द्वोनेते न्‍्यन नदों जानना अर ज्त मंत्र 
संस्कारका संयोगतै' वर्णोत्तम जानना, क्योंकि ये क्षमा शौच संतोष 
पापरद्दित आचरण करि विशेषरूण हैं । 
हम प्रश्नरूप क्कोक कहें हैं, सो 
स्थादारेका च घटकमजीविनां गृहसे घिनां । 
हिंसादोषो<नचंगी स्थांज्जेनानां चद्धिजन्मनां ॥४३॥ 
अथ--इह्ां कथचित प्रइन है कि जैनी ह्विजन्मा धटकमकरि 
जीबनवारे गृहस्थ जे हैं तिनके भी हिंसादोष तौ सद्ृदगामी है । 
उत्तररूप; 
इत्पन्न ब्रुमह्े सत्थमत्पसावग्यसंगतिः । 
तत्रास्त्येव तथा5प्येषां स्पाच्छुद्धि: शास्त्र दशिता ॥४४॥ 
अपि चैषां विशद्ध/य ग पक्तचयों थ शोधनम्‌ । 
इति खितयमस्त्थेव तदिदानीं विश्वण्महे ॥ ४५ ॥ 
अथ --उत्तर;--इहां या प्रकार कहिये है कि तिन ग्रहस्थनिके 
'बिष अल्पह्दिंसाकी संगति सत्यपण है ही तथापि इनिके प्रथम तो 
आममसें दिखाई झुद्धि है || ४४ ॥ अर और भी इनिके पक्त अर 
चयाको सोधन दे सो शुद्धिताको अज्ज हें, या प्रकार तीनू' ६ी 
शुद्धि हैं खो जब बरनन करिये है ॥| ४५ ॥ 
तन्र पछ्यो हि जैनानां कृत्स्नहिंसाविवजेनम । 
मेन्नीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्येरुपशू हितम्‌ ॥ ४९॥ 


पूज्य अपूज्य निजय । २५७ 
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अथे--तिनमें निम्बयकरि जैनीनिके समस्त हिंसाको बिशेष- 
पणै वजन है यो तो पक्ष है, अर सब जीवमान्नमें मैत्रीभमाव अर 
गुणाधिकम प्रमोदभाव अर दुःखितम भ:स्तमें कारुएयभाव अर 
विपरीतमार्गीमैं माध्यस्थ भाव जे हैं तिनकरि वा पक्ष वर्षित है ॥ ४६॥ 
ले देवताथ वा मंत्रसिद्धायथंसेव वा । 


ओऔदषधा55हार कृत्ये वा न हिंसामेति चेष्टितम ॥ ४७॥ 
अथ --चयो ओसी है कि देवताके अधि अथवा मंत्रसिद्धिके 
अर्थि अथवा औषधिकी अर आद्दारकी सिद्धिके आथ हिंसानें नहीं 
प्राप्त होय जैसी चेष्टा करे है ।॥। ४७ || 


लख्नाकासकूते शद्धिः प्रायश्वित्तो जिंधी यते । 


पत्चाबात्मान्वयं सूनो व्यवस्थाप्य गहोज्कमनम्‌।४८। 

अथ --पूर्वोक्त प्रकार पत्षकूं धारण करता अर च्यारूं भांव- 
नाने भाषतां अर यत्नाचारतैं चयो करतां भ्रमदाकृत दोष द्वाग्तां 
संता प्रायश्रित्तनिकरि शुद्धि करे है, अैसें कालनें वितीत करि पीछे 
अपना वंशरनें पुत्रके विषें समस्तपरों सथा पन करि गृहकों त्याग करे 
है तातें हिंसालेप नहीं है | ४८ 

प्रशन--इनका लक्षण ठौ जान्या परंतु इनके पूजनका विधान 
भी कह्दो | 

उत्तर-जा समय भरतचक्रो दिग्बिजयकरि अयोध्यामे 
आय जिनेन्द्रको महामहनासा पूजनकों बिधान करने विचारया ता 
समय विचार करे है | सो अड्ठीसमां पवमें;-- 
नानगारा वरस्ून्यस्थात्‌ प्रतिग्रद्मति निःस्प्हाः। 
सागारः कतमः पूज्पो घनधान्यसमद्धिलिः॥७॥ 


ते 
हि 
| पूछ 


२५८ विद्वज्जनबाी घक--- 
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अर्थ--निवाछक मुनीश्वर तौ हमतें द्रव्य नहीं प्रहण करें, 

अर कौन सो गृहस्थी धमतें घन धान्‍्य आदि समुद्धिकरि पूज्य है | ७ ॥ 
येएणुद्धततधरा घधीरा धौरेया गहमेधिनाम्‌। 

तपंणीया हि तेउस्माभिरीप्सितैवेस्तुवाहन! ॥ ८॥ 


अथ--जो गृहस्थनिके मध्य अग्रगामी धोयबान अणुतब्नक्े 
घारक हैं ते हम जे हैं तिनकरि वांछित वस्तु वाहननि करि तृप्त 
करिये योग्य हैं॥ ८॥ भावाथे-इृद्मां विचार कीया तहां तौ 
घन धानन्‍्य समद्धि वस्त वाहन आदि वांछित देने करि टृप्ति करि 
पूज्य कहे, ता पीछें देशांतरतें सत लोकनिकूं बुछाये अर वे आये 
तिनकी परीक्षानिमित्त चक्की मागन हरित अंकुरनि करि व्याप्त 
करायो तदि जो ब्रती थे ते दौ दूरि ही तिष्ठे अर जे श्रती नहीं थे ते 
अंकुरनिकूं खंदते आये, पीछे चक्री दूसरे माग होय ब्रतीनिकूं 
बुलाये अर उनक॑ दूर तिष्ठनेका कारण पूछथा तदि वा कह्यो कि 
इरित अंकुरनिमें भगवान सवज्ञ देव निगोत॑राशि कहीहै पिनका 
घात होनेके भयतें हम वह्दां ही तिछे थे । 


वि का आय 





इति तदचनात्सवोन्‌ सो$भमिनंध इृतवतान | 
पूजयामास लक्ष्मीवान्‌ दानमानादिसत्कूते:॥ २०॥ 
अथ--था श्रकार वा घमरूप वचनका सुनबातें वो लध्ष्मीवान 
चक्री जो है सो सब ही हृढब्रती निनें सराह करि दान मान आदि 
सत्कार करि पजत भयो ॥ २०॥ भावबाथ--इहां भी दान मान 
सत्कार करि ही पूजे लिखे तातें सम्यररष्टी देशत्रती जे हैं ते वी 
तौ वर्णोत्तम गृहस्थाचाय हैं अर ते हो धन धान्य वाहन बद्ामरण 


करि पूजने योग्य हैं । 


पृथ्य अपूज्य निणय । २५९ 





पा मय रन 


अर समानदत्तोका छक्तणमें:--- 
समानायात्मनाउन्यस्मे क्रियांमंत्रत्नतादिभिः | 
निस्तारको्तमायेह सहेमाद्यतिसजनम्‌ ॥ ३८॥ 
समानदत्तिरेषा स्थात्पातओ्न सधच्यम्तामिते । 


समानप्रतिपत्त्यव प्रष्चत््या श्रद्धघाउन्विता॥ ३६ ॥ 

अथ--इहां समानदत्तीके विषें क्रिय। मंत्र त्रतादिकनि करि 
आपके समान और निस्तारक उत्तम जे हैं तिनके अधि प्रथ्बो 
सुब॒ण आदिका देना है ॥ ३८ ॥ अर समान प्रतिपत्तिरूप 
प्रवृत्तिकरि भ्रद्धाकरि संयुक्त या समानदत्तो मध्यमपणानें प्राप्त भये 
असे पात्र जे हैं तिनके अथि है।! ३९ || भावाथ--जो गृहस्थनिमें 
उत्तम क्रिया मंत्र त्रत आदि करि आपके समान है ताहि वेभवर्में 
समान करनेके अथि समानपणाको रोति करि श्रद्धा बिनय संयुक्त 
पृथ्वी सुवण आदिका देना है सो समरानदत्ती है, सो समानदत्तो 
सम्यग्दश नसंयुक्त गृहत्थ योग्य त्रवके घारक पुरुषनिके अथि 
योग्य है । 

तथा चालीसमा पवेमें;--- 
परिहाये यथा देवगुरुद्रव्य॑ हितार्थिमिः । 
ब्रह्मस्थंभी तथा मत न दंडाहेस्ततो द्विज!: ॥२००॥ 

अथ्थ--जैसे देवद्रव्य अर गुरुद्रब्य जो है सो दितका 
अर्थीनिकरि त्याग करबे योग्य है, तेसें द्वी अम्हस्वंभी त्याग करबे 
योग्य है, तातें आयमप्रमाण आचरण करतो द्विज जो है प्रो 
दंढके योग्य नहीं है ॥। २०० ॥ 

तथा चालछीसमा पवमे;-- 





२६५ विदल्यनवो घक--- 


>सलसट जी जी ज “डे 


सबः प्राणी न हंतव्यों ब्राह्मणस्तु विशेषतः । 
गुणोत्कथोपकषोभ्यां वधे5पि छयात्मसमताता ॥ १६४॥ 
अथे -सवे प्राणी नहीं मारने योग्य हैं अर आद्वाण विशेषपणें 
नहीं मारबे योग्य है क्योंकि गुणका अधिक न्‍्यनपणा करि हिंसाके 
बिपें भी द्विविधपण्‌ मान्य है ॥ १९४ ॥ भावाथे--सम्यग्दश्श नपूर्वेक 
क्रिया कद्दिये विधान अर मंत्र कहिये परमेष्ठीके नाम गुण वाचक 
शब्द अर ब्रव कहिये आचरण अर प्रायश्रवित्तादिक विद्या अर 
परिणामनिम उदासीनता इत्मादि गुणनि करि संयुक्त गृद्टस्थ जो दे 
सो दिज्कशम ग्रहस्थाचाये है, अर सो ही मध्यमपात्र है, ताहि देखत 
प्रमाण खढ़ा होना उच्च आसन देना प्रृथ्वी घन धान्य गृह वस्त्र 
आभूषण वाहन आद्वार औषधि पुस्तक अभय आदि उनके बोंछित 
पदार्थ अपनी सामथ्यपूवक बिनय करि देना हैँ सो ही इनका 
पूजनविधान है, अर ये दानपात्र हैं तातें इनका द्रव्य अहण करनेका 
निषेध किया है, अर क्रिया मंत्र त्रत विद्यायुक्त है तातें अवध्य 
अदंडय कष्मा है; इत्यादि इनका वरनन बहुत बहुत लिछ्या है परन्त 
नमस्कार करना नहीं छिख्या तातें नमस्कार नहीं करे; क्योंकि 
कुंदकुंद। चःये जीका वचन दशनपाहुडमें ओताहै;-- 


असंजदं ण बंदे वत्थविहोीणोवि सो ण वंदिव्वो। 
दुण्णि वि हुंति समाणा रागोवि ण संजदो होदि । २७े 
असंयत न वंदेत वस्कविहीनो5पि सः न॒वंच्येत। 

दो अपि सवतः समानौ एको5पि न संयतःमवलि ।२६॥ 


अथ--असंयमीक नहीं वंदिये, बहुरि भावसंयम नहीं द्वोय 
अर वस्लरहित होय सो भी वंदिबे योग्य नहीं है, क्योंकि ये दोऊ ही 


पूज्य अपूम्य निणय । २६१ 





संयमरदित हैं. इनिमें एक भी संभ्रमी नहीं है। भावाथें--भावसंय- 
मरहित तथा द्रव्यलिंगी भुनि है सो भी बंदबे योग्य नहीं है ॥ २६॥ 
प्रशन--बाह्य भेष दिगंबर शुद्धचयों दीखै अर अंतरंग संयमद्दीन 
होय मिथ्यात्री होय तिनका देखत प्रमाण द्रब्यलिंगीपणाका अर भा- 
वलिंगीपणाका निश्चय कैसें होय अर निश्चय हुआ बिना नमस्कार 
करे कि नहीं करे । 
उत्तर-- गृहस्थनि्क व्यवहार ही सरण कष्या है तात बाह्य चयों 
शुद्धि देखि वंदना करो, परंतु इद्दां अभिप्राय असा जानो कि उनकी 
बाह्य क्रियाते अंतरंग असंयम जानो ता पीछे बंदना मति करो । 
अर वख्ररहित परमहंसादिकनिक भी वंदना मति करो | 
प्रश्न--इनिके तौ देशसंयम है यातें असंयमी नहीं है तार्ते 
नमस्कार योग्य हैं । 
उत्तर--सूत्रपाहुडमें वंद्थे योग्यको लक्षणरूप;-- 
जो संजमेसु सहिओ आर भपरिग्गहेस विरदो वि। 
सो होइ वंद्णीओ सखुरासरमाणसे लोए ॥ ११॥ 
यः संयमेषु सहितः आरंभपरिग्रहेषु विरतः अपि । 
सः भवति वंदनीयः सछुरासुरमानुषे लोके ॥११॥ 


अथ--जो दियंबर मुद्रार्ा धारक मु नि इंद्रिय मनका तो वि 
करना अर छहू कायके जीवनिकी दया करना श्रेसे संयम करि तौ 
लद्दित होय, समस्त गृहस्थनिके समस्त आरंभनिके विषें तथा बाहा 
अभ्यंतर परिग्रदके विष विरक्त होय कि विनमें नहीं प्रवर्तते अर 
“अपि” शब्बतें दशलक्षणघसकरि युक्त होय सो देवदानवनिकरि 
सद्दित मनुष्य छोकके विदें बंदबे योग्य है। भावाये--अन्यम्रेषी 


२६२ विद्वज्जनवो बक--- 





आर आम आज 


आरंभपरिभ्द्दादि करि संयुक्त पाखवंडी हैं ते बंदिये योग्य नहीं हैं॥११॥ 
सो द्वी उत्तरपुराणसंबंधी बद्धमानपुराणमैं;-- 
इति तद्भाषितं श्रत्वा वरिष्ठःआवकेष्चह । 
नान्यरलिंगिन मस्‍्कारं कववे केनापि हेतुना ॥ २७८ ॥ 
स्पाद सनस्य लेड्वश्यं तदभावे मिसानिन; 
इति श्रेष्य्याह तच्छ त्वात (१) सद्भावमत्रवीत ॥ २७६॥ 


अर्थ--या प्रकार तापसीको बचन सुनि सेठ कददत भयो कि 
मैं श्रावकनिर्म श्रेष्ठ हूं याते कोऊ हेतु करि भी अन्यछिंगीनें नमस्कार 
नहीं करू । अर नमस्कारका अभआावमैं अभिमानी तुम जो द्ौ तिनके 
विमनस्कपणौ होय या प्रकार सेठ कहत भयो तानें सुणि वा सेठ 
प्रति तापसी सांचो भाव कहत भयो ॥ २७८-२७९ || या वचनतें 
उत्तमपुरुषनिको प्रवृत्ति असी ही जाननी । 
तथा संयतीका लक्षणरूप;-- 
पंचमहव्ययजत्तों तिहि ग्रशीहि जो स संजदो होदि। 
णिग्गंथमोक्खस गो सो होदि हु वंदणशिज्जो य ।२०। 
पंचमहात्रतयक्त;जिभि: गुपिभिःयःसःसंयतःमसवति 
निम्न थमो क्षमा ग! सः मवति खल वंदनीयः थ ॥२०॥ 
अथ--जो मुनि पंचसद्दात्नत करि युक्त होय अर तीन गुप्ति 
करि संयक्त होय खो संयत है कि संयमवान है, सो ही निर्भेथ मोक्षमाग 
हैं, सो दी प्रकटपण्णे सिग्धयकरि बंदबे योग्य है । भावाथं--और 


कोऊ वंदबे योग्य नहीं है ॥ २० ॥ 
इटादि लक्षण वंदजे योग्य अर नहीं बंदबे योग्यका अष्टपा- 


पूज्य अपूज्य निणेय । 2६३ 














हुडतें सथाअन्यमंथनितें सदाकाल अन भजकरि भ्रद्धान शुद्ध करो । 
प्रश्न--ओैसें है तो प्रत्यक्ष मित्नापमें जैसे वर्तमान देश काछसे 
मुजरो जुहार सलाम नमस्कार घोक आदि अनेक शब्द ्रवर्ते हैं 
तैसें उन साधर्मीनिके मिलापमैं कहा योग्य है। 
उत्तर ;--- 
अबसेसा जे लिशी दंसणणाणेण सम्मसंजुसा । 
चेलेण य परिगहिया ते मणिया ' इच्छुणिज्जाय।१३॥ 
अवशेषा ये लिंगिनः द्श नज्ञानेन सम्यक्‌ संयुक्ताः। 
चेलेन च परिगृहीता; ते भमणिता इच्छनीया: च ।११॥ 


अथ--जे|दिगम्बर मुद्रा सिबाय अवशेष लिंगी कह्िये उत्कृष्ट श्रा- 
बकका तथा आर्थिकाका लिंगयुक् हैं अर सम्यग्दशनज्ञा नकरि संयुक्त हैं 
ते इच्छाकार करने योग्य कहे हैं| भावाथं--सम्यक्ती ब्रवी जे हैं 
तिनकू “इच्छामि” कहौँ अरह्नके ही नाम गुणनिकी न्यूनाधिक- 
तातें यृहस्थ त्रद्माचारी वानग्रस्थ हैं तिन सबनिक “'इच्छामि” ही 
करना योग्य है १३॥ 


प्रश्न-- या ही क्रियामैं घटपत्रविधान लिख्या है सो कहा है । 
उत्तर-- भगवानके एक हजार आठ नाम जे हैं तिनने मिन्न 
मिन्न पत्रनिर्मे लिखि पत्रनिनें समेटि सबवे पत्र एक घटमें स्थापन 
करे अर एक हजार सात तौ कोरा पत्र समेटि लेवे अर एक पश्रमें 
“कुमार” इतना द्वी अक्षर लिसि समेटि लेवे पीछें कुमाग्का नाम 
युक्त पत्रनें कोरा पत्रके खामिल करि एक घटमैं स्थापन करे पीछे 


..._ १ षट्प्राभुतादिसंग्रद्द नामक झुद्वित प्रंथमें “इच्छणिक्ा य० 
इसको संस्कृत छाया “इच्छाकारयोग्या:” इस प्ररार है | 


२६४ विद्वब्बनवोधक---- 


मशात बाछुकके दाथतें दोऊ घटनियैंतें पन्न साथि साथि निकसावै 
तिनमैं जो कोरा पत्रके साथि नाम निकसे सो सो तौ भिन्न मेलतो 
जावे अर “कुमार» का पत्रके साथि जो नाम निकसे सो कुमारको 
नाम स्थापन करे याको नाम घटपत्रविधान है। 
प्रश्न--विवाद्द क्रियामैं अग्नित्रयक्ा पूजना कष्मा है सो केसे है । 
उत्तर--या प्रश्नका उत्तररूप बचन जिनसेनजीनें ही गुणता- 
लीसमा पतेमें छिख्या है;-- 
न स्वतो5ग्ने! पविचन्नत्वं देवतारूपमेव वा। 
कि त्वहें दिव्यमूत्तित्वसंञ्रयात्पावनोउनल; ॥८७॥ 
तल; पूजांगतामस्थ मत्वाध्चति दिजोक्तमाः। 
निर्वाणछेन्नपूजावत्तत्पूजातो न दुष्यति ॥८८॥ 
अथ--अःग्नके स्वतें पविश्रपण्‌ भी नहीं है अर देवतारूप भी 
नहीं है तो कहा है ९ बत्तर--अहन्तकी दिव्यमूत्तिका आश्रयतें अग्नि 
पवित्र है ।।८७॥ तातें या अग्निके पूजाको अंगपणूमानि द्विजोत्तम 
पूजै है यातें निबोणक्षेत्र पूजाकी नाई आग्निकी पूजा <षित नहीं 
है, या वचनतें जैसे सिद्धक्ष त्रमें सिद्ध भयेनिकू' पूजिये है लैसें 
अग्निमैं परमेष्ठीवाचक मंत्रनिकरि आहुति करना योग्य है। 
प्रश्न--चक्रछाभ क्रियामैं तौ निधिनिनें अर रज्ननिन पूजना 
क्या है, अर साम्राज्यक्रियामैं दिव्याख देवता विधानतें आराष्य 
कक्षा सो केसे है । 
उत्तर--प्रथम तौ इनिका खरूप समभया चाहिये सो सुनो कि 
दिव्य अख्ननिके अधिष्ठाता देव तौ भव्नश्रिकर्मेंरा गद्देषयुक्त हैँ अर 
चक्रीके सेवक हैं । अर रत्न जीव अजय भेद करि दोय प्रकार हैं 
विनके नासका;-- 


पूल्य अपृथ्य निणय | २६५ 


क्रातपत्र दं डासिसणयश्रेकाकिणी । 
चसगहपती 'भाश्वयोषिशक्षप्रोधसः ॥ ८ड़े ॥ 


अथ--चक्र ? क्षत्र २दंड ३ खड् ४ मणि ५ चर्म ६ काकिणी 
७ सेनापति ८ श्रेष्ठी ९ हस्ती (० अश्व ११ स्त्री ९२ सिलांबट १३ 
पुरोहित १४ | इनिर्मे सात तौ अचेतन पुदुल द्रव्य हैं अर दोय तियेच 
हैं अर पुरुष हैं ते सेवक हैं ध्यर येक ख््री, है इनिमें पूज्य पदस्थ डायक 
कौन है मिथ्याटष्टीनिके भी कहू पृष्य संभवे नाहीं । 
अर निधिनिके नामका;-- 
कांलारूपश्च महाकालो ने सपे:पांडुकाहुयः । 
पद्ममाणवर्षिंगाब्जसवब रत्नप्रदा दिका; ॥ ७३ ॥ 
अथ--काछ? महद्दाकाल २ नैसप ३ पांडुक ४ पद्य ५ माणब ६ 
पिंग ७ अब्ज ८ ( अब्जकूं ही शंख कहे हैं) स्वसत्नप्रद ॥ ७३ 
निधयो नव तस्पासन्प्रतीलेरिति नामभिः । 
येरयं गहवात्तायां निश्चितो5भून्निधीश्वर! ॥ ८०४॥ 
अथ--या चक्रीके नवनिधि दोत भई ते इनि नामनिकरि प्रतीत 
में आई तिनकरि यो निधीश्चर गृहवात्तोके विषें निश्चित द्ोत 
अयो ॥ ७४॥ 
या वचन्तें गृहसंबंधी कायके करनेवारे मनुष्यनिके समान 
सेवक हैं ताते इनिके भी चक्रीकरि पृब्यपणू नहीं संभवे। ता 
सिवाय ये किया सम्यररष्टीके करनेकी हैं जैसा हुकम सौ अढतीसमा 
'पत्रमें है;-- 
लाश किया: ज्िधास्नाताः आवकाध्यायर ग्र हे । 


२.६६ चविक्रजनवोधक--+- 


सदष्टिभिरमछेया महोदक्का: शभावहा: ॥ ५० | 
अथ--हजे क्रिद्रा जे हैं ते गर्भानवय दीक्षान्वय कत्‌ न्‍्वय नाम करि 
तीन प्रकार आवकाध्यायसंप्रह नामा आगमके वबिषें. आम्नताय- 
रूप करी हैं सो महान उदयकी करता शभफलको दाता सम्यरह- 
ट्टीनिकरि अनुष्तान करने योग्य हैं. ॥| ५० ॥ 
अर सम्यग्दृष्टीकू' समंतभद्रस्वामी असा हुकम देचे है;-- 
भयाशास्ने हलो भाव कुदेवागभलिगिनाम । 
प्रणाम॑ विनय चेच न कुयु: शद्धदुष्टयः ॥ ५१ ॥ 
अथ --सम्यग्द्ष्टो जो है सो भयतें आशातें स्नेहते छोभते कुदेव 
कुआगम कुलिंगी जे हैं तिनक्‌ं प्रणाम अर बिनय नहीं करे ॥ ५१॥ 
सो ये कुदेव हैं क्योंकि देवका छत्तण दोषरहित किया है. अर ये 
रागद्वेषादि दोषनि करि सहद्दित हैं तातें बंदबे योग्य नहीं हैं, तथा 
दीक्षान्वयक्रियामैं ऋरदेब त्यज्य कहे हैं अर ये क्र हैं हो क्योंकि 
क्र शब्द भी द्वेषका पयोयवाची है तातें भी बंदयबे योग्य नहीं हैं । 
तथा गणप्रहक्रियामें शेमें लिखे है;--- 
निर्दिष्टस्थानला भस्थ पुनरस्थ गणग्नहः | 
स्पान्मिथ्यादेवता: स्वस्मादिनिक्रामयता ग़हात्‌॥४५॥| 
अर्थ--दिखायो है. स्थानलाभ जाके ताक्े फेर सणम्रदण दहोय 
है वहां क्रियाके बियें अपने घरतवें मिथ्यादेवतानें वाहिर 
निकाशे ॥ ४५ ॥ 
इयेत कालसज्ञानात्‌ पूजिताः स्थ कृतादर । 
पूज्यास्त्विदानीमरप्रामिरस्मत्समयदेवता; ॥ ४९॥ 
अथ--अर असें कहे कि इतना काल अश्ञनतातें आव्रपूवक 





पूज्य आपूण्यानणब। २६७ 


न्भ्ज्ज्लिजिजत + वविती >जीज >> 05 


तुमने पूजे, अब आमामीकारूमैं हम जे हैं तिन करि हमारे सिद्धान्त- 
मैं जिनक्‌ देव संज्ञा है ते पूष्य हैं। ४६॥ 


ततो5पर्हषिलेनालसन्यन्र स्थेरमास्थतां । 
इतिप्रकाशमेबेता नीत्वाउन्यन्र क्रचित्त्यजेत ॥४७॥ 


अथे---तातें इषो।करि तथा क्रोध करि तौ पूरी पढ़ो अर औरनि- 
के घरमैं इच्छापूवक तिष्ठो, या प्रकार प्रकट जैसें होय तेसें कहि 
इनने डठाय और कोऊ स्थानमें त्यजै !। ४७ ॥ 
गणग्रहः स एच स्यात्प्राक्तन देवतागणं । 
विसज्याचेयत: शाता देवताःसमयोचिता:॥ ४८ ॥ 
अथ--सो यो गणग्रहण विधान है तानें अंगीकार करि भ्राक्तन 
देवतागणने विसजेन करि सिद्धांतमैं उचित शांतरूप देवता जे हैं. 
ते पूजे ॥ ७॥ 
या बचनते' सिद्धांतमें उचित अर शांतरूप देब जे हैं ते पूज्य 
हैं। ता सिवाय अन्य प्रकरणमें आराध्यशब्द नभस्कारादिवा'ी ही 
नहीं है, ये शब्द सामान्यपण' अपणानेका वाची है; क्योंकि गोंम- 
टसारकी टीकामें उपासकाध्ययन अंगका व्याख्यानमैं लिखे हैं. कि--- 
“आहारादिदाननित्यमद्दादिपूजाविधानंश्व॒ संघमाराधयंतीत्युपा- 
सका:,, याका अर्थ ओसा है कि आद्वार आदि दान करि अर नित्यमह 
आदि पूजनविधान करि संघने आराधन करे है। ताते' विचारनेको 
वार्ता है कि संघमें मुनि आयिका श्रावक श्राविका च्याऋू हैं अर 
साथर्मी श्रायकनिक इच्छामि करनेका हुकम है,ताते केवल नम- 
स्‍्काराद करना ही नहीं जानना, खामान्यपणं अपणंश करनेका 
नाम जानना | 
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प्रशन--अक्षराथ तो ओप्ता ही करे है परंतु कहै है किमवन 
त्रिकमें भी जे जिनशासन हैं ते क्र भी नहीं दै अर शांत भी हैं 
अर समयोचित भी हैं तातें पूज्य हैं । 

उत्तर--शांतल अर ऋरता तौ उनके स्वोन्रननिके सुननेतें 

तथा प्रतिबिंबनिके देखनेंतें प्रकट ही बाल गोपालनिकै निश्चय 
होय है जिनके वस्घामरण अंगराग गंधमाल्य वाहन खड़ग त्रिशल 
चक्र आदि विद्यमान हैं ते रागतें अर द्वेषतें भिन्न कैसे मानें जाय॑ 
तथा रागद्वेंष नहीं हाय तौब्रती संयमी शीरवाननिक्ली सद्दायता 
अर धर्सद्रोद्दीनिका तिरस्कार कैसे करें, इत्यादि चयाके देखनेतें 
रागीद्व षीपणा निश्चय द्ोय है; तातें मत्रनत्रिकमें देव शांत नहीं हैं. 
क्रर ही हैं, भर शांतता नहीं हैं क्रता है तहां पूज्यता नहीं हैं, 
पूजकता ही है। 

अश्न--झुभराग तो सरागचारित्रके धारक मुनीश्वरनिक्रे भी 
है तातें बे भी अपृज्य हैं कहा । 

उत्तर--हेबनिके रागमें अर मुनीश्वरनिके रागमें बढ़ा अन्तर 
है, क्‍योंकि देवनिका राग तौ निरंतर विषय भोगनिरभ प्रवर्ते है 
अर मुन्ोश्वरनिका राग संयमके उपकरणनिर्म कदाचित्‌ किंचित्‌ 
प्रवत्तें है; वातें देबनिक तो राग द्वेष करि मठीमस कहै हैं. अर मुनी- 
इवरनिक बीतराग कहे हें। अर रागद्वेषरूप परणति धरणेंद्रादि 
कनिकी भई ताको तौ अनेक कथा है, अर प्रुनीइवरनिमें रागद्वेष- 
रूप परणति अभव्यसेत द्वीपाबन आंदिको भई तिनको गति नरक 
लिखो है तातें देव तौ पूजक दी हैं अर मुनोश्बर पूज्य दी हैं. । अर 
समयोचित कह द्वो तो देखो कि आदिपुराणमैं तो क्र रदेव ध्याज्य 
कहे हैं अर शांतदेव पूज्य कद्दे सो इनिके रागद्वेष विद्यमान दै तातें 


पूज्य अपूज्य निर्णय । | २६९ 


समयोचित नहीं हैं अर बोघपाहुरुम कहे हैं कि-गयो है मोह जाते 
सो देव है सो इनिके मोह विद्यमान दै तातें समयोचित नहीं हैं । 
अर मोक्षपाहुडमैं कहै हैं कि--अष्टादशदोधविवर्जित देकषें श्रद्धा 
होव संते सम्यक्त होय है; तथा शसें कहे हैं कि--रागी देवने बंध 
मानें सो मिथ्यारष्टी है सो इनिके दोष भी विद्यमान है अर राग भी 
विद्यमान है ताते समयोचजित नहीं हैं; तथा स्वामिकात्तिकेयानु- 
प्रेज्ञामें कहै हैं कि--बमितदोष देवनें माने सो तौ सम्यग्दष्टी अर 
दोषसहित देबनें मानें सो मिथ्याटट्टो, सो इनिके दोष विद्यमान 
है तातें समयोचित नहीं हैं; तथा राजवात्तिकमें चत्यगुरुप्रवचन 
सिवाय अन्य देवताका स्तवन पू जन वंदना रूप क्रियाक्‌ भिथ्यात्व क्रिया 
कही तातें इनिका स्तवन पूजन वंदना रूप क्रिया है सा भी समयो- 
चित नहीं है। तातें भवनत्रिक आदि सर्वह्दी देवनिके समयोचितपण्‌ 
भी नहीं है यातें पूज्य नहीं हैं । 

प्रश्न-- पबद्दी देबनिकूं तौ अपूज्य मति कह्टौं अहर्मिद्र तौ 
सदाकाल धमंचरचा ही करे है अर देवांगना भी नहीं राख है अर एका- 
भवावतारी है, तातें पूज्य है। 

उत्तर--पूज्य तो बीतराग देव हो हें उनके हूं विषयानुराग 
विद्यमान है, सो दी आविपुराणका एकादशम पवमैं;-- 


स्वाचासोपांतिको थाने सर:पुलिनभूमिषु । 
दिव्यहंसश्विर रेसे विहरन्‌ स पदच्छुया ॥१३६॥ 
परक्षेत्नविहारस्तु नाहमिद्रेषु विद्यते । 
शुक्॒लेश्यानुभावेन स्वभोग!: घतिमीयुषां ॥१४०॥ 
स्वस्थाने या च संप्रीतिर्निरपत्यसुख्रोदये । 


२७७० विदृत्जनको घक--- 
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न्न साउन्यत्र तेतोनेषां रिरिंसा परमक्तिष ॥१४१॥ 
अहमिद्रो5 स्मि नेंद्रोउन्यो मतो5स्तीव्यासकच्छना:? 
अहमभिद्रार्यायारूपाति गतास्ते हि सुरो्तमा!॥१४२॥ 


अथ--बो दिव्यहंस जो है सो अपने बिमानका निकट उद्यान- 
के विष सरोवरनिके तटकी भूमिमें अपनी इच्छाकरि विद्वार करतो 
संतो चिरकाल रमत भयो ॥ १३९ ॥ अर अहमिंद्रनिके विष पर- 
क्षेत्रविहार नहीं विद्यमान है क्‍योंकि शुकृलेश्याका प्रभावकरि 
अपने भोगनि करि भल्ली प्रीतिक प्राप्त होय है ॥| १४० ॥ भर कष्ट 
रहित सुखका उदयनें होत संतें जो निजस्थानमें भछी प्रीति है सो 
अन्य स्थानमें नहीं ३, तात॑ इनिके परक्षेत्रमे रमवाको इच्छा नहीं 
है ॥ १४१॥ अर हम ही इंद्र हैं और इंद्र नहीं है या प्रकार प्राप्त 
भयो है निजसराहनारूप अहंकार जिनके ते ही सुरोत्तम अद्दमिंद्र 


नामकरि विख्यातिनें प्राप्त होय हैं ॥ 

इत्यादि बरननतें सरागी है अर असंयमी हो है ताते नमस्का- 
रादि योग्य नहीं है। ता सिवाय जेपन क्रियानिमें जा जीकनें 
छुव्बीसमी क्रियामें तो षोडशकारण भावना भाई अर अड्तीसमी 
क्रियामैं बाही जीबने सिद्धनिनें ही नमस्कार किया, अर वाही 
जीवके गुणतीसमी क्रियामें श्रीदेवी आदि कुलाचलनिवासिनी देव्यां 
तौ माताकी सेवा करी अर कुब्रेर छः महीना पद्द डी रक्नतपारि मंगल 
किये, अर चालीसमी क्रियामें बोही जोब सुमेर ऊपरि इंद्र निर्ूरि 
अभिषेककू' प्राप्त भयो; अर वाद्दी जीवके छियाडीसमी क्रियामें 
तो चक्रका तथा निधिनिका तथा रज्ननिका पूजना कहै है अर सैता- 
लीसमी क्रियामें दिव्यास्नदेबनिका आराघन करना कहै है सो केसें 


पूष्य अपूज्य /नेणजच । २७०१ 








संभवे, क्योंकि तीर्थकरकूं लो वे भी त्रिक्ोकनाथ परमेइथर सकल 
परमात्मा क्दै हैं; अर इनिके पृज्य चक्र निधि रत्न दिज्यअख्र देव 
भये तब ये तौ निकछ परमात्मा सिद्ध जे हैं तिनके समान सर्वोत्तम 
ठहरे अर तीर्थंकर सामान्य मनुष्य समान ठहरे। इंहां भी वे कहै 


हैं किहमारे मनसें तौ कहै ही नहीं हैं मूल प्रंथमें लिखै हैं. ताकूं 


अन्यथा कस कर । 


उत्तर--शब्दका अक्षराथ उनके ज्ञानमैं दीख्या ताहीकू' तौ 
सत्य कहे हैं अर परंपरा संप्रदायक्के अर्थतें महान विरुद्धता होय है 
ताकू' नहीं गिने है, अर तीन लोकके समस्त जीवनिकरि पूज्य 
तीथकरनिकूं भी नीच देवनिके पूजक कहै हैं, ओसा अथ कोऊ 
हिंदू मुसछमानके मुखतें नहीं सुन्या कि वाहीकू' तौ समस्त जगतके 
पूज्य कै अर वाहीकूं नीच देव निका पूजक कहै, तातें तुमतौ धयैसे कहन- 
बारे पुरुषनिकी संगति मतिकरा अर उनसे विसंबाद भी मतिकरो उनसे 
तौ मध्यस्थ भाव ही राखा याहीमैं कल्याण है, हम तो तुमारै ताई घर्मो 
त्मा सम्यग्टष्टी प्रथम भूमिकान प्राप्त भया जानि कहें हैं कि जाके पांचूं- 
इंद्रिय अर छठा मन संबंधी विषयनिके सेवनेका भी प्रमाण नाहीं 
भया अर पांचू थावर अर छुठा त्रसके घातका भी व्याग चाहीं 
भया केवल लाँचा देवगुरुशासत्रका श्रद्धानी भया ताके छक्षण कंदकुं- 
दाचाय आदि ऋषीश्वरनिके सुनाय शअ्रद्धान शद्ध करानेका उद्यम 
किया है तातें कहें हें कि---इन क्रियानिममें जो“पूजयित्वा”शब्द है 
तथा अैसे ही अन्य प्रकरणमें “पूज्य-संपड्य-पजयित्वा-पजां 
चकार-पजनीय”? इत्यादि शब्द होय तथा पजावाची अन्‍य शब्द 


होंय तहदां भो पूजा नाम सत्कारका ही जानना | जैसें जादिपुराणक 
पेंताढ़ी समा पबेमें;--- 


२७२ विदआनवो घक--- 


इति प्रश्नयर्णी बाणीं श्र॒त्वा तस्प निधीश्वरः । 


तुष्टया संपूज्य पूजाविबस्था मरणवाहने:॥ ५३३॥ 
दरवा सुलोचनायेव तद्योग्यं घिससजे तं। 
महीं प्रियमिवालिग्य त॑ प्रणम्ध ययौ जयः ॥ ५३४ ॥ 
अथे--पूर्वोक्तप्रकार अकंपन महाराजाका जयनामा दूतकी 
हषकारी वाणी सुणि करि पूजाको जाननबारो चक्की हर करि वस्ञा- 
भरण वाहन करि वा दूतन भछे प्रकार पूजि ॥ ५३३ ॥ सुलोचना- 
के अधि वाकै योग्य देय अर वा दूवन विदा कियो स््रे दूत प्रिया- 
की नांई पृथ्वरोनें आलिंगन करि चक्रीनें नमस्कार करि ज/त 


भयो ॥ ५०३४ ॥ जल 
या वचनते दूतका पूजना दीखे हैँ सो दूतका चक्रो करि 


धूजना संभव नाहदीं तातें सत्कार ही अर्थ करिये दै। तथा उत्तर- 

पुराणसंबन्धी शांतिनाथ पराणमैं;-- 

टछूवंतो खगाधीशं यंथौचित्य॑ प्रतुष्य सः । 

संभाष्य सामवाक्सारे पूजथित्वा दिने परे ॥४६३॥ 

अहृहारे! सकरणेः रसेमोवेमनोहरेः । 

नत्यं तयोविलोक्या5प्ँासम्मदः परितोषदः ॥ ४९४॥ 
थ--दमितारि नामा प्रतिनारायणकै निकट होणद्वार बलदेव 

नारायण नत्यका रिणीको भेषधारि नपमंदिरमैं प्रवेश करि दमितारि 

नामा खगाधोशने यथायोग्य देखत भये, अर वो दमितारि हर्षित 

होय सारभूत साम्यवचन छरि बतछाय दूसरे दिन इनि दोऊनिको 


नृत्य इंद्रियनिसद्ित अंगहारकरि तथा मनोहर रखभावकरि दषको 
उपजाबनवारो देखि पायो है आनंद जाने झसो नरपति वा नत्यका- 
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रिणोका युगढने' पजि अर बोछत भयो ॥ ४६३-४६४ ॥ 


इद्दां नत्यकारिणीनिक' पजना क्या है सो सम्भव नाहीं, तातें 
सत्कारपवक इनाम देना ही अर्थ जानना। अर आराघनशब्दका 
भी अंगीकार करना दी भाव अथ जानना, क्योंकि पंचपरमेष्ठी- 
सिवाय अन्यका पूजना आंगममें निषेध्या है । 

प्रश्न--पंचपरमेपष्ठी सिवाय र॒त्नत्रय दशलक्षण आदिका भी 
पञजना योग्य है कि नहीं | 

उत्तर--हत्नत्रयादिक पंचपरमेष्ठीत॑ भिन्‍त पदार्थ नहीं हैं. 
पंचपरमेष्ठीके ही निजस्वभावरूप गुण हैं. तातें रत्नत्रयादिक 
अनंत गुण हैं ते सब ही पृज्य हैं, तेसे ही नव पदाथनिक देव 
संज्ञा है ते सब प ज्य हैं तिनका नामका 

इति पंचमहापुरुषा।प्रणुता जिनधसवचनच व्यानि । 


चैत्धालथारच विसलां दिशतु बोधि बुधजनेष्टां ॥ १॥ 
अथ--या प्रकार अरहंत्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, साघुरूप 
तौ पंच महापुरुष अर जिनधर्म, जिनवचन, जिनप्रतिमा, जिनम॑ दिर 
जे हैं ते नमस्कार किया संता बुधजनतनिक इष्ट निमल ज्ञानने दो ॥१॥ 
चौपई_... पूज्य पंच गुरु आदिक जानि । 
घदू अनाथतन त्थाज्य बखानि ॥ 
पूज्यापूज्य किये निरनीत | « 
आगमरीति अनौपम नीति ॥ १ ॥ 
इ ति श्रीमज्जिनवचनप्रका शकश्राबक सं गृही ववि दृ ज्ज न बी घके सम्यग्द्शे- 
नोद्योतके प्रथमकांडे पूज्यापूज्यनिणयो नाम पंचमोछास:। 


व्प्ल्नलिल लखन ऑजज 5 « 


र्ज्छे विद्वण्जनवोधक--- 


३७ नम: सिद्धे मय: े 

अथ पूज्यपूजकदिशानिश्य लिखूपते। 
श्रीजिन श्रीगर परमऋषि, जिन प्रतिमा जिनग्रंथ। 
सन्मुख मंगल करन हित, करन कहे निग्रथ ॥ १ ॥ 
प्रशन--पूज्यापृज्यनिणेयमैं पूज्यपणा तौ प'चपरमेष्ठीके तथा 
जिनधर्म के तथा जिनबचनके तथा जिनप्रतिमाक तथ! जिनालयके 
सिद्ध भवा अर इनि सिवाय कुदेबादिकनिके अपूज्यपणा सिद्ध 
भया, परंतु केई पुरुष तौ पूड्यके सन्‍्मुख ग्वड़ा होय पूजन करे हैं 
अर केई प्रुरुष दक्षिणभागमें बैठि प्नन करे हैं सो आगमत केसे 

योग्य है । 

उत्तर--आदिपुगणमें केवलपजा इंद्रक्रतविधानका, फ्छोक;-- 
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अयोत्थाय तुष्टया सुरेंद्राः स्वहस्ते;, 
जिनस्थाप्रिपूजां प्रचक्र | प्रतीता!॥ १ ॥ 


अथ --अथानंतर प्रतीठवान कहिये सम्यग्दष्टी सुरेंद्र जे हैं 
ते हृषकरि खड़ा होय अपने हाथनिकरि जिनेंद्रक चरणनिका पूजन 
करते भये ॥१॥ या बचनतें खड़ा होय पूजन करना उचित है । 

प्रशन--या इलोकमें 'रत्थायः पद है ताते तुम खड़ा पजन 
करना कहो हो सो बन नाहों, क्योंकि सभामेंस ऊढठि प्‌ जन कियो 
दोयगो: तर्वे“उत्थाय' पद लिख्यो है । 

उत्तर--सभामें तो पूजन किया पाछे बैठना लिख्या है,इ॒ह्ठा 
तौ दशंन करि नमस्कार करि ग्वड़ा होय पूजन लिख्या है| 

प्रइन -जैसे है तो हू नमस्कार करि खड़ा हाना जासो खड़ा 
रह पूजन करना तो नहीं सभवे । 


पूश्यपू अकद्शानिणेय । २५ 
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उत्तर--नमस्कार करि खड़ा होना अर पूजन करना तौ तुमने 
मान्‍्या अर खड़ा पूजन कश्ना नहीं संभवता बताया तौ याके 
बीचिमें बेठनाका बाचक्र और पद होय खस्रों बताओ नहीं तर 
अंगोकार करो 

तथा मूलाचारमैं चतुर्तिंशतिस्तवनविधानकी गाथा;-- 
शचररगुलंतरयादो प डलेहिय अंजलीकय पससथो। 
अब्वाखित्तो वुत्तो कुणदि थ चउवीसत्थयं भिक्‍खू ७३ 

अथ--च्यार अंगुलके अंतररूप हैं पढ्र जाके अर त्याग्यो है 
शरीरके अवयवनिको हलन चल्नन जानें ( यो अथ चकारतै' प्राप्त 
भयो है ) अर शरोर भूमि आसन आदिने शोघ करि कियो है 
पिल्छिकासहित अंजलीको संपुट जाने अर प्रशस्त कहिये साम्य- 
भावय क्त अर अव्याक्षिप्त कहिये सव आकुनता रहित ओ ठो भिक्लु 
कहिये संयमी प रुष जो है स्नो चतुर्विशतिस्तवन करे ॥| ७३ ॥ 

या बचनते अउने पानिके हु्यार अंगुलकों अंतर राखि 
निश्चठ खड़ी रहि शरीर भूमि आसन आरिने शाधि हाथ जोड़ि 
साम्यभावयुक्त होय सनवचनकायकही अन्यक्रिया स्यागि चतुर्विंश- 
तिस्तव॒न पूजन करे। 

प्रशब--यामें तो स्तवत शब्द ६ छत पूजन अर्थ कहांते' 


करो हौ । 


१ चतुरंगुछांतरपाद: प्रतिलिख्यः अंजुलछीकृतः प्रशस्तः । 

अव्याज्षिप्त: उक्तः कराति च चतुविशतिस्तव॑ भिक्ष; । 

इत गाथाकी संल्कृतक्चाया छिख्ित प्रतिमें नहीं थो । यह्‌ 
गाथा मसद्वित संस्कृत सटीक प्रतिमैं ७० वें नंबरकी है । 
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२७६ विद्रबजनवाधक--- 


उत्तर--स्तवनका छक्षण मूलाचारमैं वटकेर स्वामी कश्ा है सो 
खुनहू;-- 
डसहादिजिणवराणं णामशिरुस गुणाएुकित्त च । 
काऊण अचि दृण यथ तिसुद्धि पणमो थवो णेओ ॥२५॥ 
ऋष भादिजिनवराणां नामनिरुक्सिं गणानकीर्सि य। 
कृत्वा अच यित्वा च च्रिशुद्धिप्रणामः स्तवो ज्ञेय! १२५॥ 

अथू--ऋषभादि जिनवर जे हैं तिनकी नामनिरुक्ति करि 
गुणानुकीत्तेन करि पूजन करि मन वचन कायकी शुद्धता करि 
नमस्कार करे सो स्तवन जानवे योग्य है । 

टीका--उसहा दिजिनवराएं-ऋषमतीथकर 

आदियेंषांते ऋषमादपस्ते च जिनवराश्व ऋषभादि- 
जिनवरास्तेषां ऋषमादिजिनवराणां ब्ृषभादिवद्धे- 
सानपरयतानां चतविशतितीथंकराणां | णामणिरू- 
सि-नाम्नामभिघानानां निरुक्तिनोसनिरुक्तिरू। ना- 
सनिरूक्ति प्रकृतिप्रत्यवकालकारकादिभिनिश्चयेना- 
नगताथेकथनं ऋषमभाजितसंभमवाभिनंदनसुमतिप- 
बप्रमसपाश्वचन्द्रप्रभपुष्पदंतशीतलश्रेयां ५ वासुए- 
कंयचिमलानंतघथसशांतिकंंथ्वरमल्लिसनिसब्रतनसि - 
अरिप्टनेसिपाश्व वद्धमाना! नामकीत्त्तेनममेतत्‌ । 
गणाएुकित्ति च-गणानामसाधारणधमाणमनुत्कीक्ति 
चल निर्देषापलच्षणस्तुतिः, लोकस्पोद्योतकराः धर्म 


पूड्यपूजकदिशा निर्णय [ २७७ 
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तीरथंकराः सख्रासरेंद्रमनष्येंद्रस्तुताः दृष्टपरमार्थत- 
क््वख्वरूपाः विमक्तघातिकठिनकमाण: इत्येबमादि 
गुणानकीत्त नं। काऊण-कृत्णा गरुणग्र हणपव्ेक ना- 
सग्मह्ण प्रकृत्वा। अच्चिदूण य-अर्चित्वा च गंध- 
पुष्पधूपदीपाद्भिः प्रासकैरानीतेद्र्यरूपेश् दिव्ये 
निराकृतमलपटलं! सुगंधैख्वतुर्विशतितीथेकरपदयु- 
गलानामचन कृत्वाउन्यस्थाश्रतत्वात्तेषामेवग्रहणं । 
तिशुद्धिषणमो-तिसख्रश्च॒ ता: शुद्धयश्व अिशुद्धयस्ता- 
भिः अिशुद्धिलि!ः प्रणाम:चज्िश द्वि प्रणाम: मनो वाकाय- 
शद्धिभिः स्तते! करणं । थाओ-स्तवः चतुव्शितिती 
थकरस्तुति: । नामेकदेश 5पि शब्दस्थ प्रवत्त नात्‌ 
यथा रत्यसामा सामा, भीमो भीससेनः । एवं च- 
तुवि शतिस्तवः स्तवः । ऐणेओ-ज्ञातव्य:। ऋषमा- 
दि्जिनवराणं नासनिरुक्ति ग्र॒ुणानुकीशि च कृत्वा 
अचित्वा च योप्यं मनोवचनकायशुद्धया प्रणामः सः 
चतुथिशतिस्तव इत्यथ: ॥ २५॥ 

अथे--नामनिरुक्ति कहिये पकृति प्रत्यय काछ कारक ये व्यारू' 
व्याकरणके अंग हैं इनिकरि निश्चयकरि यथावत नामका अर्थ 
को जो कथन सो नामनिरक्ति है, सो ही नामकीत्तन है सो शेसें- 
ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपाश्व, चन्द्र 
: प्रभ,पुष्पदंत,शीतल, श्रेयांस, बासुपूृज्य, विमछ, अनंत, धमे, शांति, 


रज्ट विद्वत्अनथो धक--- 


मरीलत अल पटपट भा डी 


थु, अर, मल्लि, मनिसुब्रत, नमि, अरिष्टनेमि, पाशव, वद्धंमान 
थो नामकीत्तेन है | अर गुणानुकीत्तेन कहिये अन्य देव दानव मनु 
ध्यनिमें नहीं संभव ओसे असाधारण घर्मनिका अनुकीर्ततन, सो 
निर्दोष आप्तका छक्षणसंयुक्त स्तुति है सो असें--लोकका उद्योत 
करनवारा ( भावाथं-- लोकका यथावत स्वरूप दि्खावनवारा ) 
अर घमतीथंका करता अर देबनि सहित देवेंद्रनिकरि तथा मत- 
ध्येंद्रनिकरि स्तुतिरूप कीए अर देख्यो है परमाथरूप तस्त्वस्वरूप 
जाने अर, विशेषपणे त्याग हैं घातिया कठिन कम जाने, या प्रकार 
इत्यादिक गुणनिको कीत्तन करि गुणमहणपूवक नामग्रहण प्रकर्ष- 
पर्णे करि गंधपुष्प घूप दीप आदि प्राशुक, अर दूरि भयो है 
मलपटछ जिनतें अर स॒र्भंधित अर दिव्य औसे ल्याये जे द्रव्यरूप 
तथा भावरूप द्रव्य तिनिकरि चतुर्विशति तीथंकरनिके चरण 
युगलको पूजनकरि ( इहां और देबादिकनिको शाल्रमैं हकम नहीं 
है तातें तीथकरनिको ही ग्रहण है) अर त्रिशुद्धिप्रणाम कहिये 
भले वचन कायक शुद्ध करि स्ततिका करना सो स्तव कहिये 
चतुर्विशतिताथकरस्तबन है, क्योंकि नामका एकदेशमें भी सर्वोदिश 
शब्दको प्रवत्तन होय है । ताते जैसे भामा शब्दतें सत्यभामा 
अर भीमशब्दतें भीमसन ग्रहण करिये है तैसे ही स्तवशब्दतें 
च॒तुर्विशतिस्तवन है. सो स्तव दे ओसे 'झ्ेय:” कहिये जाणबो योग्य 
हैं ॥ भावाथें-ऋषभादि जिनबरनिकी नामनिरुक्तिकरि अर 
गुणानकीत्तन करि पूजन करि सन वचन कायको शुद्धता करि जो 
प्रणाम करे सो चतुविशतिस्तवन है॥ २५॥ 

या बचनतै' नाम कथन गुणानुकीत्तन पूजन प्रणाम ये च्यारूं 
ही स्तबतके अंग हैं तातै' स्तवनका विधान है सो ही पूजनका 
विधान है यातै' खड़ा रद्धि करि दी पूजन करना उचित है । 








न आर 


पूज्यपू जकदिशानिणय । २७९ 
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प्रशन--यो बचन मुनोइवरां प्रति है । 

उत्तर--यामें द्र्यरूप अर भावरूप दोऊ ही द्रव्य कहे हैं ताते' 
गृहस्थनिकूं तथा मुनीश्यनिरक ये द्वी हुकम है । 

अर च्यारूं दिशाहोमें पूजन करनेका हुकमकी शब्रिछोक. 
सारमैं-- 
दिव्वफलपुप्फह त्था सत्थामरणा सचामराणीया । 
बहुघपत्रारावा गसा कुब्वंति कनल्लाएं ॥ ६९५॥ 
पडिवरस आसाढे तह कत्तिय फरगुणे य अद्डमिदो 
पुण्ण दिणोसलि यमिक्खं दो हो पहर॑ं तु ससुरेहिं६९६ 
सोहम्मो इसाणो चमरो वइरोयणो पदक्खिणदो । 
पुव्ववरदक्ग्विएुत्त दिसासु कुब्वंति कललाएं॥ ६९७ 

अथ--दिव्य फल पुष्प हैं हाथ बिषे जिनके अर प्रशस्त आभ- 
रण तथा चामर तथा सेनासहित अर बहुत ध्वजा तथा वादित्रनिके 
शब्द्संयुक्त नंदीइबर द्वीपमैं जाय कल्याण कहिये पूजन करे हैं।।९६५।॥ 
सो सब व प्रति आसाढमैं तथा कारत्तिऊमैं तथा फार्गुनमें झुक 





१ संस्कृतच्छाया-द्व्यफल पुष्पहस्ता: शस्ताभरणा: सचामरानीका:॥ 
बहुध्व जतुयोराबा: गत्वा कुबति कल्याण ॥९६५)। 
प्रतिवर्ष आत्षाढ़े तथा कात्तिके फार्गुने च अष्टसीव: । 
पुएयदिनांत चाभीक्ष्णं दो हो प्रहरो तु स्वसुरेः ॥९६६॥ 
सौधम ईशान: चमर: वेरोचनः प्रदक्षिणतः । 
पूर्वीपरदक्षिणोत्तरदिशास्सु कुबेन्ति कल्याणं ॥ ९६७ ॥ 

(क) लिखित प्रतिमें छाया नहीं थी । (ख) मुद्रितप्रतियोंमें ये 
तीनों गाथायें क्रमसे९७५-९७६-९७७के नंबर पर हैं, सो ही ठीक हैं। 


२८७० विदल्यनवो घक--- 
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अष्टमीके दिनते' पूणेमासीके दिन पर्यत निरंतर दोय दोय प्रहर 
अपने अपने देवनि सद्दित ॥ ९६६ ॥ सौधर् इशान अर चमर 
बैरोचन ये च्यारूं प्रदक्तिणारूप पूल पश्चिस दक्षिण उत्तर दिशा- 
निके बियें जिनपूजारूप कल्याण करें हैं ॥९६७॥ 

या वचनते' च्यारू ही दिशामें जिनप्रतिमाके धन्मुख होय 
पूजन करना योग्य है। तथा मूलाचारमें चतुरविशतिस्तवनविधानके 


शलेसि अहिमुहदाए अत्था सिज्म॑ति तह थ भत्तीए 
लो 'मक्ति रागपुच्च चुच्चह एदं ण हु णिदाणं ॥७२॥ 
अर्थ--तिन जिनवरादिकका सन्मुखपणाकरि तथा भक्तिकरि 
वांछित अर्थ सिद्ध दोय है कि आत्मस्वभातक्री सिद्धि होय है ताते' 
या भक्ति रागपूर्वक कद्दिए द्वे अर निदान नहीं है, क्योंकि यामें 
संसारका कारणपणाको अभाव है याते ॥ ७२ ॥ 
या बचनते सन्मुख हो पूजन स्तवन भक्ति करना योग्य है। 
प्रश्न--तुमने तौ खड़ा रहि सन्मुख पूजन करना स्थापन किया 
परंतु जिनसंदितामें उप्राख्वामी औसा कद्या है;-- 
पद्मासनसमासीनो नासाग्रन्पस्तलोचन: 
मौनी वस्त्रावृतः सोषय॑ पूजां कुपोज्जिनेशिनाम्‌॥१॥ 
लबञ्नाचकः स्थात्पूवस्पाछुत्तरस्थां च सन्मुख: | 
दक्षिणस्थां दिशायां च विदिशाघां च वजेथेत ॥२॥ 
१ संस्कृतच्छाया-तेष॑मभिमुखतया अथो: निद्धयंति तथा च भक्तया । 
ततः भक्ति: रांगपूब उच्यते एत्तू न खलु निदान ॥७र॥। 
यह संस्कृतच्छाया लिखित प्रतिमें नहीं थी । 





पृथ्यपूजकद्शानिणय । २८१ 


पश्चिमाभिसुखः कुयोत्पूजां श्रीमपिनेशिन: । 
तदा स्पात्संततिच्छेदी दक्षिगस्यामसंततिः ॥ ३ ॥ 
आग्नेय्यां थ कृता पूजा धनहानिर्दिने दिने | 
वायव्यां च संततिनेंव नेऋ त्यां तु कुलक्षयं: ॥४॥ 
शेशान्या नैव क््तैव्या पूजा सौमाग्यहरिणी । 
पूवेस्थां शॉंतिपुष्टयर्थछ्सरे च धनागम: ॥ ५॥ 
अहतो दक्षिणे भागे चैत्यानां वंदनं तथा । 

ध्यान च दक्षिणे भागे दीपस्थ च निवेशनम्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ--पद्मासन करि बैठि नासिकाका अग्रमैं स्थापन करे हैं 
नेत्र जानें अर धारण कियो है मौनत्रत जानें अर बस्नरकरि वेष्टिव 
है सो यो जिनेश्वरको पूजन करे ॥| १॥ तहां पूजक पू्बदिशा्मं 
तथा उत्तर दिशामें सन्म्रुख रहै अर दक्षिण दिशामैं तथा विदिशार्म 
पूजानें बर्ज ॥ २॥ अर श्रीमज्निनेश्वरकी पूजा पश्चिमदिशा सन्मुख 
करे तो बाहों समय संततिको छेद हाय अर दक्षिणमें करे तो 
संतति नहीं दोय ॥| ३ ॥ अग्निदिशामें करी पूजा दिन दिनमें घनकी 
हानि करै है, अर वायव्य दिशामे करे तो कुलकों क्षय होय ॥ ४॥ 
अर इंशान दिशामें सौभाग्यकी हरनवारी पूजा नहीं करण, 
अर पूव दिशामें शांतिके तथा पुष्टिके अथि करणी, अर उत्तर विशा« 
में करे तौ घनको आगम होय ।| ५ ।! अर अरहंतका तथा अरहंत- 
प्रतिमाका दक्षिण भागमें बंदना करवो योग्य है अर दक्षिण भागमें 
हो ध्यान करे तथा दीपकस्थापन भी दक्षिण भागमें हो करे ॥ ६॥ 

या वचनतें पवे उत्तर सन्मुख ही बैठि पूजन करिवो योग्य है। 





२८२ विद्वज्जनवो घक -- 
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उत्तर--ये वचन सूत्रकार उमास्वामीके तो हैं नाहीं । 

प्रदन--ये तुमने केसे जानी । 

उत्तर --हमनें अनुमानतै' जानो। 

प्रभ--ओसा अनुमान कौनसा है । 

उत्तर--यो अनुमान श्ेसे है कि जिनागमको छक्ण समंतमद्र 
स्वामी रत्तकरं डमें श्ैसा लिख्यो है;-- 


अआसोपज्ञमनुल्लेष्यमदछेष्टविरोधकम्‌ । 
तक्त्वोपदेशकूत्खाव शास्त्र कायथघदनम्‌ ॥ 


थे--आप्तका भाषित होय अर स्वम्त परमतकी युक्ति करि 
उलंघन करनेमेैं नहीं आवे अर प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणकों अबिरोधी 
द्वोय अर तत्त्वरूप उपदेशक्रो करता द्ोय अर सबको द्ितकारी 
होय अर कुमरारगकों खंडन करनवारों सो शास्त्र है ॥ तथा शीतछ- 
नाथपुराणमैं गुणभद्रखामो श्रेसा क्या है;-- 


पवोपरविरोधादिदूरं हिंसाद्यपासनं ! 
प्रमाणद यसंवादि शास्त्र स्वाज्ञभाषितम्‌ ॥ दे८ ॥ 


अथ--पृथ्रो परविरोध आदि दूषणनि करे दूरवर्त्ती अर हिंसा- 
दिक पापनिकों नाश करता आर प्रद्यज्ष परोक्ष प्रमाणद्रयकों कदृन- 
वारो होय अर सवज्ञभाषित द्वोय सा शास्त्र है ॥ ६८ ॥ 


शास्त्रका छक्षण ती औसा है, अर सूत्रकार उमासख/मीके वचन 
भी महान गंभोर हैं; अर जिनसंहिताके वचन उनते' विरुद्ध प्रकट 
भासें हैं, सो असें:-- प्रथम तौ उमास्वामो सूत्रकारके दोनेका लमय- 
वरननका प्रसिद्ध कोक सुनो,--- 


पूज्यपूजकदिशानिर्णय । २८३ 
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वर्ष सप्तशते चैव सप्तत्या च बिस्तृतौ । 
उमाखामी झुनिजातः कंदकंदस्तथेव च ॥ 

अथं-- महात्रीरस्वामीन सातसे सत्तरि वष वितीत भये पीछें 
उमास्त्रामी नामा मुनि तथा कुंदकंदस्वासी नामा मुनि उत्पन्न भये हैं॥ 

तिनके पीछे जिनसेनजी नेमचन्द्रजी वटकेरिजी भये हैं, सो ये 
जिनसंद्दिताके वचन सूत्रकार ४मास्वामीके ही होते तौ वे जिनसेना- 
दिक भी इनतें मिलते ही लिखते, विरुद्ध वचन नहीं लिखते, क्‍योंकि 
और जो कथन किया है सो सब सूत्रके अनुकूछ ही किया है; तातें 
ये बचन सूत्रकार उमास्ामीके ह्वी मानेते आदिपुराणकै तथा 
त्रिोकसारके तथा मूछाचारके अप्रमाणता आबे सो होजे नाहीं 
ठाते' जानिये है कि ये वचन सूत्रकार उमास्वामीक नाहीं हैं । उमा- 
स्वामी नामा ये और कवि हैं | दूसरां ये वचन अशक्यानुष्ठानरूप हैं। 

प्रनन--अशक्यानुष्ठान कद्दा होय है । 

उत्तर--अशक्ष्यानृष्ठान उपदेशका दूषण है । 

प्रश्न--याका लक्षण कहा है । 

उत्तर--छक्षण तौ नामका अक्षराथमात्र दी है, सो असें है कि 
नहीं बणि सके ओसा जा अनष्ठान सो अशक्यानुष्ठान है। अर याका 
रृष्टांव परीक्षामुख सूत्रकी टीका प्रमेयचन्द्रिकाक्री आदिमें गद्यरूप 
असा लिख्या है,--“अशक्यानुष्ठानस्थे्पप्रयो जनस्य स्वेज्वग्हरतक्ष- 
कचूडारल्लालंकारोपदेशस्येव प्रेत्तावद्धिरनाद्रणी यत्वातू? । अथं-अश- 
क्य अनुष्ठानरूप इृष्ट प्रयोजनके स्वेज्वरका हरता तक्तक सपंका 
जो चूडारत्न ठाका अलंकार करनेका उपदेशको नां£ परीक्षावान 
पुरुषनि करि आदरणोयपणातें नहीं कद्दने योग्य है । भावाथे--नहीं 
बणि सके जैसा अपना चाहता भी उपदेश परीक्षावाननिके आदर 


२८७४ विद्वश्जनवोधक--- 


न्ज्जजजिजी लि ली जज: 


करने योग्य नहीं है । याका दृष्टांत ओसा है कि जैसे किसीके जुर दे 
वाके अर्थि कोई कहे है कि तक्षक सरपका मस्तककी मणि स्वेज्वर- 
की द्रणवारी स्याय याक कंठके बांधो ज्यूं याकों ज्वर निदृत्ति 
होय, सो या उपदेशमै ज्वरका मिटना इष्ट है दो भो तक्षक सप के 
मस्तककी मणिक्का स्यावना अशक्य है तातें परीक्षावान या उपदेशकू 
नहीं प्रहण करे हैं। तैसें ही यहां ऋत्रिम जिनमंद्रिनिमैँ जिन- 
प्रतिमा उत्तर सन्‍्मुख है तहां पूजक दक्षिशभागमैं बैठेगा ताके 
पश्चिम दिशा दी सन्मुख रदैगी तदि पूरे उत्तरका नियम नहीं करेगा 
अर पूरे उत्तरका नियम राखैगा तौ दक्षिण भागका नियम नहीं 
रहैगा, तानें जिनसंद्विताका उपदेश अशक्यानुष्ठानरूप है। तथा 
पूजक पद्मासन नासादष्टि धरि बैठे तदि अभिषेकर्मे तो बिम्बस्थापन 
कलशस्थापन अधदान आदि अभिषेक तथा माजन तथा पुनः 
सिंहासनमैं स्थापन नहीं वरौगा, क्योंकि नासाइप्टिवारेकरूं अन्यपदार्थ 
दीखें नाद्दी अर दीखे बिना यथावत्‌ क्रिया बने नादीं तातै' अशक्ष्या- 
नृष्ठान है, अर पूजनमैं ऋमसे यथास्थानतै' द्रव्यनिका उठाना तथा 
चढ़ाना नहीं बणे अर ये सब क्रिया किया बिना पूजन द्वोता नाहीं अर ये 
क्रिया रहें तो नासादृष्टि रहे नाद्दी, तातै अशक्ष्यानष्ठानहूप उपदेश ह्ै। 
तथा स्ववचनवाधित उपदेश है, सो असें;-- 
श्रीचंदनेविना नेव पूजा कुपोत्कदांचन । 
प्रभाते घनसारस्प पूजा कुयोद्षिचज्षण! * ॥ 


जी िजििीडि लि जि जज जज र 











१ “पूजा कुर्योद्विचक्षणै:” यहां कत्तु पद तृतीयान्त होनेसे कर्ममें 
प्रत्यय होना चाहिये सो “कुयोत्‌” प्रयोग अशुद्ध है “क्रियेव” ऐसा 
होना चाहिये था। यदि “प जां कुयोद्धिवक्षण:ए ऐसा पाठ समझा 
ज़ाय तो सबंत्र पजा प्रथमांत प्रयोग है। 


पूज्यपूजकदिशानिर्णय । २८५९ 


न्र्न््््््िलंजजज लव लजजज लक ्ज््वज्ल्तल््ल्ि लक जतल जलती नल जज लत जल जल ज तल न्‍ जलता + 


मध्याह कुसुमेपेजा संघ्यायां दीपधूषपयक्‌ । 


वाभांगे घूपदाह:ः स्थात्‌ दीपपूजा च सन्‍्मखी ॥ 
अथ-श्रीचन्द्न बिना पूजा कदाबित्‌ ही नहीं करे। अर 
प्रभातमैं बिचक्षण पुरुषनिकरि घनसारकी पूजा करबों योग्य है 
अर मध्यानमैं पुष्पनिकरि पूजा करे अर संध्या समयमैं दीएधूप 
संयुक्त पूजा करे अर वामभागमैं धूपदाह करे दीपक पूजा सन्मुस्त 
करे ॥ 
यामैं प्रथम तौ 'कदाच' अर 'एव' पद्‌ चंरनके साथि लिख्या 
तातें तौ ये नियम भया कि कदाचित्‌ भी चंदन विना १जन नहीं करे 
अर पांछ मध्याहमें पुष्पनिकरि पूजा लिखी तहां चंद्रनका नाम हू 
नाहीं छिझ्या अर संध्यामें दीपधूप करि पूजा लिखी तहां भी 
चदनक। नाम नाही लिख्या, ताते खबचनवाधित भया। अर वहां 
तो पूव उत्तर सन्मुख पूजा लिखी अर इहां भगवत सम्मुख पूजा 
दीपकतें लिखी तहां पृ उत्तरका नियम नहीं रहि सऊ ताते स्व- 
चनबाधघित अर पू्वापरविरोध भया । इत्यादि दोषनियुक्त बाधित 
वचन सूतकार उमास्तामीके होजे नादी । अर और सुना कि सम- 
बसरण वरननमें असा लिख्या है;-- 


देवो5ह न्पाडमुखो वा नियतिमनुसरत्नक्तराशामुखो वा, 
यामध्यास्ते सम पुणयांसम वस्ततिमहीं ता परी त्याध्युवास 
प्रादक्षिस्येनघींद्रा ययवतिगणिनी न स्त्रियस्त्रिश्व (!) देव्यो 
देवा; सेंद्राश्व मत्यों:पशव इति गुणा दाद्शामी ऋ्रमेण॥ 


अथ--मयादाने अंगीकार करनवारों अरहंत देव या पविन्न 
समवसरणकी प्थ्वीका मध्यके विषें पूत्र दिशाके तथा उत्तर 


मिशन पीमन शटपीट शीट सन कट शक सी री आज आज आज आम की चर सर से से जप सम पट अर रे सा शटसब सीट पलट जन सम सब शी कक पी कट 


दिशाकै सन्‍्मुख तिछ्ठे है, अर वा अग्हंतने प्रदक्षिणारूप वेष्टित 
करि मुनीश्वर कल्पवासिनी देवी आ्यिकान आदि छेय मनुष्यनिकी 
स्त्री ज्योतिषिनी देवी व्यंतरी देवी भबनवासिनी देवी भवनवासी देव 
व्यंतरदेव ज्योतिषीदेव और मनुष्य तथा पशु ओसें ये द्वादश गण 
अनुक्रमकरि तष्ठ हैं॥ 
तथा ग्रसिद्ध, काव्य;--- 
निग्रथकल्पवनिता वरतिका भमौम- 
नागस्त्रियों मवनसौमभकल्पदेवा:। 
कोष्ठस्थिता नुपशवो5पि नमंति यस्थ 


तस्मे नमस्थ्रिसुवनप्रभवे ज्िनाप ॥ 
अथ --प्रथम कोठेमे मुनिराज, दूसरे कोठेमैं कल्पवासिनी 
देवी, तीसरा कोठामैं आयकादिक मनुष्यनिकी स्त्रियां, चौथा कोठा- 
मैं ज्योतिषिनी देवों, पांचमा कोठटामें व्यंतरिनी देवी, छुठा कोठामैं 
भवनवासिनो, सात्मा कोठामें भवनवासी, आठमा काठामें ज्योतिषी, 
नवमा कोठामें व्यंतर, दशमा कोठामें कल्पवासी देव, ग्यारहमा 
कोठामैं मनुष्य, बरारमा काठामैं पशु, तिष्ठता संता जा भगवाननें 

नमस्कार करे हैं ता जिनेश्वरके अथि हमारो नमस्कार होहू ॥ 
याही अनुक्रमतें सकल हीत्तिती छोटा आदिपुराणमैं लिखे है । 
या वचनते पृज्यका तौ पृव उत्तर सन्मख तिप्ठनेका नियम भी 
भास्था अर पूजकके तौ कुछ दिशाका नियम नहों भास्या 
क्योंकि समवसरणमें च्य/रू' ही दिशाके च्यारि मागे हैं अर च्यारू 
तरफ द्वी भगवानका मुख भासे है तातें च्यारूं ही तरफ पूजक पूजन 
करे है, अर द्वाद्श सभाके जीव विदिशामें त्रेठे च्यारूं ही विदि- 
शाके सन्मुख्य नामकोत्तेन गुणकथन स्ववन घमेश्रवण करता संता 





पूथ्यपूजकदि्शानिणेय | २८७ 


तिप्ठें हैं । तथा आदिपुराणका अड़तीसमां पर्व विवाहक्रियाका 


बरणोनमैं; प्र 


पुण्याअमसे क्वचित्सिद्ध प्रतिमाभिसुखं तथो!। 

दंपत्योःपरया 'मत्या काये! पाणिग्रहोत्सव:॥ १२८॥ 
अथ --कोई पवित्र स्थानमें सिद्धप्रतिमाके धन्मुख दोऊ वर 

कन्याका पाणिप्रहणको उत्सव परम विभूति करि करे ॥ १२८॥ 

तथा वणलाभक्रियामें 

दापि पवंवलत्सिद्धप्रतिमाचेनमग्रत: । 

कृत्वान्योपास कान्मु ख्यान्साक्षीकृत्यापपेद्धनम॥ १ ऐ८॥ 

अथ---बा समयमें भी पू्बत्‌ सिद्धप्रतिमाका अचेन अभ्रमाग 


तें करि अर मुख्य गहस्थनिनें साक्षी करि पुत्रक़े अथि धन अपंण 
कर ।। १३८ ॥। 


तथा गुणचालीसमा पवमें डपासकदीक्षाका उपदेशमैं;-- 


जिनाचोमिमखं सूरिविधिनेन निवेशयेत । 
तवोपासकदील्षेघमिति मूद्धि महः स्प्शन ॥४१॥ 
अथ-गहस्थाचाय जो है सो जिनप्रतिमाके सन्मुख या 
शिष्यन विधिकरि बठाव अर वारंबार मस्तक स्पश करतो संतो 
कहे कि तिहारे या उपासकदीक्षा है।। ४१ ॥ 
तथा भगवती आगधनामें आठोचनासमय आचायका 
बैठबाकों वर्णन;-- 
पाचीणोदीचिसुहो आपदणमुद्दो वसुह निसण्णो हु। 
आलोयथएं पडिच्छुदि एक्की एक्करस विहरम्मि॥६५॥ 
अथ--आचाय हू आलोचनाके श्रवणसमयमैं पूबंसन्मुख 








२८८ विडस्व नवो घक-- 


अथवा उत्तरसन्मुख अथवा जिनमंदिरसन्मस्त्र तिष्ठता एका- 
की एकांत स्थानमैं एक दी कह्ृपऋूझो आलोचना भ्रवण करे || ६५॥ 
अर इद्दां और सुनो कि समव्सरणसें मानस्तंभके मूलमें अर 
अकृत्रिम मंद्रिनिमें मानस्तंभक्े मध्तक परि चअवारू दिशाके 
सम्मुख जितबिंव बिराजप्रान हैं तहः पूजनबारे दक्षिण भागमैं बैठेंगे 
तौ अर सन्मुख बैठगे तो पूर्व उत्तरका नियम नहीं रहैगा । तथा 
चेत्यवृत्ततिके मूछमें च्यारूं दिशा सन्‍्मुख जिनब्रिंब विराजमान हैं 
तथा सिद्धांथे कृत्तनिके मूढछमें सिद्धबिंव भी च्यारू दिशा सन्‍्मुख ही 
विराजमान हैं, तहाँ भी पूजनवारे दक्षिणमार्गर्म बेठेंगे तौ अर 
सम्मुख बेठगे तौ पूत्र उत्तरका नियम नहीं रहेगा । तथा स्तूपगिर 
निर्मे चहूं दिशा चहूं विद्शाकै सन्‍्मुख जिनबिंब तथा सिद्धत्रिंब 
बिराजमान हैं तहां पञनवारेक़े किसी ही द्शाका नियम नहीं 
रहेगा । इत्यादि वचनितें जिनर्शिबका भी कोई दिशा सम्मुख 
स्थापनेशा नियम नहा रह्या अर पूजकके प्रो नियम नहों रप्या, 
मुख्य नियम ये रह्य| कि जिनबिंबकै तथा जितागप्रके तथा साघुनि- 
कै सन्तख ही खड़ा रहि प जन स्ववन करना | तथा आछोचवा 
प्रतिक्रमण मंत्रोपदेश दीक्षा विवाह आदि क्रिया कम भा जिनबिंब 
जिनागसके सनन्‍्मख ही करना । तथा जिन पुरुषनिके दक्षिण 
भागमें बेठिकरि ही पजन करनेझा आग्रह हैते भो सनन्‍्म॒ख 
नमस्कार करि खढ़ा रहि विदा म नारेल चढ़ाबे ह्वी हैं तथा आरतो 
भी सन्म्रुख खड़ा ही कर हैं। तया महा अभिषेक्क तथा मद्दा अघ- 
दान तथा शांतिधारा आदि केई प जनके अं । सन्मुख खड़ा ही करे 
हैं तथापि वचनपक्त नहीं छोड़े सो बड़ा अनथंशी बातो है; क्योंदि 
बत्तमान देशकालमें प्रथमानुयागमें तो आदि उत्तर खंडद्वयरूपय 
महापुराण, अर करणानुयोगमें त्रिलोकसार, अर चरणालुयोगर्मे 
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मूछाचार, इनि सिवाय या प्रकरणका प्राचोन सबके प्रामाएय और 
प्रंर नहीं है अर इनके बचनतं तथा अपनी प्रवृत्तितं भी विरुद्ध 
वचनपतक्त करना योग्य नाहीं है, अर करे हैं दो जानिये है कि उनके 
हाल संसार बाकी बहुत है; क्योंकि आगमका हुकम तो त्रिलोक- 
सारमैं ( गोम्मटसारमैं ? )औसा है;-- 


सम्माइठी जीवो उचइटटं पवयणं तु सदृहरे। 
सहहह असब्माव अजाएमाणो गुरूवएसेण ॥ १॥ 
सुत्तादुत्त सम्म दरसिज्ज तं जदा ण ग्रह हदि । 
सो च व हवदि मिच्छाइट्री जीवो तदो पहुद्।२॥ 

अथ --सम्यम्टट्टी जीव उपदेश डिया प्रवचननें श्रद्धान करे है 
गुरूक़ा उपदेशकारि अजानमान हुवा संतो अमत्यथने भी श्रद्धान 
करे है ॥ १ ॥ भावाथ--पत्याथ गुरुछझों उपश्श तौ मिछ नहीं 
आर आप अज्ञानमान दै सो अन्यथा भो ग्रहण करे है ॥ १ ॥ 
बहुरि जो सूत्रोक्त सम्यह दिखाया तत्ततने नहां श्रद्धान करे तो वो 
ही सम्यग्दष्टी जीब बाही समयतें मिथ्यादृष्टो है अर मिथ्यादृष्टी है 
वाह्वीके दोघ संसार है ॥ 

असे तो जिनागमतें जिनपूजन सम्मुख खड़ा रदि करि करना 
सिद्ध भया अर याहोके अनुकूल क्रिंचित्‌ युक्त भा और छिखिये 
है कि--पजादिकनिकी भी निजरि भेट करते हैं सो सन्मुख म्वड़ा 
ही करते हैं अर और भी भाई सगासूं मिलणी मुजरो करिये है 
सो भो सन्‍मख खड़ा ही करिये है, किसोक राजादिकनिक्रे दक्ति- 
णभागर्म बेठि निजरि भेट करता देख्या सुन्या नाहों । तातें पृज्यके 
दौ अप्रभाग ही में खड़ा रहे पूजन स्तवन करना योग्य है। 


: ल्‍ब९० विद्ृप्जअनवोधक--- 
चौपई । 

प 
सन्मुख उत्यित हू सिर नाथ | 
पूजन करहु भविक ग्रुन गाय ॥ 
नरमव सफल गात जिननाम । 


अचन करत सरत सब काम ॥ 
इति श्रीमड्विनवचनप्रकाश ऊश्रावकसंग्रहीत विद्वज्ज नबी धके 
सम्पग्दशतोद्योतके पथ पहांडे पूज्य पू च झ- 
दिशानिणयो नाम पषष्ठोल्छास: । 


प्श्ल््डिल्ध्व्च्ल्पिट पलपल कपल वध्ल भटक 





3 नम: सिद्धेभ्य:। - 
अथ अभिषेकनिणंय लिख्पते । 

लखि प्रतिबिब जिनेशकों, नमन ठानि अभिषेक | 
करन क्यो ऋषिवर सकल, घरि धरि परम विवेक॥ १॥ 

प्रदन--पृश्य पूजकके दिशाका नियम तौ सिद्ध भ्या परंतु 
केई पुरुष तो पज्यका पजन अभिषेकवूरव # करें हैं अर केइ 
पुरुष पजन अभिषेक्वरद्धित करे हैं, सा आगरमतं कैसें योग्य है ? 

उत्तर--बुहत्सामायिकर्म ;-- 
सस्‍्नपनाचोस्तुतिजपान्‌ साम्याथ प्रतिमापिंते । 
युंज्याद्यथा5उम्नाथसा आाद ते संकल्पितेडहेति॥ 

अथे--साम्यभावको प्राप्तिके अथे आस्नायपूवेक प्रतिमाममं 
अपित किया अरहंतके विषें स्तपन अचन स्तवन जपन इन च्यारूं 

. हीने युक्त करे अर संकल्पित अरहंतके बियें ज्रपन विना पूजन- 

सखबत जपन ये तीनूं ही करे। भावाथे--साकार स्थापनारूप प्रतिमा- 
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का तो अभिषेक पजन स्तवन जपन च्यारू ही करना अर पुष्प अक्ष- 
तादिकनिमें करी जो निराकार स्थापना ताका ख्रपत्र तो नहीं 
करना अर प.जन स्तबन जपन करना । 

प्रश्न--अभिषेक करना तो श्रद्धान किया परंतु केडई पुरुष तौ 
प'चामृत करि करें हैं, सो आगमते के से है 

उत्तर--मूल संघम दिगिबरनिके किये ग्रंथनिमें तो प'चामुतका 
नाम हू नदीं सुन्या। 

प्रशन--तुम सव अंथनिका नियम करो हो सो सर्वज्ञ हो कद्दा । 

उत्तर--हम सर्वज्ञ तौ नाहीं परंतु सवेज्ञनें अनुमान प्रसाणकू' 
भी प्रमाणभूत कह्मा है ताते यो अनुमान करिये है कि--दिगंबरनिके 
वचननिमें प्रत्यक्ष अनुमानके विषयमें परस्पर विरोधता नहीं है अर 
अक्षत्रिम कृत्रिम बिंवनिका अभिषेक जहां तहां शुद्ध जलते' ही 
लिख्या है । सा अक्ृृत्रिम बिंबनिका अभिषेक तौ सिद्धांतसारें 
असें लिख्या है; 
अभिषेकसह' नित्यं सुरनाथा: खुरे! समस । 
विद्विप्रहरपलमेकेकदिशि शांतये ॥ ६६ ॥ 
कनत्कांचनकुंसास्पनिगेते: निर्मेलांबुभिः । 
महोत्सवशलेबोच्चेजेंयकोलाहलसनेः ॥ ७० ॥ 
नित्य प्रकुबते घूल्या विश्वविघ्नहरं शुभम । 
जिनेंद्रदिव्यविबाना गीतन॒त्यस्तवे: सह ॥ ७१ ॥ 

अथे--ेवेंद्र जै हैँ ते देवनि करि साथि एक एक दिशामें दोय 
दोय प्रहर पर्यत अशुभ कमेकी शांतिकै निमित्त जिनेंद्रके दिव्य 
बिंबनिका गांव नृत्य स्तवन करि तथा अनेक वादित्रनिकरि तथा 


२९२ विदज्जनवी घक--- 


महान उत्सवनिके सैकड़ेनि करि तथा जय जय रूप कोलाहल शब्द- 
निकरि तथा अन्य बविभूति करि संयुक्त कांतिमान खुबवर्ण कुंभनिके 
मुखतें निकलता निमंलजल करि निरंतर समस्त विधष्नको हरता 
ज्ञुभ महान अभिषेक नित्य करें हैं ॥ ६९--७०--७१ ॥ 
या बचततै' अनेक बादित्रनि सहित जय जय शब्द उच्चारण 
करता संता शुद्ध जलकरि अभिषेक करना योग्य है। तथा कृत्रिम 
बिंबनिका भी अभिषेक शुद्ध जलतै' ही आदिपुराणमैं लिख्या है;-- 


विक्‍्चतुष्टयमाशित्प रेजे स्तंभचतुष्टयम्‌ । 
तक्तद'याजादिवोदभूत जिनानतचतुष्टयम ॥ १ ॥ 
हिरण्सयी जिनेंद्राचो तेषां वुध्नप्रतिष्ठिता । 
देवेंद्रा! पूजयंति सम ज्ञीरोदांभोभिषेचनः ॥ २॥ 


अथ--च्यारूं दिशाने आश्रय करि च्यार मानस्तंभ सो है हैं सो 
मानू' जिनेंद्रको अनंतचतुष्टय हो मानस्तंभनिक छलते प्रकट भयो 
है ॥ १॥ तिनि मानस्तंभनिके मूलमें तिष्ठती सवणमयी जिनेंद्रका 
श्रतिमा दूँ तिनिमे देवद्र जे हैं ते क्षीर समुद्रंके जछकरि अमिष चन- 
करि पूजे हैं ॥ 

या बचनतें कत्त (कृत्रिम ) बिबनिका भी शुद्धजछतें दी 
अभिषेक्र करि पूजन करना योग्य है। अर और स्थल्में भी जहां 
तहां सामान्यपणें अभिषेक तौ लिख्या परंतु पंचाम्रतक्ला नाम नहीं 
लिख्य तातें स्॒वे अ्रंथनिका नियम लिख्या है । अर जा समय 
मूल्नसघर्म भगबत्‌ जिनसेनजी तथा गुणभद्रजी भये हैं तिनने तो 
पंचामृतका नाम मात्र हू कहूं जन्माभिषेकमें कि राज्याभिषेकमें 
कि प्रतिमा अभिषेकमें कि अभिषेक विना अन्य प्रकरणमैं भी नहीं 
टिख्या । तथा अन्य दिगंबर मूलरंघके आचायनिनें भी नहीं 
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लिख्या । तातें जानिये है कि पंचामृत संज्ञा ही जिनागमर्म नहीं 
है। अर बादह्दी समय काष्ठासंघम्ं जिनसेनजी रविसेनजी भये 
तिननें हरिवंशपुराण पद्मपुराणमैं जहां तहां पंचामत छिख्या है 
तातें जानिये है कि ये पंचास्रतकी राह उनकी है। 
प्रश्न--जहां अभिषेक सामान्य पद है तहा प'चामृतका ही 
क्य नहीं कहो । 
उत्तर--प्रथम तो झसे छिपाय करि कहै सो उनके सायाचार 
है कि भय है जो प॑चामृतके विषयमैं सामान्य पद कहैं। दूसरां 
जहां अभिषेक द्रव्यक्षी व्यक्ति छिखो तहां शुद्ध जल ही छिख्या 
तातें सामान्य अभिषेक पद है तहां भी शद्धजलका ही अर्थ करना 
योग्य है । तथा और विचारनेकी वार्ता है कि अभिषेकतें भिन्न 
क्रिया तौ दुग्धकरि करी छिखी परंतु अभिषेक नहीं लिख्या । सो 
आदिपुराणमैं;-- 
शांतिक्रियामतश्चक्क दुःस्वप्तानिष्टशांतये । 
जिनाभिषेकसत्पात्रदाना ये: पुण्यचेष्टिते! ॥८५॥ 
गोदोहैः ज्ञाविता धात्री पूजिताश्च महषेथः। 
महादानानि दत्तानि प्रीणितः प्रणयी जन; ॥<६॥ 
अथ--या उपरांति दुःसप्नजनित अनिष्टफलकी शांतिकै आर्थि 
जिनेंद्रका अभिषेक तथा सत्पात्रदान आदि पुण्य चेष्टाकरि 
शांतिक्रिया करत भयो ॥ ८५ ॥अर गोदुग्घकरि पृथ्वी प्रावित करी 


अर अष्ट द्रव्य करि महर्षीनिक पूजे तथा महादान दिये तथा बंघुजन 
तृप्त किये। ८६॥ 


यामें प्रथम तौ अभिषेक लिरया ता पाछ और पुन्य चेष्टा 
करी लिखी, ता पीके गोदुग्धकरि प्रृथ्डो प्रावित करी छिखी, ता 


२९७ विद्वज्ननवो घक--- 


पीछे महर्षीनिकं पूजे छिखे, तापीछ॑ मद्दादान दिये लिखे, ता 
पीछ बंघुजन तृप्त किये छिखे, ओसे सब क्रिया भिन्न सिन्न छिखी 
तिनिम सत्पात्वदान अर महादान दोऊ भिन्न भिन्न किख्या ताते 
जानिये है कि सत्पात्रदानमें तो मुनीश्वरनिक आद्वार आदि 
दीया द्वोगा अर महादानमें अश्व गज सुबण बच्च आभूषण आदि 
बंघजन आदि राजनिक दिये होंगे। अर अभिषेक भिन्न गोदुग्घ 
करि पृथ्वी फ्रावित करी लिखी तातें जानिये है कि अभिषेक तौ 
शुद्धजछतें हो किया होगा अर गोदुग्धतें प्रथ्की फ्रावित करी लिख्डी 
सो क्रिया अभिषेकर्ते भिन्न ओर कछ करी होगी ठातें ही भिन्न 
लिखी है । अर मछसंघके आष प्रंथनिर्मे तौ अभिषेक शुद्ध जलतें 
ही है, अर और मछसंघके नामतें आधुनिक ग्रंथ हैं तिनमैं लिख्या 
है परंतु मलसंघके सिद्धांत शाखनितें तथा आदि उत्तरपुराणतें तौ 
मिलते नाहीं अर पद्मपुराण दरिवंशपुराणतें मिलते नाहीं, तातें 
जानिये है कि ये राह भी उनकी ही है । 

प्रश्न--केवल जलतें दी कैसे कद्दो हो, गंधजलतें तो आदिपु- 
राणमेैं भी लिख्या है;-- 


शद्धांबस्नपने निद्ठां गते गंधाबुलिः श भेः 
ललतो5भिषेक्तमेशानं शतयज्या पचक्रमे ॥ 
अथे--शुद्धजढकत स्नप्रनन हृद्पर पहुंचता संता ता पीछे 
देवेंद्र जो है सो भगवानन शुभगंघ जलकरि अभिषक्र कराजनेको 
प्रारंभ करतो भयो ॥ 
या वचनरतें गंधमिश्रित जछकरि तौ अभिषेक करना योग्य 
है ॥ 
उत्तर--तुमने श्डोक कक्ला सो तौ सत्य है परंतु ये बणन 
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४ जलथ करे ध्लडट- 


_ जन्माभिषेक समयका है अर या प्रतिष्ठित अरहंत भ्रतिबिंबके 
विष फेर जन्माभिषेककी कल्पना करि गंधमिश्रित जल्ते अभिषेद 
करेंगे तो बह्ोंकी और मी श्रेसी क्रिया है;-- 


गंधे: खुंधिभिः सरद्रिरिंद्राणी गात्रमीशितुः । 
अन्व्लि पंच लिपद्विरिवासोदेस्नरिपिष्पम॥ १ ॥ 
प्रत्यंगमित्र विन्यस्ते: पौलोम्या सणिमषणे : 
स रेजे कल्पशाखो व शाखोस्लासिविमषणे॥२ ४ 
अ५--इंद्राणी प्रभके शरीरन जल्सहित सुर्गंषित गंधकरि छेपन 
करत भद्दे सो मानू' सगंधकरि तोन जगतने छेपन करती दी प्रभ- 
के स्वोज्न्‍में लेपन कियो । अर इंद्राणीन अंग अंग प्रति स्थापन 
किये जे मणिनके आभषण तिनकरि ग्रभ असे सोहते भये कि 
ने शाखाके विष उल्लासित भये विभूषणनिकरि कस्पवृक्त ही 
सोह है ॥ २ 
या बचन ते सवोगमें गंघछेपन आदि सर्व आभूषण भी 
घारण करावणे पड़ेंगे ताते जन्माभिषेकक! संकल्पकफरि अभिषेक- 
की क्रिया करना योग्य नाहीं, क्योंकि ये प्रतिमा प्रथम तौ अरहंत 
केवली की हैं तथा सामान्यपणे पचपरमेछ्टीछी भी है याते' । 
प्रश्न--आदिपु राण कहा चाछीसमा पत्र॑में;--- 
जन्मसंस्कारमंत्रोड्घमेतेनामकमादितः । 
सिद्धाभिषेकगंधांबुसंसिक्तं शिरसि स्एशेत्‌ ॥१०६॥ 
अथे--यो मंत्र जन्मसंस्कारको है या करि आदितें कहिये 
प्रथमतें सिद्धनिका अभिषेक गंधजरू करि मल्ढे प्रकार सींच्य 
बालकने मस्तक विषें स्पशे करे ॥ १०९॥ 


२५९६ विद्वशजनबो धक--- 
7 था बचनत तौ गंधमिश्रित जछतें अभिषेक करना स्थापन 
करोगे ? 

उत्तर--यामें गंघाबुपद है सा प्रथम तो गंवश5३ सामान्यवा- 
ची है तामें सुगंध दुगंधका निणय है दी नहीं, ता सिवाय गंध है 
सो पुद्॒लकका गुण है याते गंघाबु कह्मा ,, ताते या पदते द्वी गंध 
मिश्रित जलका ग्रद्ण करणा अयोग्य है, क्‍योंकि गंघमिश्रित जडतें 
तो पादप्रक्चालनका भी निषेध मूलाचारमें अनगारभावनाका 
व्याख्यानमैं छिख्या है;-- 
महणयणदंतघोयणमुव्वदणपादधोयणं चेव । 
संवाहणपरिमहणसरीरसंठावर्ण सव्चं ॥ ७४ ॥ 

टीका--मखस्य नथनयोद तानां च धोवनं शो- 

धन प्रच्ालनं, उद्धत्तन खुगंधद्रव्यादिभिः शरीरोब- 
सेन, पादप त्ञालन कुंद्ुमादिरागेण पादयपोर्निमली 
करणं, संवाहनं अंगमदन पुरुषेण शरीरोपरिस्थितेन 
सदन, परिसदंनं करमसुष्टिभिस्ताडनं काष्ठ सययंत्रेण 
वा पीडनं, हत्येवं सब शरीरसंस्थानं शरीरसंस्कार 
साधवो न कुव तीति संबंधः ॥ 

अथे--मुखनयनदंतशोघनं कद्दिये मुखका तथ। नयनका तथा 
दंतनिका शोधन प्रक्षालन करना, अर उद्धत्तनं किये सुगगंधद्रव्य- 
करि शरीरका उपटना करना अर पादफप्रक्षाउनं कहिये कंकुमादिक- 
का रंग करि चरण नका निर्मेठ करना अर संवाहन कहट्दिये शरीर के 


ऊपरि तिष्ठता पुरुषकरि अंगका मदन करावनां अर परिमदे् 
कहिये कर मुष्टिकाकरि ताडन करना तथः काधष्ठमय यंत्रकरि अंग- 


अभिषेकनिणय | २९७ 
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का पीडना; इत्यादिक या प्रक्कार आपका से शरीरका संस्थापन 
कट्दिये संस्कार साधु प्‌ रुष नहों करे, सो अथसंबंध है॥ ७४॥ 

या वचनतें गंधद्रव्यमिश्रित जठकरि पंचपरमेध्ठीका अभिषेक 
नहीं करना । 

ध्रश्न--ये बरनत तौ मुनीश्वरनिका है तुम प्रतिमाका अभिषेक 
गंघमिश्रित जलतें करनेंका निषेध या बचनते' कैसें करे हौ । 

उत्तर--ये प्रश्न तौ अतिमुर्ध पुरुषका सा तुमारे करने योग्य 
नहीं है क्योंकि प्रतिमा भी तौ उनकी ही है; जाका मूलमें निषेध है 
ताका प्रतिमा भी करना योग्य नाहीं । 

प्रझन--मूरमैं तो स्नानका भी स्याग है. तुम अभिषक स्थापन 
केसे करौ हौ अर अभिषेक स्थापन करौ हौ तौ गंबमिश्रित जलका 
तथा पचामृतका भी स्थापन करो । 

उत्तर-स्थापन करना अर निषेध करना शैवछ युक्तितें ही 
नहीं होय दे क्योंकि केवल युक्ति तौ अयुक्ति है अर आगरमके अनु- 
कूल युक्ति है सो युक्ति है ताते' जैसे शुद्ध जलते' अभिषेक करने- 
की राह अनादिकालते है ताका वचन अनेक आधषग्रंथनिमें पाइये है 
तिनिर्म॑ प्राचीनसिद्धांतनिर्मेँ शिरोमणि तो त्रिछोकसार है ताका 
वचन तुमैं सुनाया अर प्रथमानुयोगमैं सबके मान्य प्राचीन सर्वमें 
शिरामणि मद्दापुराण है ताका वचन सुनाया तथा बृद्दत्सामायिकका 
तथा सिद्धांतसारका बचन सुनाया तैसे ही कोई आषंग्रथ सवके 
मान्य दोय ताका वचन सुनावो तौ हमारे भी मान्य होय, इमारे तौ 
आषंबचन होय सो सवप्रमान है।सो द्वी गोम्मटसारको टीका 
अभयन दिक्वतमें गद्यरूप:-- 

तन्न नाममंगछमहँत्सिद्वाचार्योपाध्यायसाधू 5 
ऋद्निमाकृत्रिमजिनादीनां प्रतिबिंबं । 





२९८ विद्वज्जनबो धक-- 
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अथ--तहां अरदँत सिद्ध आचाये उपाध्याय साधु इनिका 
नाम कात्तन हे सो नाम मंगल हे, भर ऊत्रिस अकृत्रिम जिनादिक- 
निका अतिबिय है सो स्थ,पना मंगल दे यामें आदि पदते सिद्ध 
आचाये उपाध्याय साधु प्रहण करने क्थोंकि नाममंगरूमें भी ये ही 
कह्दे हैं | तथा बसुनंदिक्ृत प्रतिष्ठासारमेँ भी पचपरमेष्ठीकी ही 
प्रतिमा बनावना क्या है;--- 


प्रातिदायोक्ठकोपेत संपूर्णावयव श'मं । 
ऋावरूपान विद्धांगं कारयेदबिंबमहतः ॥ ८६॥ 
भ्वातिहायेंबिना शुद्ध सिद्धशिबमरीदर । 
खूरी्णा पाठकाना च साधूनो च यधागमम्‌॥७०॥ 
अथं--प्रानिहाये करा अष्टक करि संयुक्त अर शुभरूप संपूर्ण 
अवयनिकरि संयुक्त अर भावरूपानुविद्धांगं कहिये साज्षान जिनेंद्र 
का रूप समान हैँ अग जाका ओस। अरहंतको बिंब करे ॥ ६९ 
अर _प्रातिद्दाय बिना शुद्ध लिद्धबिंव करे अर सिद्धविंवबसमान 
आचायेनिकों तथा उदवाध्यायनिको तथा साधनको बिंत्र आगमप्र- 
माण करे। भावाथ--स अंगोपांग शाम्रके अनकुल करे ॥| ७० ॥ 
ता सिवाय जा प्रतिबिंबके तपविशेषके चिह् हैं सो साध 
अवश्याके हैं. कि जैसे बेलिसहित तो बाहुबलिजीका अर फणसह्दित 
पाश्वनाथजीका है सो थिंव तप अवस्थाका है ! 
उत्तर--महद्दपुराणका आदि उत्तर खंडतें ही छिख्या है, सो ही 
आदिपुराणकी छित्तीशमी संधिमें।-- 
विद्याघर्थं: कदाचिच्चक्रीडाहेतोरुपागताः । 
वल्लीस्खेश्यामास: मुनेः सर्वोगसंगिनी ॥ १८३॥ 
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इत्यूपारूलसद्धायानबलोद्धततपोबलः 
स लेश्वाशद्विमास्क दन शक्रध्पानस स्त्री मवेत्‌ । १८० 
अर्थ--कदाचित्‌ क्रीड़ानिमित्त विद्याधरी वा वनमैं आई अर 
बाहुबलि मुनिका सवोगमैं प्राप्त मई बहने “उद्देष्टयामासुः? कददिये 
उधेढ़ती भ३इ ॥ १॥ या प्रकार प्राप्त भयो जो उत्कट ध्यानकों बल 
तातें उटपन्न भयो है तपवल् जाके ओऔसो बाहुबलि मुनि छेश्याकी 
शुद्धतानें घारण करतो संतो शह्लध्यानके सन्मुख होतो भयो।। २॥। 
या बचनतें शह्॒ध्यानके पु द्वी बेलिका तो अभाव है तथापि 
प्राचीनबिंव बेलिसद्तित देखिये है सो तप अवस्थाका जानिये। 
तथा उत्तरपुराणका पाश्वनाथपराणमैं;-- 


त॑ ज्ञात्वाउवधिबोधेन धरणेशो विनिगत: 
धरण्यां प्रस्फुर द्रत्नफणसंडपसमंडितः ॥ १ ॥ 

मअद्वं तमस्थादाष्ृत्य तत्पत्न। च फणातते; । 
उपयेच्चे: समद्धत्य स्थिता वजद्चातपच्छिदं॥ २॥ 
असू क रौ प्रकृत्येव नागौ संस्मरतुः कूल । 
नोपकारं परे कस्माडिस्मरंत्याद्रचेतसः ॥ ३ ॥ 
ततो भमगवतो ध्यानमाहात्म्पान्मोहसंक्षये । 
विनाशमगमद चविश्वो विकारःकमठद्विष: ॥ ४॥ 
द्वितीयशुक्तध्यानेन मनिर्निजित्य कमणां । 
च्रितयं चेत्रमासस्थ काले पक्ष दिनादिमे ॥ ५॥ 
भागे विशाखनचज्नश्रे चतुदंश्यां महोदय: । 
संप्राप केवलज्ञानं लोकालोकावभास नम॥ ९ ॥ 


३२०० विद्वतज्ननधो घक--- 


अर्थ--धरणेंद्र जो है सो अवधिज्लान करि पाइज्ेनाथका उपसमेने 
जाणि स्फूरायमान रत्ननिका फणमंडपकरि मंडित हुवो संतो प्रथ्बी 
मैं आयो ॥ १॥ 

अर वा कल्याणहूप प्रभूने वेष्टिवकरि तिथ्ठतो भयो अर घर- 
णेंद्रकी पत्नी पद्मावती जो है सो फणनिर्का पंक्तिके ऊपरि भले प्रकार 
घरणकरि वजमई छत्रकरि तिष्ठती भईे ॥२॥ 

इहां ग्रंथकार कहै है कि ये दोऊ नाग नागिणी प्रकृति करि ऋर 
हैं तो हू मगवानका उपकारनें स्मरण करत भये तौ अन्य कोमछ 
परिणामके घारक परुष परक्ृत उपझारने केसे भूछें कदाचित हू नहीं 
भूछ ॥ ३॥। 

वा पीछ भगवान ध्यानके माहात्म्यत मोहका भ्रलप्रकार 
नाश करता संता कमठ बेरीकृत समस्त विकार नाशने प्राप्त होतो 
मयो ॥ ४॥ 

अर पाइवताथमुनि दूसरा शुकृध्यान क'रि बाकीके ज्ञानाथरणी 
दर्शनावरणी अंतरायरूप घात्तिया कमंनिका त्रितयने जीति चैनत्र- 
मासका कृष्णपत्तकी चतुदंशीका दिनका अष्द्मिभागमैं विशासत्रा 
नज्षत्रके विष महान डद्यकों घारक लोकालोककों प्रकाशक 
केवलज्ञान जो है वाद्दि प्राप्त होतो भयो ॥| ९-६ ॥ 

या वचनतें शुकुष्यानका प्रथम चरण द्ोतसंते मोहका नाश 
अया वाहदी रूसय कमठकृत समस्त विकाररूप उपसग सिटि गया 
तदि फणमंडप आदिका भा काय नहीं रहा, ता पीछें शुकृध्यानका 
दूसरा चरण करि बाकीके तीन घातिया नष्ट भये तब केवलज्ञान 
भया तथपि उपसगे समय चिह्युक्त प्रतिबिंब देखिये है सर तप 
अवशस्थाका जानिये है । ओसें ही और भी ठप विशेषके चिह्नयुक्त 
डहोय से अतिबिंब साधुका जानन! वैसे गर्भजन्मके चिह्युक्त श्रति- 


अभिषेकनिर्णय । ३७१ 
बिंब बनानेका हुकम भी नहीं सुन्या अर कहूं वत्तेमानमें तिष्ठता भी 
नहीं सुन्या । 

प्रश्न--जो प्रतिबिब पुरुषाकार अर निराकार जालीके समान 
पारगुजएर है सो कौनका है । 

उत्तर--ये प्रतिविंब सिद्धनिका है, क्योंकि द्र॒व्यसंग्रहमें सिद्ध 
रं :रूपकी, गाथा;-- 
णद्॒द्टकम्मदेहों लोपालोयस्स जाणवो दद्ठा । 
पुरिसायारों अप्पा सिद्धोज्काएड लोपसिहरम्सि।५ रे 
नष्टाष्टकमे देह! लोकालोकस्प ज्ञाता द्रष्य । 
पुरुषाकारः आत्मा सिद्ध! ध्याघत लोकशिखरस्थः।५२। 

अथे-- नष्ट भये हैं ज्ञानावरणादि अष्ट कम अर अं।दारिक 
आदि देद्द जिनके अर छाक अलोकका ज्ञाता द्रष्टा पुरुषाकार छोक- 
का शिखरमें तिष्ठता सिद्ध आत्मा ध्याबों ॥ ५२ ॥ 

प्रशन--अरहंतका कदनेतै' याही प्रतिबिंबकूं पांचूं ही कल्याण- 
कका जानना ? 

उत्तर--अरहंतका प्रतिबिंब तौ अष्ट प्रातिद्दायेयुक्त हो कह्मा दे 
सो प्रातिहायं गर्भ जन्ममैं द्वोय नाहीं तातै' तेरमा गुणश्थानवर्ती 
भगवान अरहंत भद्टारकका ही या प्रतिबिंबकूं जानना | 

प्रइन--जामें प्रातिहायके चिह्न नहीं हैं वामें तो जन्मकल्याण- 
संबंधी उत्सव करनेका कुछ दोष नहीं ? 

उत्तर--प्रथम तौ जा प्रतिबिंबके चरणचौकीमें तौ बलद्‌ आदि- 
का चिह्न है अर प्रातिदाय भिन्न भिन्न कराय स्थापन करे हैं सो तौ 
तीथंकरनिका ही जानो, अर जाके बछद्‌ आदिका चिह्न नहीं हैँ. अर 
प्रातिहाय भी नहीं है ताकूं सिद्धनिका तथा साधुनिका जानो, परंतु 


३०२ विदवृज्जनवोधक--- 

_गर्भकल्याणक जन्मकल्याणकका तौ संभव दी नाहीं क्योंकि बीत- 
रागमुद्रायुक्त प्रतिबिंबमें कोऊ गर्भजन्मका चिह्न नहीं दीखै है अर 
जिनबिंब संयमीनिके पूजने बंदने योग्य हैं ताते जो कदाचिंत्‌ याही 
प्रतिष्ठित विंबमें गर्भ जन्मका काऊ चिह्करि गर्भ जन्मकी संभावना 
करोगे तौ असंयमोनितें संयमीनिका द्रजा बड़ा है, क्‍योंकि असंय- 
मी चतुर्थ गुणस्थानी है अर संयमी पंचम आदि गुणजश्थानी है तातें 
नहीं बंदे है। अर उत्तरपुराणका महाबीरपुराणमैं औसा लिख्या है; 
संजयास्पाथसंदेहे संजांते विजयस्थ च । 

जन्मानंलड मेचेनसस्पेत्यालोकसात्रतः ॥ १ ॥ 
तत्संदेहे गते ताभ्यां चारणाभ्यां खमक्तित: | 


अस्त्थेष सन्मतिर्देवो भावीति ससुदाहूतः ॥ २ ॥ 

अथे--संजयंत अर विजयनामा चारण मनिके अथमें संदेह 
उत्पन्न द्वोता संता जन्मते द्वी भगवाद महावररन प्राप्त होय देखवा 
मात्रतें ही वा संदेहन दूर होता संतां वे दोझ चारण मुनि अपनी 
भक्तितें या प्रकार वोछते भये कि यो दोणहर सन्‍्मति देब है।।१२॥ 

यामें प्रत्यक्ष मिल्ाप अर प्रीतिमें प्रशंसारूप बचन तौ लिख्या 
परंतु नमस्कार नहीं लिख्या तथा गे जन्मके उत्सव भी मुनीश्व- 
रनिक्रो आगमन कहूं नहीं लिख्यो तौ जन्मात्सव समयका प्रतिबिब- 
नें न-स्क्रार कैसे करे, अर कृत्रिम अक्ृत्रिम अरहंत बिंबनें मुनोश्वर 
नमस्कार करे ही हैं। 

प्रशन--जो प्रतिपा पंच कल्याण करि प्रतिष्ठित है वामें फेर 
जन्मकल्याणका संकल्पकरि अभिषेकादि क्रिया करनेका कहा 
दोष है । 


डउत्तर--प्रतिष्ठा नाम स्थापनेका है सो जाको जामें स्थापना 


अमिषेकनिणय | ३०३ 
करिये ताकी सब भाषना वा करिये तब वो नाम पावै सातें गे 
आदि जो जो जैसें जैसें भया है सो सो तैसे तैसें यथाशक्ति प्रतिष्ठा- 
मैं करिये है अर उनके जो जो नहीं भया सो सो अन्याय व्यभिचार 
आदि नहीं करिये है अर दीक्षा भये पीछ काहू १ द्रादिकनिने गर्भ जन्म- 
का उत्सव उनपे नहीं किया सुन्या, अर स्तवनमें तौ ऋषभदेवका 
दश पू्े भवका हू वरनन किया है तथा गर्भजन्मका हू वेभब 
वणन किया है तैसे इहां भी प्रतिष्ठामें प्रतिमाका तप कल्याण भये 
पीछें गर्भ जन्मका उत्सव करना योग्य नाहीं अर स्तुतिमें खब ही 
बरनन करना यांग्य है । 

प्रशन --जो प्रतिमाकू' पद परसेष्ठी की ही मानू गे तौ अभिषेक 
दी नहीं बनेगा क्योंकि प्रतिबरिंब उनदहीका कह्दो हौ तातें, क्‍योंकि 
उनमे अरहंत सिद्धके तौ सण्शें करनेहीका काम नाहीं अर 
साधुनिके मछ्गुणमे दही स्नान वस्मादिकका त्याग है तातै। 
उत्तर--तुमने कह्या सो तो सत्य है परंतु अभिषेक शुद्धजलतें 
करनेका हुकम आष प्रथनिम है तातें यामें जैनी मात्र तौ प्रइन करे 
ही नाहीं क्योंकि जिनागमक एक अक्षर्कूभी अशभ्रद्धानरूप प्रहदण 
करनेक मिथ्यादष्टी कह्या है, सो भगवतों आराधनामैं;-- 
पदमक्खर च एक पि जो ण रोचेदि सुत्तणिह्दिट्ं । 
सेसे रोचंतो विहु मिच्छादिद्टी मुणेयब्बो॥ ३६॥ 
अर्थ--जो पुरुष जिनसूत्रमं दिखाया एक पदने तथा एक 
अक्षरने भी नहीं श्रद्धान करे है स्रो पुरुष और समस्त ओगमका 
अर्थ ने श्रद्धान करतो संतो भी प्रकट भिध्यादृष्टी जानवे 
योग्य है ॥ ३९ ॥ 
अर अक्ृत्रिस जिनबिंबनिका अभिषेक वरननको त्रिकोकसारमैं- 


३०४ विंदब्जनवो घक -- 
धम्मं पसंसिद्णं रहादूण दहे मिसेयलंकारं । 
लद्धा जिणाभिसेय पूज  कुष्बंति सहिट्दी ॥४४६॥ 

अथे--सम्थर्दृष्टी जे हैं ते बत्पादशय्यादों उठते ही धर्मकी 
प्रशंसा करि द्रहके विर्ष सतान करि अभिषेक अलंकार पाय 
जिनेंद्रको अभिषेक पूज करें दें ॥ ५४९॥ 

या बचनत अक्ृत्रिम प्रतिबिंबनिका अभिषेक अनादि कालतें 
द्वोय है. ऐसा निश्चय है, अर ऋृत्रिय बिंदतिका अभिषक समब- 
सरणमें इंद्रादिकनिनें कोया सो इलोक याह़ी प्रकरणमैं पहिले 
लिख्या ही दे । 

प्रश्न--ये तो कथारूप बचन हें आज्ञारूप वचन हो सो कहौ। 

उत्तर--प्रथम तौ पूजनरूप काय में इ द्रक्ा जद्ां नाम होय सो 
प्रामाण्य ही जानों क्योंकि पूजनेद्े कार्य इद्रका ही अधिकार 
हैं। दूसरां या गाथामें सूम्यग्टष्टी पद है तातै' आज्ञारूप वचनतें 
समान ही ये वचन मानना, ता सिवाय या प्रकरणक्री आदिही- 
में बहस्सामायिकका क्कोक छिख्या है ताते निःसंदेह अभिषेक शद्ध- 
जलतें करि पूजन स्तवन जपन करना योग्य है । के 

प्रशन--अभिष क शुद्ध जलतें करना तौ ईनि बचननितें हमनें 
प्रमाणभृत कीया परंतु शुद्धजलतें भी श्रासुक तप़सें करे डि 
शीतरसें करे ९ 

उत्तर--अह्ां तहां अभिष क॒के प्रकरणमैं तथा पूजनके प्रकरणमैं 
शीतल जलका भी निष ध नाहीं सुन्या क्योंकि पूजन दोय प्रकार 
है एक सचित्त एक अधित्त, तातै' सचित्तका त्यागी तौ 
अचित्त द्रव्यनिसे ही करे अर सचित्तका त्याग नहीं हाय सो 
क्षचित्तसें भी करै अर अचित्तसें भी करै जैसी योग्यता वर्णे वैसी 


अभिषेक निर्णय । ३०७५ 


दीतरैकरै। 

प्रश्न--ये रीति तौ पूजनको है, सचित्तसें अभिषेक करणेका 
होय सो कट्दौ १ 

उत्तर--प्रथम तौ अमिष क भी पूजनट्टोका अंग है न्यारा नहीं 
सममणा ता सिवाय अभिषंक ससवसरणका वर्णनमैं प्रतिमा- 
का क्षीरसागरका जलकरि लिख्या तहां तप्त नहीं लिख्या तातें 
सबचित्तसें भी है। 

प्रश्न --क्षोरसमुद्रके जडमें तौहै जलचर जीब नहीं हैं वात 
डसका ग्रहण है ९ 

उत्तर--जलूचर तौ नहीं हैं परंतु जबतक जलकायके जीब हैं 
तब तक अचित्त नहीं क्या जाता है अर तेसें हो इह्ां कृपादिकके 
अलकों बखतै' छाणि जछूचररहित मानि एक मुहृत्तपयेन्त अभिषेक 
पूजनमें प्रदण करिए है अर मुहूत्ते उपरांत राखणा द्ोय सौ 
वीद्ण लबंगादि द्रव्य मिछाय दोय पहर पर्यत अदण करिए है, 
अर सचित्तका त्यागाके योग्य द्रव्य अष्टदन्यका निणयकै अनंतर ही 
प्रा्ुकद्रव्यनिणेयका प्रकरण छिखियेगा तहांतें जानना। 

प्रशन--पूजनके पे अभिषेक करना तो सिद्ध भया परंतु बत्तं 
मानमैं प जनके ऋंतर्म भो अभिषेक करते हैं सो केसे हैं ? 

उत्तररूप उत्तरपुराणका बासठमा पवेमें,-- 


विधाय विधिवद्धक््या शांतिपूजापुर/सरम। 


महाभिषेक लोकेशामहेतां सचिवोत्तमा: ॥ 
अर्थ--मंत्रीनिमम उत्तम जे हैं ते सवे छोकके खवामी अरहंत जे 

हैं तिनिकी मक्तिकरि यथाविधि शर्ततिपूजापूत्रेक मद्दा अभिषेक 

करि राजाकों अभिषेककरि सिंहासनमें स्थापन करते भये ऐसा 


३०६ विदृश्जनवो घक--- 

संबंध है, यात शांतिके निरमित्त पूजनके अंतमैं भी महाभमिषेक 
करना याग्य है । 

चापइ । 
समूल्संघर्म ऋषिक्रृतप्रंथ । कहत नित्यअभिषेक रुपंथ ॥ 
यजन आदि फुनि अन्तमझ्कार।केवल नी र थकी निरधार। 
इति श्रीमज्जिनवचनप्रकाशकश्रावकसंगृहदीते विद्ज्यनबोधके 
सम्यग्द्शनायातठके प्रथमकांडे जिनामिषेक- 
निर्णयो ,नाम सप्तमोल्डास:। 





नम: सिद्धेभ्य: । 
अथ स्थापना निण य । 
दोहा। 

स्वग मध्य पाताल मधि, दुबिध थापना थापि । 
यजत भव्य जिनपद समरि, नम जिनद गुन जापि ॥ 

प्रशन--अभिषेकन्णिय तौ भया परंतु आहानर, संस्थापन 
श्ंनिधीक रण, प जन, विसजन ऐसें पचोपचार प जन बृद्धव्यवहारतैे 
प्रवत्त है दार्मे स्थापना सद्भधांवा नामा तौ साकारा अर असद्भावा 
नाम ननराकारा है, तिन्में निराकाराको निषेध वसुनंदिश्राक्षका- 
चारम छिख्या है सो केसे' है ? 
हुंडावसॉप्पणीए विहया ठवणा श होथ कायध्दा | 
लोए कुलिगमयमोहशियं जदा होइ संदेहो॥ १८४ ॥ 

अथ--हु डावसर्पिणीकालके विष निराकारा न,मा दूसरी 


स्थापना नहीं होय ऐसे' जाननी क्योंकि लोक कुलिगमय है अर 
बहुधाकरि नराकार स्थापना करे है तातै' रूदेह होय है अर मोह 


स्थापनानिर्णय | ३०७ 


होय है, यातै' ॥ ३८७४ ॥ 

ऐसे' कैस' छिख्या है ९ 

उत्तर--ये वसुनंदिजो बहुभ्॒त है इनने कोई आगमते' दिखी 
दोगी परन्तु तत्तमानमैं तौ जितने प्रबंध प जनके हैं. तिनिमे ता 
प'चोपचार ही देखिये है अर निराकाराका निषेध कहूँ अन्य 
ग्रंथनि्मं सुन्या नाहों अर सब ही जैनी अक्ष॒त पृष्पनिमं स्थापनाकरि 
यूजै' हैं, इतना विशेष तौ सुन्या है कि जा पूज्यका पूजन करणा 
होय सो पड्य प्रत्यक्ष विद्य मान होय अर कितनेक काछ रहैगा वावत 
तौ आह्व/नन संस्थापन ख!|नधीकरण विसजन तो होय नाहीं अर 
केघल प्‌ जन ही होय है जैछ साक्षात्‌ केवढो तथा मुनि तथा 
अकृत्रिम अर कृत्रिम बिव विराजमान हैं तिनको पूजन ही होय है 
अर आह्वानत संत्थापन संनिधोकरण विसज न नहीं होथ है क्योंकि जो 
जो प्रत्यक्ष विराजमान दोय ताको बुलावणू' बेठावणं निकट बरता- 
बरण पुनरुक्त शोभे नाहीं अर कितनेक काछ रहैंगे तातें विस जेन 
मी योग्य नाहीं, अर जा भातरतें विद्यमान हैं ता भाबतें अन्य भाव- 
रूप तथा अन्यप्रकाररूप तथा अन्य पूज्यरूप गुणोी तथा गुणका 
प जन करणा होय तहां पंचोपचार ही याग्य है क्योंकि आह्वानन 
संस्थापन संनिधीकरण नहीं करे तो प्‌ जन किसका करे अर जिन 
पुष्पादिकनिमैं स्थापना करि तिनको पूजन स्तवन बंदना भक्तिकरि 
विसजन भी करे ही क्योंकि सिव'य कार रह सके नाहीं तातें ऐसे 
स्थापनाको विधान सुन्यो है । 


प्रदन--जहां पंचपरमेप्ठीरूप प्रतिमा विराजमान है तहां स्थापना 

फेर कौन कारणतें करेहें ९ 
उत्तर--केवल स्थापना निक्षेप हीपूज्य है, नोआगमभावरूप भग- 
बानके सूचक सबे ही निक्षेप पूथ्य हैं ताते प्रथम तौ निक्तेप-स्वरूप 





३०८ विद्वश्जनवोधक--- 
जानवो योग्य है, यार्ते मूलाचारमैं कह्दी है सो 
णामह्ववणा दव्ये खेत्ते काले तहेव भाजे थ । 
एसो थवम्हि णेओ णिक्‍्खेवों छब्विहो होदि ॥ 

दीका-नामस्त व! स्थापानस्तवः द्रत्यस्तवः चल्े- 
त्रस्तवः कालस्तवः भमावस्तवः एच स्तवे निक्षेपः 
पड़िधो मवति ज्ञातव्य: | चतुर्विशतितीधंकराणां 

नुगेरछ्ोसरसहस्त्रसंस्थेनीमभि: स्तवनं चतु- 
विंशतिनामस्तव: चतुवि शतितीर्थेकराणासपरिमि- 
तानां कृत्रिसाकूत्रिमस्थापनानांस तवन॑ चतुर्वि शति- 
स्थापनास्तवः, तोथे करस्वरूपाणां परमौदारिक- 
स्वरूपाणां व मेदेन स्तवनं द्व्यस्तवः, कैलासस- 
म्मेदोजेयन्तपावाचंपानगरादिनिवोणक्षेत्राणां सम- 
वसततिक्तेत्नाणां व स्तवन क्षेत्रस्तवः , खगोावतरण- 
लन्‍्मनिष्कमणकेवलोत्पसिनिवोणकालाना स्तवनं 
कालस्तवः, केवलज्ञानकेवलद्श नादिगुणानां स्तवनं 
भावस्तवः । 

अर्थ--नामस्तव॒स्थापनास्तव द्रव्यस्तव ज्ञत्रस्तत कालस्तव 

भावस्तव ये छुह प्रकार स्तवमें निक्षेप हैं सो जाणबा योग्य हैं । 
अब इनिके भिन्न भिन्न लक्षण कहें हैं--चतुर्विशति तीथंकरनिका 


अथके अनुकूल जे अष्टोत्तरसहस्तसंखयारूप नाम तिनकरि जो 
रूबन सो चतुर्बिशति नामस्तव है, अर चतुर्विशति तीर्थ्ररनिकी 


स्थापनानिणेय । ३०९ 


अपरिमाण कृत्रिम अकृत्रिम स्थापना जे हैं तिकको ओ खबन सो 
चतुर्विशतिस्थापनास्तव है, अर चतुर्विशति तोर्थकरनिका परम 
ओदरिकस्वरूपको वशेभेवकरि जो स्तवथन सो द्रव्यखव है, अर 
कैलास सम्प्रेदशिखर गिरनारि पावापुर चंपापरनगरादि निर्बाण- 
के त्रनिको सथा समवसरणक् त्रको जो स्तवन सो क् त्रस्तव है, मर 
स्वगोबतरणसमयादि कद्दिये गर्भ अर जन्म तथा केवलोत्पक्ि निबौ- 
समयक्ो जो स्तवन सो काल्स्तव है, अर केवछज्ञान कफेबलदर्शन 
आदि गु णनिको जो स्तवन सो भावस्तव है। दथा ऐसे भी जानना 
कि जा नामके आश्रय नोआ गम मभावरूप पूज्यका स्तवन करिये सो 
नामस्तव है, तथा जा स्थापनाके आश्रय नोआगमभावरूप पूज्यका 
सस्‍्तवन करिये सो स्थापनास्तब है, तथा जा द्रव्यके आश्रय जो नो 
आगमरूप पृज्यका स्तवन करिये सो द्रव्यस्तव है, तथा जा क्षेत्रके 
आश्रय नोआगमभावरूप पूज्यका स्तवन करिये सो क्षेत्रस्तव है, 
तथा जा काछके आश्रय नोआगम भावरूप पूज्यका स्तवन करिये सो 
कषैत्रत्तत्र है, तथा जा कालके आश्रय नाआगमभावरूप पूज्य- 
का स्तवन करिये सो कालस्तव है, तथः जा भावके आश्रय 
नोआगमभावरूप पूज्यक्ा स्तवन करिये खो भावस्तव है; ऐसें 
स्तवन पूजनके निक्ष प तो ये जानने, अर वस्तुस्थापनके निक्षप 
मुख्यपण च्यारके अनेक प्रकार सवोर्थसिद्धिमैं तथा राजवात्तिकरमें 
लिखे हैं ते सवे जानने योग्य हैं. इनिके जानेते बचनके नानामेद 
प्रबत्तते देखतें संतें नानाप्रकार नयझ्ा स्वरूप ही तौ भासे अर 
संशय मोह नहीं उपजे है ।। 


भाबार्थ-नो आगम भाव नाम जो बस्तु जिस पयोयबिष' बत्तेमा 
नकारमैं होवे ताका है ताते' जो जो निक्षे प नोआंगमभाषरूप पूज्यके 
सूचक हैं सो सब ही स्तवनपूजनयोग्य हैं | तिनि सवनिका विषय- 








३१० विद्वज्ज नथों घक-«- 


लििजिजििजजलजलप्ल चीज जी जज जा 


भूत जो पूज्य ताका छहूँ निक्षेपमय स्वभावन' स्मरण करता संता 
हूं निक्षेपनिका पूजन करनेका इच्छुक पुरुष जो है सो पुनःस्था 
पना करि पूजन करे है, तथा केई पूजक भिन्न भिन्न भी स्थापनाकरि 
पूजन करें हैं। जैसे' नामका पूजन करना द्ोबे वहां अष्टोत्तरसइस्र 
नामनिद्ी स्थापना करि अष्टोत्तर सहस्त अध देय तथा एक अधेरेय 
पूजन करे है, तथा स्थापनाका पूजन करना द्ोवे तहां तीन छो ऋका 
मंडढ आदिम अकृत्रिम कृत्रिम बिंग निक्री स्थापना करि पूजन करें 
है, तथा द्रव्यका पूजन क एना होवे तहां परम औदारिकादि शरीरका 
बण आदि गुणनिकी स्थापताकरि भिन्न भिन्न तथा समुश्यपू तन करे है 
तथा क्षेत्रका पूजन करना होवै तद्दां केलास सम्मेदशिखर पजन करे है 
सम्रससण आदि क्षेत्रनिकों स्थापना करि भिन्न भिन्न तथा समुश् प 
पूजन करे है, वथा काछका पूजन करना होवे तद्ां गर्भादिनिवोण 
पयेन्‍त समथकी तिथिनिझा स्थापन करि पूजन करे है, तथा 
भाव निका पूजन करना होवे तद्दां अनंत चतुष्टयादि भावनिकी 
स्थायनाकरि पूजन करे है । तातें प्रतिमाके बिराजमान होते भी 
ऐसे अभिप्रायते स्थापना करना थोग्य है अर जा पूजकके विशेष 
काल ठदरनेकी थिरता नहीं द्वोवै है सो जिनप्रतिमाकों अभिषेककरि 
अष्टद्रव्यनिकरि भिन्न भिन्न तथा समुश्यय अधघे 5ढ़ाय नमस्कार 
करे दे सो भी पूजन ही है ॥ 
प्रशन--कै३ जेनी नव स्थापना करे हैं, सो केसे हैं ९ 
उत्तर--प्रथम तौ जिस प्रबंध करे दें तिस प्रबंधमें नबका 
ही पाठ दै,, दूसरां जिनि नबनिकी स्थापना करें हैं सो नब जैनी 
मात्र पृज्य है । 
प्रशन--तुमारे क हनेसें तो प्राचोन रीति भासे है अर रत्नकरंड- 
को वचनिकारमें अठारासे प्यास १८५० के संवतर्स भई लिखी है 


स्थापनानणय | ३११ 





सो केस है हर 
उत्तर--उनके लिखनेका अभिश्नाय जैपुरमं भट्ट जनानेका*: है, 
पूर्वे कहूँ ही नहीं थी अर इह्ां ही नई कल्पना करी ऐसा तौ नहीं 
लिछया क्योंकि बै सदासुखज्ी अनेक प्रंथ अनेक पूजनप्रबंध अनेक. 
देशनिकी प्रवृत्तिकूं जाननेवारे थे वे चूकि अर कदाचित्‌ नहीं लिखें । 
अर तुम सिवाय और भी केई मनुष्य विना सममयः कहै हैं कि 
गुमानीरामजीन ही ये रीति खड़ी करी है तातें लिखिये है हल 
शुरानीरामजीके भद्दोत का पहली मैणपुरी वर्गेरैमँ या ही नव। 
स्थापनाकी रीति पाइये है तथा उनके भी बहौत काछ पहलीका 
पंडित मेघावीकृत घर्मसंग्रहनामा ग्रंथ है ताके नम अधिकारमैं भो 
ये ही नब पृक्य कहे हैं;-- 
पूज्यो5हेन्केवलज्ञानहग्वी येसुखधा रक! । 
निः सेदत्वादिने मेल्यमसुख्यके! सथतो गुण !॥ ४१ ॥ 
सम्पक्त्वादिगुणः सिद्ध! सरिराचारपंचकः । 
पाठकों दादशांगज्ञ साधु चाये: खसाधकः ॥ ४२॥ 
सर्वज्ञमाषिताथ यदग्रथितं गणघरादिभिः । 
स्थापित पुस्तकादौ तच्छ त॑ पूज्यं च मक्तित:॥ ४३॥ 
यथेते धर्मिणः पूज्यास्तथा धर्मोष्पि तन्मतः। 
सच टरबवोधचारित्रलक्षणश्र क्षमादिक:॥ ४४ ॥ 


चकारात्‌ षोडशकारणमपि । 
अथ--क्रेबलज्ञान केदछदशन केवलछवीयं केवलसुखके धारक 
अर निःस्वेदवने आदि लेय निमेल मुख्य गुणनिकरि संयुक्त ऐसे 
अहन्‌ पूज्य हैं॥ ४१ ॥ अर सम्यक्तनें आदि छेय आत्मीक 


३१२ विठवज नवोघक--- 
गुणनिकरि युक्त सिद्ध पूज्य हैं, अर आचारपंचकयुक्त आवाये अर 
ड्वादशांगका झ्ञाता उपाध्याय अर निजशभुणका साधक आये कडिये 
साधु ॥ ४२ ॥ अर जो सर्वक्षमाषित अथ गणधरनिनें गूंथि 
पुस्तका दिकर्म स्थापित कियो सो भ्रत भक्तितें पूज्य है। ४३ ॥ 
अर जैपें तिद्दारै धर्मी पूज्य हैं. वैसे अरहंवनिके मान्य घम भी पूज्य 
हैसो धमे दशनश्ञानचारित्रतक्षण है अर उत्तमत्तमादिक 
दशछक्षण है। अर दूसरा चकार शब्दते षोडशकारण भी धम्मेमें हूं 
जानना ॥ ४४॥ 
या वचनत भी ये ही नव पूज्य पनरासे इकताछीसका साहू 
पहडीसें लिखे हैं । 
दथा दूसरा जिनसेन काष्ठासंघी हरिवशपुराणका कत्तों भो ये 
ही कहे है;-- 
ऋ्वीरहीरगौरनीरपूरवा रिधार या5--- 
मन्दकुन्दनन्दनेन सोरभेण सारपा । 
देवबोधिसूरिसिद्ध द्शनादिकन्नय 
दबच्यष्टकारण यजे वरोसमच्षमादिकम्‌ ॥ १॥ 





अथ:--सुगंधभूत सार करि, क्षीर कह्विये दुग्ध अर होीर 
कट्टिये होरो जो है ता समान गौर प्रचुर जलकी घाराकरि, फेरि वे 
धारा कैसीक है कि प्रचुर कंदाका पुष्पकरि वृद्धिन प्राप्त मई जो 
सुगंध ताकरिक्रे सारभूत है, ताकरि अरहंत, जिनबाणी, आचाय, 
उपाध्याय, साधु, सम्यग्दशन, सम्यरज्ञान, सम्यकचारित्र, सिद्ध, 
षोडशकारण, उत्तमक्षमादि घर ऐसे नव जो ताहि यजे कहिये 


यजूं हूं ॥ १॥ 


6७० २न्मल फिट 


स्थापनानियर्ण । ३१३ 
इनि वचनननर्ते ये राह भी प्राचीन है। 
प्रशन--देद शास्त्र गुरु आदिका एक इलछ्ोकर्ते हो स्ववन पूजन 
करनेकी रीति. काप्ठासंघ की है ९ 


उत्तर--ऐसा कद्दना भी उचित नाहीं क्योंकि ऐसे तौ बहत्सा- 
सायिकर्म भी नव देवनिक एक ही श्छोकमैं स्तवनरूए किये हैं,-- 
इति पंचमहापुरुषा: प्रणुता जिनधर्म वचनचैत्यानि | 
चैत्यालयाअ विभला दिशंतु बोधिं बधजनेद्टाम्‌ ॥ 
अर्थ--या प्रकार “दांचमद्दापुरुण:!कहिये अरहंत सिद्ध आचार्य 
उपाध्याय सर्वस्राधु अर जिनधर्म जिनबचन चेत्य चेत्यालय जे है 
ते नमस्कार किया संता बुधजननिके इष्ट निमंछ झञानयदो॥ 
यामैं भी नबदेबनितें प्रथता एक ही इछोकमें करी है सो एकमें 
करे तथा भिन्न भिन्न करे या तौ बक्ताकी इच्छा है यामे एकांत नहीं 
है । अर और भी देखिये है कि पंच ९रमेप्ठीको पूजन करे तदि 
प्रथम तौ सामान्यपणें पांचांदीकी एक श्लोक मंत्रसें दी स्थापना करि 
सामान्यपणे समुच्यय पूजन करे पीछे (ांचांकी मिन्न मिन्न ही तौ 
स्थापना करे अर भिन्न भिन्न ही पूजन करे। ऐसे अनेक प्रबंध 
हैं तौ हैं ही परंतु मूछमंत्र एक आयोछंद्रूप है तामें प'चपरेष्ठी नें 
नमस्कार करे है त तें सामिलकः तथा भिन्न भिन्नका कुछ एकांत 


नहीं कहणा । 

प्रशन--इहां भी केई पक्तपाती कहे हैं कि पोडशकारण तीथकर 
प्रकृतिका बंध करे है तातें बंधका कारणपणातें नित्यपूजनमें पूजन 
करना योग्य नाहीं । 

उन्तर--पूजन करे है सो गुणाधिकर्मँ रागकी अधिकता 
'होतं करे है अर रागभाव है सो सब ही बंधने कारण है परंतु 


३१४ बिद्वज्ज नबी घक--- 


इतना विशेष दे कि अरहंतादिकर्म राग है सो पुरयबंधनें कारण है 
अर षोडशकारणम राग है सो सर्वोत्तमपणातें तीथकरगोंत्रका बंचरने 
कारण है ठातै' षोडशकारणका पूजन सवंथा नित्य कत्तेव्य है। 

प्रश्न--नव देवता मूछसंघर्म तौ कह्दे हैं. तहां रनत्रय षोडश 
कारण तौ कट्दे नाहीं अर जिनमंदिर जिनप्रतिमा कहे हैं, सो 
त्रिभंगीके अंतर्मे मंगलरूप;-- 


अरहंत सिद्ध साहुतिदर्य जिशधम्मवपण पडिसमाओ । 
जिणणिलया इति एदे णव देवा दितु मे बोहिं ॥ ११९ ॥ 
अहँतः सिद्धाः साधुत्रितयं जिनधमवचनप्रतिमा:। 
जिननिलया इतिएते नव देवा ददतु मे बोधि॥ 
अथः:--अरहंत सिद्ध साघुत्रितयं कहिये आचाये उपाध्याय 
साध अर जिनधमं जिनवचन जिनप्रतिमा जिनालय या प्रकार ये 
नव देव जे हैं ते मेरे अधि सम्यक ज्ञात दो ॥ ११६॥ 
उत्तर--तुमने कह्या सो तौ सत्य है क्योंकि नत्र देव सज्ञा तो इन 
नवंहीकी है परंतु वचनपत्त छोड़ि विचोरनेकी वात्तो दे कि नवदेव- 
संज्ञामैं नहीं है तौहू रम्नत्रय षोडशकारणकू' जहां तह पूज्य तौ कहे 
हैं तातें कषायके आश्रय आपसमें निंदा फरि कषाय वधावना 
कमबंधकाका कारण है, ताते ऐसी कुवक करना योग्य नाहीं 
जिनेंद्रका धम तौ नि:कपाय है। 
चोपई । 
षट्‌ नि््ष प जिनागममाहिं, 
कहे पूज्पके पूज्य सराहि। 
परिहरि पक्ष पंच उपचार, 


अष्टद्रव्यनिणय । ३९५ 
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करहु भव्य लखिये निरधार॥ 


इति भी सस्थिनवच नप्रकाशकश्रावर संगृही तो विद्वज्ज तबो धके 
सम्यग्द्शनोद्योतके प्रथमकांडे स्थापनानिणेयों 
नाम अष्ट्रमोछास: ॥। 
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बसी ली 


वं“लम: सिद्धे भय: ॥ 
अथ अषछटद्रव्यनिणंय लिख्यते | 


दोहा । 
जिन प्रतिमा तिहुंलोकमें,राजत नित्य निरंत | 


ताहि बंदि तत्‌ भजन हित,कहू द्रव्य विरतंत॥ १॥ 


प्रइन--ध्थापताका निणय तौ सिद्ध भया परंतु स्थापना किये 
पीछ' पजन करनेमें द्ृव्यके स्वरूपमें तथा द्रव्यके चढ़ानेमें भी केई 
पुरुष विसंत्राद करे हैं ताते' इनिका भी भिन्न मिन्न निणेयकरि कद्दौ 
क्योंकि प्रथम तो केई पुरुष जलकी घारा जिन प्रतिमाके चरण 
ऊपरि चढ़ाव हैं अर केई पुरुष जिन प्रतिमाके अग्रभागमे चढ़ानें 
हैं सो आगमतें कैसे' योग्य है ९ 

उत्तर-घचनंदिपंचविंशतिकार्म इलोक;-- 


जातिजेराम रणमित्यनलैशन्रयस्प 
जीवाशितसरय बहुतापकृतो यथावत्‌ । 
विध्यापनाय जिनपादयुगाग्रभूमो 


३१६ विड्वृब्जनवो बक -- 
घाराश्नयं प्रबरवारिकृतं छिपासि ॥ १॥ 


अथ--जोबके आश्रित बहुत तापका करता जन्म जरा मरणरूथ 
अग्निन्नय जो है ताक यथाबत दूरि करिनेकरे अथि जिनचरणयुगल- 
की अप्रिभूमिमैं अति दत्त म जऊकृत धारात्रयने लेप हूँ॥ १॥ 
या बचनते अप्रभूमिमैँ जज़धारा देवो योग्य है । 
वथा आदिपुराणडै बिषे इंद्राणीकृत पूजनमैं;-- 
ततो नीरधारां शुचिस्वानुकारां 
लसद्त्नभ गारनालख॒तां ताम्‌। 
निजां स्वातबृक्ति प्रसन्नामिवांच्धां 
जिनोपांधि सम्पातयामास भकक्‍त्या ॥१॥ 
अथ,--तदनंतर शची जो है थो देदोप्यमान रत्ननिकी कारीका 
नालते' निकलती अर पवित्र तथा आत्माके अनुकरण करनवारी 
ऐसी निर्मेल अपना सुन्दर अंत:करणकी प्रश्वत समान वा जलकी 
धारा जो है ताहि भक्तिकरि जिनेंद्रका चरणनिके समीप भागके 
विषे' पटकत भट्ट || ॥ 
इह्मां अंप्रि शब्दके उप उपसगे है ताते समीप अर्थ भया है 
यातें अग्रमागमैं दी चढ़ाबो योग्य है। 
इति जलपूजननिणय । 


जअतम:सिंद्धेभ्य: । 
प्रइन--जछ धदढ्नेकी रीति तौ मानो अब चंदन चढद़ानेकी 
भो रीति कहद्दौ ! 
उत्तर--आदिपुराणमैं इलोक-- 


सखरूदखूलगंधे: सुगन्धीकृताश!: 


अष्टट्व्यनिरणय । ३९७ 


अमदभ गसमालाकूतारावहच ! । 
जिनांधी स्मरंती विभो; पादपीठ 
समानचे सकक्‍त्या तदा शक्रपल्नी ॥१॥ 
अर्थे--ता समयमैं शक्रपत्नी जो है सो जिलनेंद्रका बरणने 
स्मरण करती संती सुगंधित करी है दशश दिशा जानें अर भ्रमण 
करते अ्रमरनिकी पंक्तिन कियो जो शब्द ताकरि मनोहर ऐसा 
स्वरगंंलोकत्ते उत्पन्न भया गंधकरि प्रभूका पादपीठने अक्तिछरि 
पूजत भई ॥ १॥ 
या वचनतें पादपीठके निकट चढ़ाना थोग्य है । 
प्रश्न--तुमनें तौ पा५पीठके निकट चढ़ाना स्थापन किया परंतु 
बसुनंदिकृत प्रतिष्ठासार आदि ग्रंथनिमँ चरणके छगाना छिख्या 
बताते हैं, सो कैसेंहै ९ 
उत्तर--बे इछोक कौनसे हैं ९ 
प्रशन-सुनो कि वसुनंदिक्त प्रतिष्ठापाठमैं ऐसा है,-- 
कपूरे लालवंगादिदिव्यमिश्रितचन्दने: 
सौगंध्यवासिताशे षदिल्‍झूमुखे श्रचयेज्जिनम ॥१॥ 
अथ--अपनी सुगंध करि सुगंधित किये हैं समस्त दिशाके 
मुख जाने ऐसा कपूर इलायची लवंग आदि द्रव्यनिकरि मिश्रित 
चंद्नि करि जिनंद्र जो है ताहि ““चचेयेत” ॥ 
तथा अभय नंदिकृत श्रेयो भिषानमैं;-- 


काश्मी रपंकहारि चन्दनसार सानन्‍द्र- 
निष्यन्दनादिरचितेन विलेपनेन । 
अव्याजसौरमतनो!ः प्रतिमां जिनस्थ 


३१८ विद्ृज्ञनबोधक--- 
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संचचेयासि भवदुःखविनाशनाय ॥ १॥ 
अर्थ---आाश्मीरकोी पक अर दरिचंदनको सार जलसहित घसि 
कर बनायो जो विलेपन द्रव्य ताकरि स्वाभाविक सुगंधित है शरीर 
जाको ऐसा जिनेंद्रकी प्रतिमानें भवदु:ःखका विनाशके अरथि 
“संचचेयामि? ॥ १॥ 
तथा आशाधरकृत नित्यपूजनमैं; -- 
काश्मी रकूष्णाग रुगंधसा र- 
कपूरपौरस्तव्यविलेपनेन । 
निसगसौरम्पगुणोल्थणानां 
संचचेयाम्पंध्रियुगं जिन।नाम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ--केशरि कृष्णागरु चंदन कपूरनें आदि लेय मुख्य विलेपन 
द्रव्यकरि खभाकवतें सुगंधगुणको है उत्कटता जाविष ऐसा जिनेंद्र- 
का चरणयुगलने' “संचचेयामि? ॥ १ ॥ 


तथा दूसरा शुभचंद्रकृत सहस्नगुणी पूजामैं-- 

परिमलविसलाढेथरिन्द काश्मी रमिश्रे- 

निखिलमिलितद्रव्येश्वन्दने प्रोणपेये! । 

शिवसदननिविष्ट नागनंतप्रमुक्त 

दशशतजिनवार चचंये सिद्धाचक्रम ॥ १॥ 

अथ-- मैं पूजक जो हूं लो निर्मेछ सुगंधकरि व्याप्ति अर 
नासिकाने प्यारा ऐसा कपूर केसरि करि मिव्ठित संपूर्ण मिले 
हैं द्रव्य जाविषे ऐसा चंदनकरि मोक्षमंद्रिमँ तिष्ठता आदि 
अंतरहित हजारां जिनका समूहरूप सिद्धाचक्र जो है तानें 
“च चये? ॥ १॥ 





अष्टद्रव्यनिणय । ३१९५ 
तथा सोमदेबकृत यशस्तिलकर्मे ;--- ्ा 
मंदमद्मदनदमन मंदरगिरिशिखरसज्यनावसरे । 
कंदुमाललिकायाश्रन्द्नचचो चिंतं जिन॑ कुर्वे ॥ १ ॥ 


अथ--अज्ञानमद' मदनको दमन करन्वारों अर लक्ष्मीरूप 
लताको कद ऐसो जिनेंद्र जो है तादि सुमेर गिरिका शिखरके विष 
अभिष कसमयमें चन्वुनकी चचाकरि अचित करूं हूं॥ १॥ 

इत्यादि फोकनिमें च्चेयेत्‌” 'संचचयामि? “चचो? क्रियापद 
है सो चरणारविदके छेपन करनेका वाचक है | 


उन्तर--प्रथम तौ वसुनंदिप्रतिष्ठापाठका स्छोकमें “जिन चर्चयेः 
ऐसा अन्वय है ताका ऐसा अर्थ होय दै कि जिनेंद्रने' 'चचेये! 
कहिये पूजत हूं, तथा अभयनंदिक्तत श्रेयोविधानका जरहोकमें 
पजनस्य प्रतिमां संचचयामि? ऐसो अन्बय है ताको ऐसो अर्थ होय 
है कि जिन्द्रकी प्रतिमाने' 'संचचेयामिः कहिये पूजत हूं,तथा 
$भरचंद्रक्रृत सहस्तगुणी पूजाका|शछोकमें 'सिद्धचक्र संचचेये” ऐसो 
अन्वय है ताको ऐसो अर्थ होय है कि सिद्धचक्रनें “संचचये? 
कहिये भल्ठे प्रकार पूजत हूं,वथा यशस्तिलकका जोक जिन 
चन्द्नचचो चितं कुबे' ऐसा अन्दय है ताको ऐसो अथ द्ोय है कि 
जिनेंद्रनें चन्‍्दुनकी चचो कटष्टिये पूजाकरि अरखथित करूं हूं कि 
पजूं हू ऐसो ऊथ है। अर या अथेते' विपरीत लेपन करूं हूं 
विलेपन व रू हूं बिछेपन करतभये ऐसा अथ करोगे तौ सबोग छेपन 
करना पड़ेगा क्योकि च्यारू दो छोकनिर्मँं चरणका नाम नहीं है । 
ठथा यशस्तिडकको कोक जन्मसमयको है ताते', बहुरि और 
शछोकनिका अर्थम असंगतता आबैगी सो सुनो, प्रथम तौ अदा 
नमिदृत्तकृत नेमिपुराणमैं केबलसमयका पूजनमैं;-- 


३२७ विद्वआनथो धकं -- 


_ अंदनागुरुकाश्मीरसंभजे: खुविलेपन;। 
जिनेंद्रचरणांमोज चचेय॑तिस्म संमदम्‌॥ १॥ 
अर्थ-- चन्दन अगुरु केसारेते' ढत्पन्न भया सुंदर विडेपन 
द्रण्यकरि जिनेंद्रका चरणकमढने इषसदहित जैसे होय तसे 
ध्वचेयंतिस्तः ॥ १॥ 
इंहां भी वा ही चअचंधातुका रूप “चचंय॑ति सम? है ताते 
बविलेपन अर्थ करोगे तौ केबठसमयका प्‌ जनमैं छेपन करना 
कदाचित्‌ ही नहीं संभवेगा क्योंकि प्रथम तौ फेवलीको कोऊ 
स्पशे द्वी करे नाहीं दूसरा वा समयका सदस्रनाममें निर्लेप नाम 
है यातें। 
तथा दूसरा पघद्यनंदिजीकृत सिद्धपूजनमैं;-- 
नेश्रीन्मी लविकाशमसावनिवहैरत्यंतबोधाय वें 
वार्गंधा क्षतपुष्पदा मचरुके! सद्दीपधूपेफेले: । 
यरिचतामणिशुद्ध नावपरमज्ञानात्मकैरचयेत्‌ 
सिद्धखाद्मग।धबोधमचल संचचवासमो वयम्‌॥ 
अथ--जो पुरुष चिंतामणि[समान शुद्धभावस्वरूप परम श्ञाना- 
त्मक जल चंदन अक्षत पुष्पमाछा नैबैथ और दीप घूप फड जे हैं टिन- 
करि सिद्ध भयो है आत्मीक रसको खाद जाके ऐसो अचल अगाघ 
बोध जो हैं तादि पूजै है ताके निम्धय करि नेत्रनिका डघाढ़नाके 
समान प्रकाशका समूहरूप ज्ञानके अर्थ होय दे तात म जे हैं ते 
वा सिद्धरूपने संचचेयाम:ः कहिये पूजे हैं।॥ १॥ 
यार्मे भी 'बोधं अचंयेत्‌ तं संचचेयाम:' ऐसा अन्वय है अर 
बै द्वी चच धातुका रूप है ताका ऐसा अर्थ है कि पूजत हूं। अर 
<हां भी वै ही विपरीत अथ करोगे कि छेपन करूं हूं तौ प्रथम वो 


अहजयनिमय । श्श्र्‌ 
ज्ञानको खभाव क्षमृर्तीक दे ताते' श्ञानका स्परों ही नहीं संभवे 
तदि छेपन कैसे करोगे, अर झ्ञानकी मर्ति शाखनें मानि बाफे 
छेपन करोगे तो प्रथम तौ ग॑धके छेपनतों ही शासत्रके अक्तर लुप्त 
हो जावेंगे ता सिवाय यामें अष्ठद्रव्यते' ही 'संचर्चयामि' ऐसा संबंध 
है बाते जलछका भी छेपन करना पड़ेगा तथा अक्षत पुष्प नेबेथ 
दीप धूप फलकरि भी छेपन करना पड़ेगा सो छेपन शाखके कीये 
शासत्रकी कहा दशा दोबेगी ताहि अनुभव करि डरो। अर शास्त्र 
सिवाय अरहंतर्विवकू तथा सिद्धविंबकू ज्ञानकी म॒त्ति मानोगे तो 
भी नेवेद्य दीप धूप आदि अष्ट द्रव्यका छेपन तौ करना ही पड़ेगा 
तदि घातु पाषाणकी मूर्तिको भी कहता व्यवस्था ह।वेगी सो ज्ञानमैं 
अनुभव करि डरो । 
तथा जिनसेनजीकृत सहख्रनामका धमंमूषणनामा मुनिकृत 
पूजनमैं 'ब॒हत्‌ आदि? अष्टमशतकका प्रत्येक अधेदानको;-- 
जगच्छ छो जगन्नाथो जगच्छु डे; प्रपूजित; । 
बहन्नामा जितानंगश्र्चे तं सलिलादिकः ॥ १॥ 
अथ --जगतमैं श्रेष्ठ, अर जगतका नाथ, अर जृगतमैं श्रेष्ठ 
मीष जे हैं तिनकरि प्रपूजित, अर जीत्यो है अनंग जानें ऐसो 
बहत्‌ नामा जिनेंद्र जो है ताहि सलिछ आदि अष्ट द्रव्यनिकरि “चचे!। 
इद्ां भी वाही बचे धातुको रूप दै तातें चच! कद्दिये पूजत हूं 


ऐसा द्वी अथ है अर वैसे द्वी बिपरीव अथ करोगे कि छेपन 
करे हैं तौ प्रथम तौ ये सहस्रनाम साज्ञात केबलीको स्त॒ति है तातै' 
छेपन करना संभजे नाहीं, ता सिवाय इह्ाँ भी सहिल आदिकरि 
चर्च ऐसो अग्वय है तातें आदू' द्रव्यनिकरि दी छेपन करना 
पड़ैगा सो योग्य नादी ताते जद्यां तहां धूजनप्रकरणमें “बच! धातुका 


श्र२ विद्वश्जनवो पक --- 


रूप होय वहां पूजन अथ हो करना योग्य है। 

प्रशन--इनि श्ठोकनिका अथ तौ तुमनें कह्या सो जाण्या परंतु 
वसुनंदिसंहिताको इलोक सुनो कि- 

अनरवचितपद्द नव कुंकुमादिविलेपने: । 
बिय॑ पश्यति जैनेंद्र ज्ञानहीनः स उच्चते ॥ १ ॥ 

अथ --कंकुम आदितै' उत्पन्न भया विलेपनद्रव्यकरि अनवित 
कद्दिये नहीं छेपन कियो है चरणयुगछ जाको ऐसा जिनेंद्रका बिंधने 
देखै है सो शानहीन कहिये है ॥ १ ॥ 

या वचनतें जिनभिंबका चरणयुगढने केसरि चंदन आदितें 
बनाया विलेपनद्रव्यकरि लिप्त सदाकाल राखण क्‍योंकि लेपनरद्दित 
जिनबिंबने देखे सो ज्ञानहीन होय ऐसे कह्यो है याते' । 

चत्तर--प्रथम तौ या श्छोकमैं “अनचित? पद है ताकी निरुक्ति 
ऐसी द्वोवे है कि “न आचित' अनचितं' इहां 'नजञ्! अव्ययपद है 
ताकूं 'अन्‌ आदेश होय करि “अच पूजायां? घातुका रूपते' 
मिलयो समासांत पद है गते अपूजित अथ द्ोय है याते वक्काको 
तालये ऐसोः है. कि अग्रतिष्ठित जिनविबने' देखे कि भक्तियुक्त 
दशन करे विनय करे नमस्कार करे पूजन करे सो ज्ञानहीन कहिये । 

प्रशन--ऐसा अभिप्राय तुमने केसे जान्या ९ 

उत्तर-हमने ऐसे जान्या कि वसुनंदिजी बहुभ्र॒त है वातें 
तुमने कह्मा सो अथे नहीं राख्या होगा क्योंकि तुमारा कीया 
ही अथे मानें तो बड़ा दूषण आवबे, सो ऐसें कि--प्रथम तोौ 
समबसरणशःमे विराजमान केबडी भगवान है सो सदा निर्ठेप सिंद्दा- 
सनतें ही अंतरित्त है ताहीतें सहस्तनाममें निर्देप नाम प्रसिद्ध है 
तौ उनके दर्शन करनेंवारे सबे जीव अज्ञानी ठदरेंगे ' 


अष्टदव्यनिणेय | ३२३ 


प्रइन--ये वात्तों केषल्ली भमगवानकी है. अर यो शछोक अतिमा 
वरननको है तातें हमने अर्थ कियो सो ही बक्ताकों अभिप्राय ' 
मानो । 

उत्तर--तुमारै तांइ अभिषेक वरननमें स्पष्टतर दिखाया है कि 
साज्षोतमैं अर प्रतिमामें कुछ भेद नहीं है, फेर भो वे ही प्रश्न करो 
हो तौ अपनों मुख दर्पणमें तौ देस्कौ कि प्रत्यक्ष बेसाको वेसो ही दीरै 
हैं कि कुछ कमती ज्यादा भी दीखै है। जो कमती ब्यादा दीखै 
जदि तो साज्ञातमें अर प्रतिबिंबमें फरक मानो अर जो वैसाका 
बसा ही दीखे तो केबठो भगवानके समान ही प्रतिमानें मानो। ता 
सिवाय और सुनो कि त्रिलोकसारमें,-- 


सिरि गिहसीसठिसंदुजकण्णि पसिहा सण जडामउल। 
जिण प्रभिसेस सणा वा ऊदिण्णा मत्थए गड्ा ॥५८५॥ 


अथ--गंगा देवीका जो श्रीमंदिर ताका मस्तक ऊपरि तिछतता 
कमलकी कर्णिकाविषें. तिष्ठता सिंहासनर्मे जिनबिंब जो है ताहि 
अभिषेक्र करानेक्रे मन करिकें ही कहा मानो जिनबिंबके मस्तक 
ऊपरि गंगा अबतरे है ॥ ५८५॥ 

या वचनत जानिये है कि वे ब्रिंव सदा निर्लेप रहे है क्योंकि 
जछके प्रवाहते चंदन ठहरे नाहीं तौ उन विंबनिका दशेन करनवारा 
स्व अज्ञानी ठहरेंगे ? 

प्रशन--ये वरनन भी अक्ृत्रिम बिंवनिका है अर ये इछोक 
कृत्रिम बिंवनिका है ! 

उत्तर-प्रथम तौ कृत्रिममें अर अक्षत्रिममें भेद नहीं हैता 
सिवाय कृत्रिम बिंव भो अभिषेकसम्य निर्छप रहै हैं तातें अभिषेक 
करता तथा वा समयमैं दशेन करवा अज्ञानों ठदरेंगे सो है माही । 


श्श्ष विद्वृण्जनवाध क --- 
तथा और भी विभारनेको वात्तों है कि गंघडेपलहित ही प्रतिमा 
पूष्य ठदरे तौ प्रतिमा तौ अज्ञानकारक ठट्दरी प्रतिमाका कुछ मद्दातन 
ही नहीं रह्मा अर श्ञानादिकका कत्तो गंधलेप ही ठहरचया, वातें 
मिथ्यापक्ष मति करो | 
अ्इन--पूजन बिना और अनेक प्रकरणगमें अच घातुकों तथा 
लचे घातुका रूप विकेपन अर्थमैं सबके मान्य है अर तुम एकांततें 
पूजन अथ ही करो हो सो केसें मान्य होगा ९ 
धत्तर--हमारे घातु अथमें एकांत नहीं है ये घातु तौ “अचे- 
चर्च पूजनविलेपनयो:” ऐसा धातु पाठमैं लिखे है तथा “घातूनों 
कार्थत्वात्‌” या बचनतें घातुनिका अनेक अर्थ होय है तातें 
ही पंचपरमेष्ठीके पूजनमें पूजन अथ करे हैं क्योंकि गंघलेप तौ 
रागका उद्दीपक है अर पंचपरमेष्ठी वीतराग हैं तथा दिगंबर हैं 
याते, अर वंखत्यागसमयका वरननमें गंधलेपका भी त्याग लिख्या 
है सो गाथा मलाचारकी आगे लिखेंगे | ताते पंचपरमेष्ठीका 
प्रतिबिंबके गंधलेपनका निषेध खबंथां करें हैं। जैसें 'टशि धातु! 
दर्शन अथ में प्रसिद्ध है तथापि जहां सम्यक्त्वका प्रकरण है तहां 
४४ श्रद्धान अथ ही करे' हैं तैसेंही इद्मां पूजन अथ दी 
करें हैं । 
प्रश्न--हहां तौ तुमने कह्या सो जाएया परंतु चंद्रप्रभकाव्यका 
तीसरा सरमें ऐसा छिख्या है-- 


कूृत्था करावथ स संकुचदब्जकांती 
सप्रश्रयामिलि जगाद गिरं छितीश! 
बन्तावरीविशद्रश्मिवितानकेन 
डिंपन्सुनींदचरणाक्षिव थन्दनेन ॥ ४७ ॥ 


अश्डण्या निणेय। इश्क 


इज आय सी मम कक की शमप 


कम्छको कांतिस्तमान दस्तनिने करि अपने दंदनिकी जो पंक्ति ठाकी 
विशद कांतिका समूहरूप चंदनकरि मुनीश्वरनिके चरणनिनें छेपन 
करतो हो कहा मानों आनंदसद्ित होतो संतो या प्रकार बच्चन ' 
कहते भयो || ४७॥। 
यामैं मुलीन्द्रके चरणनिनें चन्दनकरि लेपन करना कहा है। 
उत्तर--प्रथम तौ यामेँ चन्दनकी उपसा दांतनिकी कांतिकूं 
दिई है साक्षात्‌ चन्दन हैँ ही नहीं ता सिवाय इस उपमाके वचनतें 
ही लेपन करना मानेंगे तौ वहां या श्लोकके प्रथम ऐसा लिखै' हैं ,-- 
सो5प्यात्मनः परिसमाप्य समाधियोंग- 
साशीवेचांसि निपपाठ विशुद्धपाठः । 
संस्नापयन्नरपति कुछतुदोज्ज्वलेन 
घमोभिषेकपयसेव निजस्मितेन ॥ ४६ ॥ 
अथे--सो अनंदनामा चारणमुनि भी अपनी समाधिनें परिपूर्ण 
करि कुसुदका पुष्पके समान उज्ज्वल अपना मंदहास्म करि घमरूप 
अभिषेकका जल करि श्रीषेण नरपतिकूं भले प्रकार स्नान कराबतों 
संतो ही कद्दा मानों विज्युद्ध है पाठ जाकों ऐसो आशीबोदरूप बचन 
कहुत भयो || ॥ 
यामें मुनीश्वरनिनें नरपतिकों स्नान कराया रिया है, सो वा 
श्छोकते मुनोश्वरके चरणनिर्को चुन्दूनकरि छेपन करना मानौगे तौ 
का फ्लोककरि नरपतिका अभिषेक करना मुनीश्वरनिकों भी योग्य 
मानना पड़ेगा तातें ऐसा समझा कि दाऊ ही इल्ोकमें अक्ंकाररूप 
कथन दै, वा कथनतें नहीं तो छेपन सिद्ध दोय है जर नहीं या 
वूथनत स््रान सिद्ध होय है। ता सिवाय इतनी और किचारनेकी 


३१६ विद्व्जनयो धर ---« 
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है कि येतौ काय्य है तामें भी इतिहासका ज्छोक है, जर 
यत्याचाश्का आपंपंय मूछाचार है तामें मुनीश्चरनिका चरण॑- 
प्रछ्लालन भी गंघजलछूत करनेका निषेध छिख्या है सो गाथा आगे 
छिखेंगे। वातें ऐसा मानौ कि बीतरागीनिकै गंघछेप कदाचित्‌ दी 
नहीं संभवे । 

प्रशन--इहां भी तुमने क्या सो जाएया परंतु देवसेनकृत 
भावसंग्रहमें ऐसे छिखै' हैं;-- 
चंदणसुगंधलेओ जिनवरचरणेसु कुणह जो भमविओ । 
लहइ तणु विक्षिरियं सहावरुगंधय विमले॥ ६९५ ॥ 

अर्थ-- जो भव्य जिनचरणके विषें चन्दनको सुगंधित लेप करे 
है सो खाभाविक सुगंधित निर्मेछ वैक्रियिक शरोर पाबे है।। ६५ || 

या बचनतें तौ जिनेंद्रका चरणके लेपन करोगे ९ 

उत्तर--जो अर्थ होय है स्रो संप्रदायके अनुकूल दह्ोय है 
कि--जैसें पावतीको नाम हैमवती प्रसिद्ध है तथापि जैनी तौ अर्थ 
करेंगे तहां हिमकत राजाकी पुत्री है ऐसा ही करेंगे अर वेष्ण॒व अर्थ 
करेगे तहां हिमाचल नामा पव॑तको पुत्री है ऐसा ही अर्थ करेंगे 
तथा गणेश शब्दका अर्थ जैनी करेंगे तहां तौ द्वादश गणका स्वामी 
गणधरही कहेंगे अर वेष्णव अर्थ करेगे तहां विकृत मुखका धारी 
एकद्ंतबान गजका मुखवालछा कहैंगे तैसें ही हम तौ इद्दां भी 
जिनचरण निकट ही गंघलेपन कश्ना कहैंगे । सो ऐसे' जानो कि 
अरथे लक्षणातें व्यंजनातें ध्वनितें व्यंग्यती' और अनेक तरें' 
उपचारतै' द्वोय है, केवल अक्तराथतै' ही नहीं होय है सो इहां 
मुख्य अर्थ्म दूषण आबता जानि आरोपिताक्रिया नामा छक्तणातैं 
अय॑ करे गे। 


अहद्रब्यनिणेय । ३२७ 
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प्रश्न--प्रथम तौ छक्षणा किसकूं कद्दो दो सो कदौ, पोछे' वा 
छक्षणाका छत्तण यामें केसे स्थापन करो हो सो कहौ ९ 


उत्तर--प्रथम तो छक्षणाका लक्षण काव्यश्रकाशमैं सुनो;-- 
झुख्यार्थवाघे तद्योगे रूढितो5थ प्रयोजनात्‌ । 
झन्पोर्ष्थयों लक्यते पत्सा लक्षणाउ5रोपिता क्रिया ॥ 


अथ--मुख्य अथनै' बाघित होता संतां रूढितें तथा प्रयोजनतै' 
बा शब्दकों योग होत संते' और अर्थ देखिये सो आरोपिता किया 
नामा छक्षणा है ॥ 

...याका उदादरण ऐसा है कि--“बटे गाव: सुशेरते! या पदको 
अक्षाराथ तौ ऐसो है कि 'बटके विषें गौ सोचे है!, तथापि यो अथ 
असंभव मानि ऐसो अथ करे' हैं कि “बटकी छायामें गौ सोबै है” 
तैसे ही इहां भी निर्लेप भगवान जिनेंद्रके ढेप करना असंभव मानि 
चरणनिकी दायामें छेप करना कहें हैं। तथा “गंगायां घोष:” या 
पदको भी अक्षराथ तौ ऐसो है कि “गंगाके बिपें घोष है? इ॒हां 
घोषनाम गोपालनिकी वस्तीको है तथापि गंगाका ग्रवाहके विषे 
बस्तीको असंभव मानि “गंगाके निकट तीरके वि घोष है! 
ऐसो ही अयथे करते हैं तैसे ही इद्दां भी निकट अर्थ ही करे हैं । 

तथा भक्तामरस्तोत्रमैँ मानतुंगजी भगवत्‌ चरणकों 
लिख्यो है कि-- 
आलंबनं मवजले पततां जनानाम | 


अथ्थ--या को अक्षरा ऐसो दे कि संसाररूप जझमें पढ़ता मनु- 
वध्यनिकूं पकडणेकों पदार्थ हैँ सो भगवान्‌ अर्हृतका चरणको पकढ़णों 
असंभव मानि स्मरण करनेको पदार्थ है ऐसो दी अथ करैहँ । 


हे१्८ विदृष्भनवोधक--- 


तथा बसुनदिकृत आबकालारम चंदनपूजनका बरननकी 
गाथाम भी जिनेंद्रका चरणकरो विशेषण ऐसो छिझ्योदहै कि-- 
सुरमउडघिट्टियलणं' 
याको भी अक्तरार्थ ऐसो है कि 'देवनिके मुकुटनिकरि घस्यों है 
चरण जिनको! तथापि अर्हत भगवानका चरणके मुछुटको स्पश 
होनों असंभव मानि निकटकी भूमिकों ही मुकुटते' घसनों अर्थ 
कहें हैं। 
तथा बहत्सामा यिकमें; ज्हो क-- 
जयति भगवान्‌ हेमांमोजप्रचारविज भिता-- 
बसरखुक॒रटच्छापोद्वीएप्रमापरिचुम्बितो। 
कलुषह्दया मानोद्भ्रान्ताः परस्परवेरिणो 
विगतकलुषाः पादौ यस्‍स्प प्रपद्य विशश्वसुः ॥१॥ 
अथ--जा भगवानके चरणनिके तिल प्राप्त होय परस्पर बेरके 
धारक अहि नकुल भी पापरदित हुवा संता विश्वासकूं प्राप्त दोव 
भये सो भगबान जयवंता रद्दो, वा भगवानके चरण केसेक हें कि 
सुबणमय कमलनिके विष जो प्रचार ताकरि शोभायमान हैं, तथा 
देबनिके जे मुकुट तिनिमें जो मणि तिनितें निकसी जो प्रभा 
दाक़रि, सब. तरफते चुंबित हैं, अर केसेक हैं अदहि नकलादिक 
पापरूप है हृदय जिनिका तथा अहंकारते अमने प्राप्त भया है | १॥ 
या क्ोकमें सुवणक्रमलके विषे भगवानको प्रचार छिस्यो है 
तथापि कमछनिका स्पशना अरहंतके असंभव जानि अंतरीकही 
प्रचार कह हैं तथा देवनिके मुक्टनिमं रज्न जे हैं. तिनिते' निकसी 
प्रभाकरि चुवित चरण लिखेद्दें वथापि जिनचरणनिके अतिनिकट 
जाना असंभव जानि दूरिते ही नमस्कार करना कहैं हैं तथा 


अशबृग्यमिणय |। ३३९ 
अहि नकुछादिऋनिका अरणनिके किष आस होना छिकया दे तथापि 
अरहंतके चरणनिके बिपें प्राप्त दोना असंभव जाति सभामें प्राप्त 
भया दी कहें हैं।ऐसे' अनेक उदाहरण प्रसिद्ध हैं तैसे ही या 
गाथाकों अर्थ भी छक्षणाते' करे हैं । 

प्रश्न--पहनंदिपंचरविंशतिकामें इलो क,--- 
धदद यों जिनपलेभबतापहारि 
नाह सुशीतलमपीह 'सवाभि तबत्‌। 
कपू रचन्द नमितीव सयापितं छत्‌ 
त्वत्पादपंकजसमाश्रयणं करोति ॥ १ ॥ 
अर्थ--द्वे जिनेन्द्र, . जेसी जिनपतिको वचन संसारकी 
आत!पको दरनवारो है तैसो में शीवल भी हूं तथापि अवशापहारी 
नाहीं,अर इहदां होहूंगो या देतुते' द्वी कहा मान मैंकरि अपंण कियो 
उप जो है सो तिहारा चरणकमलको भले प्रकार आश्रय 
॥१॥ 
यामैं समाश्रय पद है ताको अथ विलेपन है ताते चन्दनका 
चरणके विलेपन करना दुरस्त है । 
उत्तर--तुमारे कहनेम ऐसी सिद्ध हो है कि जो जाको आश्रय 
करे सो ताके ऊपरि चढ़े तो पुराणनिमें केई व्थछमें ऐसा लिस्े' हैँ 
कि दे राजन, हम तिहारा चरणनिकों आश्रय करे हैं सो ऐसे 
कट्नवारा पुरुष राजाका चरणनिके ऊपरि बेठता होगा, सो ऐसी 
अबिनीतता संभवे नाहीं | 
तथा भक्तामरस्तोत्रमैं, इलोक-- 


कुन्ताग्र भिन्ननजशोणितवारिवाह- 
वेगाबतारतरणातुरयोघनीमे । 


३३० विद्व्जनवो घक--- 


युद्धे जयं बिजितवुजयजेयपक्ता- 
स्व्वत्वादपंकजवनाअश्रयिणों लमंते ॥ ४३ ॥ 
अथे-द्े जिनेंद्र, भाछाका अप्रकरि भेदनें प्राप्त भये जे गज 
तिनका रुघिररूप जलको जो श्रवाद कद्दिये वेग ताका अवतारके 
विष कि उतरबाके विष आतुर जे योद्धा तिनकरि भयंकर ऐसा 
युद्धके बियें तिहारा पादपक्ुजरूप वनको आश्रय करनेवारे पुरुष 
जीत्यो है दुजेय शरत्रुपक्ष जिननें ऐसे भये संते विजयमें प्राप्त 
दोय हैं ॥ ४३॥ 
यामें भी चरणनिके आश्रय करनेवारे लिखे हैं ते भी चरणनिके 
ऊपरि द्वी चढ़ते ोंगे, सो ऐसो विपरीत अर्थ संभवे नाहीं । 
प्रशन--तुमनें इनि इठोकनिका अथ तौ समर्थनपूवक कह्मा सो 
आन्या परन्तु जिनके चरण ऊपरि चंदन चढ़ानेकी पक्त है ते इनि 
इछोकनिका अथ दूसरा सुनाय हम सारिसेनिक्ने श्रम पैदा करें हैं 
ताते ऐसा बचन प्रामाण्य बताबो कि जाका दूसरा अथ ही नहीं होवे । 
उत्तर--आदिपुराणके विषें केवठकल्याणमैं इंद्रकूत पूजन- 
बरननमें, इछोक-- 
अथोस्थाय तुषछटया सरेन्द्रा: स्वहस्तेः 
जिनस्पांधिपूर्जा प्रचक्र : प्रतीता: । 
सगंधे: समाक्ये! सधूपे! सदीपेः 
सदिव्यादतेः प्राज्यपीयूषपिंडेः ॥ १ ॥ 
पुरो रंगवक्यातते भ्ूमिभागे 


सुरेन्द्रोपनीता वभोौ सा सपयो । 
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शुचिद्रव्यसंयत्‌ समस्तेष भत्तुः 
पदोपास्तिमिच्छु: अिता तच्छुलेन ॥ २॥ 

अय--अथानंदर श्रद्धावान देवेन्द्र खड़े होय दृषकरि अपने 
हाथनिकरि गंघसहित प्‌ ष्पसदित धूपसहित दीपसहित दिव्य 
अक्षतसहित प्रयुर घृत तथा अमृतपिंडकरि जिनेन्द्रके चरणनिकी 
पूजा करत भये। १॥ 

सो इंद्रनिकरि प्राप्त करी पूजा अप्रभागर्म रंगाबठीकरि विस्तृत 
भूमिभागकै बियें सोहत भई थो मानो समस्त ही पवित्र द्रव्यनिकी 
संपदा भत्तोंके चरणनिकी उपासना करनेकी इच्छुक पूजाका 
मिसकरि आश्रित भइ हैं ॥ 

या वचनतें प्रभुके अप्रभागमैं खड़ा होय दर्षयुक्त रंगावल्लीसंयुक्त 
अग्रभूमि करि वाके विषें जल चन्दन अज्षत पुष्प नेवेद्य दीप घूप 
फढ चढ़ावने योग्य है। या वचनको और अर्थ भी कदाचित ही 
नहीं होय है, भर या सिवाय प्राचीन आषिग्रन्थ भी या प्रकरणको 
नहीं है तातें या अथसे मिछतो ही जहां तहां अथ करनो योग्य है । 
अर पद्मनंद्पंचर्विशतिकाका श्छोकमें समाश्रयपदको अथ निकट 
बत्तेनामें संदेह करे ताकू' बिचार करनेको है कि इहां भी “श्रिता? 
पद समस्त द्रव्यनिके संबंधमें है तातें बहां अर्थ छेपन करोगे तौ इह्ां 
भी अष्टद्रव्यतें ठेपन करना पडेगा सो योग्य नाही तातें वहां भी अर 
इृह्मां भी निकट बत्तावना ही अर्थ योग्य है । 

प्रशन--या बचनतें जौर तौ सब संदेह दूरि भया परंतु केवछी 
भगबानको रपरो इंद्रादिक ओऔी नहीं करें हैं वातें इद्दां तौ अप्रभागमें 
गंध पुष्प भी चढ़ाये हैं ऐसा उन छोगोंका कहना है ताका भी जबाब 
होय तो ओर कद्दो 


३३ विद्वजअनेबरपक-क--- 


उत्तर--महापुराणका उत्तरपुराणसंबंधी महाकोरचुराणमें महा- 
बारका प्रथम आह्ाारसमय पूजनवरननर्म, शलोक-- 
गंधादिभिविंमष्येतत्‌ पादोपान्तमहीतलम । 
परमार ज्िशुद्धया पस्मे सोडद्लिष्टाथेसाघनम्‌ ॥५२१४ 
अथ--सो राजा वा भगवानका चरणनिके निकटकी प्ृथ्वो 
तलन गंधादिक द्रव्यनिकरि जिभूषित करे वा प्रभके जर्थि 
इष्ट अथंको साधनभत परम अज्न मन वचन कायको शुद्धि 
करि देत भयो ॥| ५२१ ॥ 
या वचनतें स्पशे करने योग्य भगवानका भी पूजनमें गंधादिक 
समस्त द्रव्य चरणके अग्रभमिर्मँ ही चढ़ाना सिद्ध भया । 
प्रशन--ये वरनन भी मुनि अवस्थाका है । 
रत्तर--किंचित्‌ हृदयके नेत्र खोकिकरि तौ प्रश्न करो कि 
तुम पूजन किसका करो दो ? 
प्रश्न--हम पूजन तौ जिनेन्द्रकी प्रतिमाका करें हैं । 
डत्तर--जिनेन्द्रको भ्रतिमाका पूजन करो हो तौ प्रथम तो 
निम्यय करो कि प्रतिमा नाम ही काहेका है, पीछे जिनेन्द्रकी 
प्रतिमा कैसीक होय है ताका निश्चय करा, तथा जिनेन्द्रको प्रवृत्ति- 
का निश्चय करो तातें तुमारा अमरूप प्रइन करना मिटै। 
प्रइन--प्रथम तो सामान्यपणे' प्रतिमाका लक्षण कद्दौ। 
उत्तर--अमरकोशमे श्कोक;-- 
प्रतिमान प्रिलिखिव' प्रतिसा प्रतियालना। 
प्रतिच्छाया प्रतिकूलीरचो प॑ सि अ्रतिनिधिः ॥ १ ॥ 
अथ --पअ्रतिम्तान, प्रतििंग, प्रतिमा, प्रशियादता, प्रतिध्काया, 
प्रति कृतो, अचा, प्रतिनिधि, यामें. प्रतिनिधि शब्द पुछिंगर 


अह॒दव्यानिर्भथ । शेइ३ 
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वाची है ॥१॥ 
या बचनतें साक्षात्‌ प्रतिबिंग है सो प्रतिसा है तातें साकाततें 
सिवाय प्रतिमा किंचित्‌ मी अधिक नहीं करना चाहिये, स्तर 
ही सवमतमें प्रवृत्ति है छि कऋष्णको प्रतिमाके तो मोर मुकुद गुँजा 
हार वंशी आदि चिह्न करे हैं अर रामकी प्रतिमाके धनषवाण 
भादि चिह करें हें तैस ही जिनप्रतिमा जिनसमान राखी चाहिये। 
प्रशन--ऐस है तौ जिनप्रतिमाका रत्तण कद्दौ । 
उत्तर-बृहत्सामायिकम, इलोक-- 
चांतमंडलभासरांगयष्टी- 
म॑ बनेषु अियु सूतये प्रदताः | 
वुया प्रतिमा जिनोसमानां 
प्रातमाः प्रॉंजलिरस्मि वनन्‍्द्मान;॥ १ ॥ 
विगतायुधविक्रियाविभषा: 
प्रकृतिस्थाःकृतिनां जिनेश्वराणाम्‌ | 
प्रतिसाः प्रतिमागहेघु कांस्या-- 
प्रतिमा; कस्मषशान्तयेडमियन्दे ॥ २ ॥ 
अथ --धुतिमंडडकरि भासुर है अंगयष्टी जिनकी अर तीन 
छोकमैं प्राणीनिके उपकार निमित्त प्रवत्तेता जिनोत्तम जे हैं 
हिनका शरीरकरि समान प्रतिमा जो है ताक अंजुलीसहित बंद- 
न करतो संतो तिष्द' हूं १॥ अर आयुघध विक्रिया बिभू पारहित 
निजस्वभाबमैं तिष्ठवा कृती जिनेश्वर जे हैं तिनकी दांतिके समान 
प्रतिमा जो है. ताक प्रंतिमागृददेके द्िषें पापकी शान्तिके अभि सर्वे 
तरफतें वंदना करूं हूं कि मंन वचन काय कृत कारित अनुभोदना 


३१४ विद्वण्भनवोघक--- 


सम्सनफनक चर से की जज आज आर 


करि नमस्कार करूं हूं ।॥। २ ।। 

या बचनतें जिनेन्द्रके शरीर समान अतिमा जानि आयुध- 
विक्रियाविभपारहित राखि पूजन स्तवन करना योग्य है। 

प्रइन--इनि फ्छोकनिम तौ गंघमाल्यका नाम भी नाहीं, तुम 
गंघमाल्यका निषेध कादेतें करो हो ? 

उत्तर--याममें विभषा पद है सो गंध्रमाल्य आदि से आभूषण 
बख्रादिकका ही वाचक जानना क्योंकि मूलाचारमें अचेलकगुण- 
व्याख्यानमें लिखै' हैं;-- 


वत्थाजिणवक्केण व अह वा पत्ताइणा असंवरपं। 
णिव्मूसण णिग्गंधं अथेलक्क जगदि पुज्ु्छं ॥ २६॥ 
१बरत्रं अजिन वल्‍्कलं च अथवा पत्नादिना असंवरणं। 
निर्विभषएं निग्रथं अचेलकत्वं जगति पूज्यम ॥२६॥ 
टीका-वत्थाजिणवक्केण व वस्ञ॑ पटचीवरकं॑वलका- 
दिक,अजिन चमे मसगव्याघादिसघुद्भव, वक्‍क॑ वल्क॑ 
बच्ादित्वक, वस्त्र चाजिन च वलक च वस्त्राजिन- 
बर्कानि तेः वस्त्राजिनवल्केः, पटचीवरचमंवल्कले 
रपि, अह वा अथ वा परसाहणा पत्नादिना पत्राणि 
आदियेंषां तानि पत्रादीनि तेः प्रश्रादिभि: पत्रवाल- 
तंणादिभिः असवरणं अनावरणमनाच्छादनं, शिव्स- 
सण मषणानि कटककेय रसुकुटायामरणमंडनविले- 


_पनघूपनादीनि तेभ्यो निगंत निभ षणं स्वरागांग- निभू घणं सवरागांग- 
१--यह छाया जैसी लिखित प्रतिमें थी उस्री प्रकार छिखीहे। 
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अष्टदृव्यनिणत्र । ३३५ 
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विका रामाव:,णिग्गंथं ग्रंथेम्थः संपमविनाशकदव्ये- 
भ्यो निगेतं निग्नथं बाह्याम्यंतरपरिग्र हामावः,अचे- 
लक्क॑ अचेलकरजे चेल वस्त्र तस्य मनोवाक्काये; 
संवरणाथमग्रहणं, जगदि पुञ्च॑ जगति पूज्य महापुरु- 
चाभिप्रेतवन्दनीय | वसस्‍्त्राजिनवल्कले: पश्रादिभिवयां 
यदसंवरणं निग्रेथं निभू षणं च तदचेलकत्व॑ श्र॒त॑ 
जगलि पूज्य मवतीत्पथ्थे: ॥ | 
अथ--बख्र नाम पटवरस्त्र तथा सूतवस्त्र तथा कंबछ आदिका है, 
अर अजिन नाम चमेका है सो मगते तथा व्याप्र आदिते' रत्पन्न 
भया चमका है, अर वल्क नाम वृक्तकी छाडिका है सो बखस्र तथा 
अजिन तथा बलकलछ इनिकरि, अथवा पत्रादिक कहिये पत्र बाढठण 
आदि करि भी आवरणरहित अर निर्विभुूषण कद्दिये आभूषणरद्वित, 
भावषाथ-सवे ही रागके अंगरूप विकारका है अभाव जिनके, अर 
निर्म्रथ किये प्रंथ जे संयमके विनाशक द्रव्य तिनकरि दूरबर्ची, 
भावार्थ-बाह्य अभ्यंतर परिग्रहको है अभाव जिनके, अर अधेछक- 
तव॑ कहिये चेल जो बस्र ताहि आवरणके ,अधि ग्रहण नहीं करबो, 
अर “जगति पूज्य? कह्िये महापुरुषनिकरि वंदनीक । ऐसे तो से 
पदनिका भिन्नभिन्नरूप अथ जानना, अर सर पदनिका संबंधरूप 
अथ ऐसे जानना फि- वस्त्र अजिन बलकलनिकरि तथा पत्र बाल- 
तुणआदि करि भयो आवर ण ता करि रहितपण अर निर्मेथपणू तथा 
निर्भेषणपण्‌ ऐसो अचेलकत्वरूप त्रत जगतमें पृष्य होथ है ॥ २९॥ 
या वचनतें गंघमाल्‍्य भी विभूषणमें दी है. तथा अचेडक गुण मे 
इनिका त्याग लिखनेते वद्धसमान है । ततै गंधमाल्य आदि 


डे 


३१३ विज्म्भमवोथक--- 
: क्दाथते आवरण होने तथा रामभाष होने सो द्रव्य छदाचित ही 
अतिसा उपरि लगाना योग्य नाहीं। 
इद्दां सी अपना हठमाद्दीपणातें प्रश्न करे है कि-आभषण तौ। और 
सर्व ही भ्रंगके होवे हैं चरणके ऊपरि किंचित चंदन छगाणेका 
कह दोष है ? 
याका उत्तर--गंधका चरग्के छगाणा तौ दूर ही रदौ गंघजल- 
का संत्कार दी चरणकै करना योग्य नाहीं, सो ही मृढाचारमें अनगार 
भावनाका व्याख्यानमें संस्कारस्वरूप भेदनिरूपणकी, गराथा-- 
महणयणदंतघोयणझुव्वदण पादघोयएं चेव । 
संवाहण परिसदुण सरीरसंठावणं सबच्च ॥ ७४ ॥ 
झसुखनयनदंतधावनसुदस्तन पादधावनं चेव । 
संवाहरन परिसद्‌न शरीरसंस्थापनं सर्वम्‌ ॥ ७४ ॥ 
टीका. मखस्य नयनयोदेन्तानां च धावनं शोधनं 
प्रद्धालन॑ उद्च््तेन सुगंधदृष्यादिभिः शरीरोड्तेन 
पादप्रद्ालनं कुंकुसमादिरागेण पादयोनिमलीकरणं 
संयाहन झंगसदन पुरुषेण शरीरोपरि स्थितेन 
सदन परिसदन करसुष्टिभिस्ताडनं काव्ठसथयंत्रेण 
वा पीडन॑ इत्येवं सब शरीरसंस्थान शरीरसंस्कारं 
साथयो न कुघेन्तीति संबंध: ॥ 
तथा! गाथ[--- 
चुथण बसण विरेषण अंजन अब्मंग लेवथं चेव । 
 शत्थय वत्थयकश्म सिरयेथ अप्पणो सज्यं ॥ ७५॥ 


अष्टडून्यनिणेय । ३३७ 
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भूपन वसने विरेचनं अंजन अम्यंगं लेपन चेष । 
नासिकावस्तिकाकम शिरोवेघ! आत्मन! सब्बेम्‌ !(७५ 
टीका--धपनं शरीरावयवानास पक रणानां अल 
घपेन संस्करणं, बसन॑ कंठशोघधनाथ स्वरनिमिसं 
वा खुक्तस्थ छुदनं, विरेशवनमौषवादिना5थोद्वारेण 
मलनिहेरणं, अंजन॑ नथनयो! कज्ज पप्रल्षेपणं 
अभ्यंगन सुगंधघलेलेत शरीरसंस्कार:,लेयन चेदन- 
कस्लूरिकादिना शरोरस्थ म्रक्षणं, नासिकाकर्म 
वस्तिकस शलाकावक्तिकादिक्रिया, शिरो वेब: शिरा- 
भ्यो रक्तापनपनं इत्पेवसाग्रात्मन: से शरीर- 
संस्कार न कुबंतीति ॥ ७५ ॥ 
अर्थ--'मुखनयनदंतधावनं' कहिये सुखका तथ। नयनका तथा 
बूंतका शाधना प्रक्चालन करना, आर उद्धत्त नं! किये सुगंब द्रव्य करि 
शरीरका उबटना करना, अर 'पादप्रज्ञाउन? कहिये कु कुमादिका 
रंगकरि चरणनिका निमडु काना, अर 'संआाहनं' कहिये शरीौरके 
ऊपरि तिष्ठता पुरुषद्ररि अंगका मदंत कधता, आर 'परिमद्‌नं? 
कदिये करमपष्टिफाकरि ताइन करना तथा काष्ठमय यंत्रकरि अंग- 
का पांडना इत्यादिक या प्रद्धार आपका स्व शरारह्ा सलत्थापनल 
कहिये संस्कार साधुपुरुष नहीं करे, ऐसो अर्थ संत्रंध है ।। ऊ४॥ 
तैसे द्वी ओर कहें हैं कि--घूप नं! कहिये शरीरके 'अंग डपां: 
गनिका तथा कसंडल पींछी पुस्तकरूप उपकरणनिका धूफ्करि 
संस्कार करना, अर बसन कट्टिये कंठशोघन निमित्त तथ। स्वर शुद्ध 


३३८ बिदुज्अनवा ध क--- 
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करने निमित्त किया मोजनका मुखद्वार करि निकाछना, अर 
विरेचन कहिये औषधा|दककरि मूलद्वार होय करि मछझा निका- 
लना, अर अंजन कहिये नेत्रनिमें कजलका क्षेपना , अर अभ्यंगन 
कहिये सुगंध तेल करि शरीरका संस्कार करना, अर छेपन कहिये 
चंदन कस्तूरी आदिकरि शरीरके म्रलण कहिये लेपत करना, अर 
नासिकाकर्म कहिये तमाखू आदिका सू घना, अर बस्तिकम कहिये 
गुदाके शलाका वतिका आदि कम कराना, अर शिरोवेध कहिये 
शिराकरि रुधिरका निकालना, या! प्रकार आंद और हू आपके 
सव ही शरीरसंस्कार साध नहीं करे | 

यामें गवलपन तथा गंधजलकरि पादप्रत्चाछन आदि सर्वे 
शरीरसंस्कारका निषेध है । 

प्रश्न-सव संस्कारफा ही निषेत्र हें तौ ज़लका भां संस्कार 
काद्देक करो दो १ 

त्तर-प्रथम तो जठकत सस्‍्कारका कहूँ निषेध लिख्या नाहीं, 
दूसरा लघुवाधा दोघेवाधा आदिम मल दूर करना तथा अस्प्रश्यके 
स्पर्श आदि कारण दवोतें सनानका हू करना छिख्या है सो अभिषेक - 
के प्रकरणमैं या प्रंथमँ भी लिख्या है तेसें प्रथम तौ गंधमाल्यका 
हुकम नाहीं, दूसरां निषेघवचन, तोसरां वीतराग निर्लेप प चपर- 
मेष्ठीके छेपका करना अनुभव करतें ही असंभव भासे, चौथां कुछ 
प्रयोजन भासे नांहीं अर हुकम बिना तथा प्रयोजन बिना मूर्ख भी 
प्रवर्ते नाहीं तातें गंघमाल्य आदि पदाथनिका संस्कार करना योग्य 
नाहीं । ताहीतै' ज्ञानवाननिने ऐसा स्तवन किया है कि-- 
जीवादितस्तवप्रतिपादकांय 


सम्यक्श्वमुख्याष्रगुणाएं बाय । 


प्रशांसरूपात दिगम्बराय 
देवाधिदेवाय नमो जिनाय ॥ 
अथ ---जीब आदि तस्‍्व जे हैं तिनको दिखावनेवारो, अर 
सम्यक्त है. मुख्य जिनमें ऐसे अष्ट गुणनिक्रो समुद्र, अर अत्यंत 
शांत है म्वरूप जाको, अर दिशा दी हैं अंबर कहिये वस्र जाके 
ऐसो जिनद्र जो है ताके अधि नमस्कार हो ॥ 
यामें अत्यंत शांत अर द्गिम्बर विशेषणतै' ऐसा भाव प्रकट 
द्ोय है कि शांत होय सो प्रथम ही परम बीतराग होय अर 
वीतराग होथ ताके गंधसाल्यकों काम नाही अर दिगंबर होय ताके 
सब आवरणका अभाब होय अर सब झावरणको अभाव होय 
ताके गंधमालल्‍्यको कहा कप ? 
तथा एकीभावमें, श्ठोक-- 


आहार्थेभ्यः स्पहयति परो यः स्वभावादहथः 
शख्ग्राही मवति सतत॑ वरिणां यश्थ शक्‍्य: | 
सर्वांगेष त्वमसि समभगरत्वं न शक्यः परेषां 


तत्किं भषावसनकुसुम: कि च शस्त्र रुदख :॥ १६॥ 

अथ --है भगवबन्‌ , आप लिवरात्न ओर देव दानव स्वभाव 
अमनोज्ञ हैं. सो गंधमाल्य आभूषणादिककरि मनोज्ञपणू वांछे हैं 
धर जो वरीनिके शक्य है सो निरंतर शम्रप्राद्दी रहै है, अर ते 
सब अंगके विर्षे सुभग हैं तथा त शत्र निके शक्य नहीं दै ताते 
तिहारै गंधलेपनादि आभषणनिकरि तथा वस्त्र कुसमकरि कहट्ठा ९ 
लथा उत्कट शख््ननिकरि कहा १॥ १९॥ 

या वचनतें गंधमाल्ब आदि द्रव्यनिका कुछ प्रयोजन नाहीं। 


8४० विवृषण्जनयो घक---- 


प्रश्न--तुम बारंबार केसर आदि रंगका छेपले' द्गिंबरपणाका 
अभाव कह्दो द्ौ परंतु अक्लत्रिम प्रतिमाका स्वरूप तौ त्रिढोकसारमें 
ऐसा कह्ा है;--- 
सिंहासणादिसहिदा विणीलकुंतल खुवत्मयदं ता । 
विद्मअहरा किस लयसोहाधर हत्थपादत ला ॥६७५॥ 
सिंहासनादिसहिता विनी लकुंतला सुवजञ्भमयदन्ता। 
विद्रसमाघरा किसलथ शो माधघर हसस्‍्तपादतला ॥१६७५॥ 

अर्थ--सिंहासन आदि प्रातिद्ायसहित अर विशेषकरि न'हे हैं 
केश जाके अर सुंदर वजामय हैं दांत जाके अर मंगा समान हैं 
अघर जाके अर कंपलछ ही शाभानें घारण करता है हस्ततछ तथा 

दतल जाके, ऐमी रत्नमय प्रतिमा है ॥ ९७० ॥| 

या वबचनतें केसरि आदि रंग चरणक्रे लगानेतें दिगंबरपणाका 
अभाव नहीं होय है क्‍योंकि अक्ृत्रिमके ही चरणनिके रंग है तौ 
कृत्रिमके केसरि चंदनका रंग छगानेमें कह्दा दोष है ? क्‍योंकि 
जिनबिब सब समान है । 

उत्तर--जिनबिंब सवे समान है तातें हो इहां कृत्रिमहेै रंग 
नहीं छगाये हैं क्योंकि बढहां तौ सहज़ ही स्व्राभाबिक वा प्रकार 
पुद्रछनिकी परणति होवे दे तेसे इद्ां भी सहज पृद्टछ परणमें तौ 
दोष नाहीं क्योंकि सहज पुद्ठ०निद्की परणति तौ भरहंत केवलीके 
अंगमें तथा साधुनिके अंगमें भी होय है परंतु ऊपरिसें कोड 
इंद्रादिक ज्ञानवान भक्त नहीं लगावे है तेसें ही इद्दां पंचपर मेष्ठीकी 
प्रतिमाके भी ज्ञानवान भक्तकूं ऊपरिसूं छगाना योग्य नाहीं क्‍योंकि 
प्रतिबिंब उनका ही है । अर ऊपरिसे लगानेत द्गिबरपणा नहीं 
बिगद़ता होता तौ प्रतिष्ठाके पूजे हो ऐसा रंग करा देतेःजो कालां- 


अपच्टडव्य निणय .। , १४१ 


लिज जय लि जज +ल- जज 


तरमैं भी नहीं जाता अर अकृत्रिम बिंबनिते समानता दीखती परंतु 
दिरंबरपण। बिगड़नेके भयतें ही दिगंबर संप्रदायके आचार्यनिने 
रंग लगानेकी राषह्द नहीं राखी अर श्वेतांबरनिके सर्वेथा छेप फरने- 
की प्रवृत्ति है ही परंतु दिगंबरनिके तौ संभवै ही नाहीं, तातें हो ' 
मूलाचारकी टीका स्पष्ट निषेध लिख्या है तातें जो दिगंबर 
संप्रदायका शिष्य है सो तौ जिनप्रतिमाके ऊपरि गंघमाल्य 
कवाचित ही नहीं चढ़ावेगा । 

प्रशन--प्रतिम्नाका स्वरूप लक्षण सुननेते साक्षातमैं अर प्रतिमा- 
में भेदबुद्धिका दौ हमारे अभाव भया अर साक्षातके गंधमाल्यादि 
संस्कारका निषेध सुननेंतें म्रतिमाके चरण ऊपरि गंघमालय चढ़ाना 
भी बुरा जानि हमने तौ त्याग्या परंतु बे परुष फेर भी कहैं हैं कि 
प्रतिमाके चरण ऊपरि चढ़ानेका और भी निषेध ड्ोय सो बताओ । 

उत्तर-हमारे कहने लायक तो जो कुछ कट्दना था सो आपे- 
ग्रथनिका वचन क्या, या उपरांति भी जाके संदेह है सो अनन्त- 
संसारी है वा परुषका संदेह दूर करनेकूं हम समथ नाहीं क्योंकि 
निषेधबचन भी मूछाचारका तुम्दें सुनाया तौ भी फिर प्रइन करते 
हो यातें, तथापि तुमारे आमहतें उनू ने द्वी कह्या है सो और कह हैं 
कि--एकसंधिभमहारककृत संहितामें ऐसा छिख्या है;-- 


पश्येक्नो जिनबिंबस्थ चर्चितं कुंकुमादिभिः। 
पादपगद्गय॑ भव्य! तद्॑ंधं नेव घार्मिकेः !! १ ॥ 

अथे--कुंकुमादि करि चचित कहिये छिप्त ऐसा जिनबिंबका 
पादपदाद्यय जो है सो नहों देखे क्योंकि धमोत्मा भठ्य जीबनि 
करि वो चरणयुगछ नहीं बंदबा योग्य है ताते नहीं ही 
बशेन करे ॥ १॥ 


रा विंदण्जलबों घक--- 
यामें चर्चित पदका हमने विलेपन अथ किया है सो लो पंछित 
श्वुमशीलजीनें विछेपन अथमें चर्चित पद लिख्या ही है अर वाके ये 
क्षथे मान्य दी है । अर कदाचित्‌ इहां बाकी पक्त टूटनेतें चाचित- 
पदका अर्थ पूजित करे तौ हमारे कुछ हानि नाहीं बाहीके हामि 
द्ोगी क्‍योंकि जहां तहां अपणी पक्त राखणे निमित्त चाचित पदका 
अथ छेपन करता है सो नहीं ठहरेगा तदि सब इलोकनिर्मे चर्चित 
पदका अथ वाहीकी जबानतें पूजिः ठहरेगा तदि हमार अथ तौ 
सिद्ध रहेगा अर वाकी पक्तका भंग होगा अर हमारे तौ दोऊ ही अथर्ते 
सत्य अर्थकी सिद्धि है क्योकि इहां चचित पदका अथ विलेपित राख 
तौ हम लेपनका निषेध पूर्वे बताया हो है अर पूजित अर्थ राख तौ 
हम पूजित अग्रतिष्ठितका निषेध मो पूर्व कह्मा ही हे ताते वाको 
राजी आवबे सो अथ करो। अर इनि वोऊ ही अथक त्यागि लीसरा 
ऐसा विपरीत अथ ग्रहण करेगा कि कंकुमादिककरि नहीं चाचित 
कहिये नहीं लिप्त ऐसा जिनबिंबको पादपदाद्वय जो है सो धमोत्मा 
भव्यजीवनि करि नहीं बंदबे योग्य है तातें नहीं दशन करे, तौ 
जाने ऐसा अर्थ अंगीकार किया तानें खबंथा घमने जलांजली दई। 
प्रश्न--ऐसा कहा दोष भया | 
जत्तर--धमेका छक्तण कार्तिकेय स्वामी ऐसा कह्चा है,--. 
धम्मो वत्थुसहावो खमाद्भायो य दसविहो धम्मो । 
रयणसथ सच धम्मोजीवाणं रक्‍्खण धम्मो ॥४८श॥ 
धर्म: बस्तुस्वभावः छमादिभावः च दशविघः धमेः । 
रत्नश्नयं व घमेः जीवानां रक्षणं घम;॥ ४८२ ॥ 
अथः--त्रस्तुका स्वभाव है सो धर्म हे तथा उत्तमक्षमादिक 
भाव दश प्रकार सो धम है तथा रब्नत्रय है सो धर्म है तथा 


अच्टद्ब्यनिणय ! शहै३ 

ऊीवनिको रक्षण है सो घम है | ४2२ ॥। 

ये च्यार छक्तण शिष्यफे सममाबने निमित्त दिखायेहैं परंतु ये 
तीनू ही लक्षण एऋ वस्तुस्वभाव लक्षण धममके विष अन्तभूत 
दोय हैं क्योंकि वे तीनू ही लक्षण परभावते भिन्न निजस्वभाषरूप हैं 
यातें । सो वा विपरीत अर्थ प्रहण करनेबारेन. बस्तुस्वभावड््षण 
घर्मनें ऐसे घात्य. कि बिंब नाम प्रतिबिंबका है सा प्रतिबिंबका 
स्व भाव ऐसा है कि जैस! मूठ पद्म होय केसा ही प्रतिबिंब होय 
कुछ न्यूताघिक नहीं होय सो अरहंत स्प्द्िक तौ देव मनुष्य स्परों 
नहीं करें तदि गंघछेप कहांते हाय ताहीतें निर्लेष नाम है अर आचाय 
डपाथ्याय साधु ये तीनू' मुनीश्वर हैं अर मुनोश्वरनिका प्रवृत्तिका 
प्रधान प्रंथ मूछाचार है सो मूलाचारमें गवछेपका तथा गंधजरूतें 
सरणसंस्कारका भी निषेध है । अर प्रवृत्तिका उदाहरणरूप वचन 
महावीरस्वामीका पूजनको कष्मो ही है तातें मुनीश्बर भी निर्छेप दी हैं 
अर अकृत्रिम कृत्रिम बिंब हैं सो इनि दी पंच परमेष्ठीनिका प्रति- 
बिंब है तातें प्रतेमाके चरणनिके कप स्वंधा संभवे नाहीं । अर 
बाके किये अथमें एबकार पदते नियम भया कि छेय बिना घभोत्मा 
जिनबिंत्र चरणनें बंदे ही नाहीं जातें दर्शन ही नहीं करे तदि प्रथम 
तौ बस्तुस्वभावलक्षण धमकी श्रद्धा गई अर श्रद्धारद्वित भया बाह्दी 
समय मिथ्यादृष्टो भया, पोछें निर्ंप बिंबनि्ते पराड मुख भया तदि 
मद्दापापो भ्रया । अर और भी त्रिचारनेकी वात्तो है कि गंधसहित 
ही प्रतिमा पूज्य ठहर तौ प्रतिमाका तो कुछ मद्दात्म ही नहीं ठदरै, 
पृश्यपणु' गंघमैं द्वी ठहर ९ ' 

प्रन्‍न सब बिंबनिके गंघलेप सदा रहै है निर्लेप बिंव कोई भी 
नहीं र ३ है तातें हम तौ सब बिंबनिते सन्मुख हो हैं तातें पुरयात्मा ही 
हैं पापो नहीं हैं, ऐसे वे लोग कहें हैं। 


इेपड विद्वस्जनवोलक--- 


न्ष्ल्ल्््ल्िि मिल जि जह्ल व ड 





ज्जड 


उछंघनेबारे नहीं हैं'अर आएं अंथनिरमेंं चरण ऊपरि गंघमाल्य 
चढ़ानेका हुकम नहीं, उलटा निषेध है सो लिख्या ही है तातें सर्वे 
बिंब निलेंप ही रहे हैं । दा सिवाय गंगादिक देबीनिके मंदिरके ऊपरि 
अक्ृत्मि बिंब विराजमान अनादिकालतें हैं, तिनिके सस्तक ऊपरि 
अनादिकालतें ही गंगादिक नदीका प्रवाह दश योजन चौड़ा अबतरे 
है ताते सदा गंधलेपरहित उनकू तो मानेगा तदि उनकू' वंदनां 
करते दर्शन करते देव मनुष्यनिकू धमोत्मा कहैगा कि अधर्मी 
कह्देगा ? 

प्रइल--ये वरनत अकृत्रिम बिंबनिका है, अर ये इलोक कृत्रिम 
बिंवनिका है । 

उत्तर--ऐसा विपरीत अथ करनेवालेका कद्मा माने तौ प्रथम 
तौ अधभषेक ही नहीं करे क्योंकि अभिषेकर्त निम्चय करि निर्लेप 
होय है सो सब करे ही है, दूसरां कदाचित करे तौ नेत्र बांधि करे 
सो कोई नेन्न बांधे नहीं है, तीसरां अभिषेक समय और छमौत्मा 
नहीं देखे सो अवश्य देखे है, अर प्रतिमा छेपसहित होय सो भी 
अमभिषेकके प्रारंभमै ही निरलेप होय है सो यावत्‌ अभिषेक होय तथा 
बखतें माजेन होय तथा सिंहासनमैं विराजमान द्वोय पीछे पूजक 
पंच नमसस्‍्कारसंत्र तथा मगछ उत्तम शरणरूए मंत्र पढ़ि स्वस्तिपाठ 
पढ़ि पुजनग्रतिज्ञाकी पुष्पांजली क्षेपि स्थापना करि जलतें पूजन 
करि गंधतें पूजन करनेका पाठ पढ़े ताबत्‌ समय तौ अवश्य निलेंप 
ही रददे है अर वा समय अवश्यकरि देव मनुष्य आवें हैं वंदना करे 
हैं त्तवन पूजन करे ही हैं अर वा विपरीतबुद्धिका बचन कोई जैनी- 
मात्र नहीं माने है अर गंध पूजनका पाठ पढ़ें पीछें कोई संदक्षानो 


हज जल ली ललज जज नजल्जिक्पकपकतज्तिजीजििलिथिति़िीओओ़ओओिंऑजिजजलजिजख डिजि व्जीखिलजललडिलि जल ५ ै 


भोछा पुरुष चरण ऊपरि गंध चढावे है तौ लेपसहित होय है, परंतु 
जानिये है कि वो विपरीत अर्थ करनबारो पुरुष हठग्राही दुलुंद्धी तौ 
अभिषेक प्रारंभतें छेप किये पहली मध्यद्के समयमें नेत्र बध्यां ही 
सर्वे क्रिया करता होगा । इत्यादि अनेक दोष वा अर्थमें आवबे' हैं 
तातें तुमारे मानवे योग्य वाको बचन नाहीं है । 

प्रश्न--या इलोकका तुमारा किया ही अथ राखैगा तौ भी इतना 
प्रइन तौ फेर भी करेह्ीगा कि--गंधछेप करनेकी राह प्राचीन होगी 
तब या इलोकमें निष घ लिख्या है । 

उत्तर--ऐसा संदेह तुम तौ मति राखौ क्योंकि दिगंबरसंप्रदाय- 
में तौ मत भविष्यत्‌ वत्त मान कालमें कदाचित्‌ भी गंघलेप संभवे 
नांहीं परंतु एकसंघि भटारक दिगंबर मूलसंघम ही भये हैं तिनने 
बहुत काल पहनी स्वधा लेप करना अर छेप बिना प्रतिमा होय 
ताका दर्शन सर्वेद्ा नहीं करना ऐसी पक्ष स्थापन करनवारे श्वेतांबर 
भये हैं तिनकी पक्त कदाचित्‌ अपने श्रावक ग्रहण नहीं क* लेवें या 
अभिप्रायरें अपने श्रावकनिकू कह्मा है कि--सबं|गछेप तौ दूरि ही 
रहौ, चरणके लेप होय तो ही बंदबे योग्य नहीं है । 

याही श्छोककरा अधिप्राय्ते वणारसीदा प जी बाणार पीबिलछास- 
में दोहा कह्या हे कि-- 
जिन प्रतिमा जिन सारिसी, कही जिनागमपमाहिं । 
रंचमात्र दूषण लगे, बंदनीक सो नाहिं॥ १ ॥ 

ऐसें एकसंघि भद्ारकके बचनमें तथा वाणारसीदासजीके 
वचनमें भी गंघलेप सहित प्रतिमाका दशन करनेका वंदना करनेका 
निष घ है, अर विधि कहूं भी नहीं कही है; तथापि अज्ञानीजन 
द्गिंवर प्रतिमाके चरणनिनें चंदन केसरितें छिप्त करि चमेढ्ी 


इं४६ विज नंबीघिक॑--- 


गुलाब केबढ़ा आदि पुष्पनिकरि आच्छादित राखें हैं तथा प्रभावनाका 
नाम लेय उत्सव करें तदि पुष्पमाला जिनप्रतिमाके गछेमें पह्राबे हैं 
तथा मुकटसप्तमीका ब्रवके दिन पुष्पांको मुकुट वगाय बीतराग 
देवकी प्रतिमाकरा मस्तक ऊपरि घरें हैं इत्यादि अनेरु बिपरीतता 
करेंहें तामें बीतरागताको अर दिगंबरपणाको मूल नाश हाय है, सो 
जानियेहे कि दिल्लीमें तेरासे पांच १३०५ का संतबतमें प्रभाचंद्र- 
नामा मुनि अ्रष्ट भये, रक्त बस्र यवन बादस्याहकी आज्ञातें घारण 
किये तिनिके शिष्यनिने वस्खामरण वाहन घत घान्य आदि परिम्रद 
भपहण करि खेती बरग॒ विणज आदि आरंभ करने ऋगने छगे अर 
बाद्स्याहनकी हिसायत पाय भोछे जीवनिके गुरु बणे तिननें अपना 
सरागीपणानै' सद्दो दिखाणे निमित्त अरहंतदेवका स्वरूपने भी 
सरागी दिखाने बास्ते ये चाछ चढाई है, आर धमंमैं भा राज्रिपूजन 
कुदेवपूजन आदि अनेक विपरीतता चलाई है ठिनका विशेष स्वरूप 
च॒तुर्थकांडमें छिखेंगे । इहां तौ ऐसा जानना कि जा मंदिरमें उनके 
शिष्यनिने दिगम्बर प्रतिमाका स्त्रूरनें आच्छादित किया जानो 
ता मन्दिरम अपना इष्टका अविनयरूप दि्गिम्वरपणाका अभावतरने 
दूर करनेको सामथ्य द्वोथ तो जावो अर चदइन पुष्पक्तत आवरणमें 
तत्काल दूर करो अर दिगम्बर बीतराग मुद्रा छा दशत करि स्तवत 
पूजन बन्द्त आदि भक्ति करी अर इतनी सामथ्य नहीं होय तौ 
वर्दा मति जाबो अर्थात्‌--अरहंत भगवान निलेंप निरात्रण हैं तातें 
लेपसहित आबरणित पुष्पादि आभमरणयुक्त है सो अरहंतप्रतिमा 
नहीं है अर अरहंत प्रतिमा नहीं दे सो पूज्य नहीं है। 
प्रशंन--जिनप्रतिमांके चरण ऊंपरि चंदन पुदेप चढावने वारा 
तौ पापी दीदे परंतु दशेन करनेबालेकू' तौं कुछ पाप है दी नहीं। 
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जई्डद्रंड् मिथ । इ४७ 

._ छत्तर--प्रथम तो अपना इष्का अविनय देखनेमे उत्साह करे 
वै भी तौ वैसा ही है। 

प्रअन--अबिनयके देखनेमँ तो कोड भी उत्साह नहीं है, ' 
उत्साह तो जिनप्रतिमाके देखनेका ही है | 

उत्तर--जो आवरणित प्रतिमा है सो जिनप्रतिमा ही है 
तथापि वा समय पूज्य नहीं है क्योंकि प्रतिमाकां लक्षण 
पूर्वे कश्ो है सो है यातै' । ता सिबाय तुम जानो दौ इहां अविनय 
हो रहा है अर अबे विशेष होगा अर वहां वाके देखनेका संकल्प 
करि जावो धौ फिर हमसे धर्मके काय में भो मायाचारते मिथ्यासा- 
घणकरि सचिकण कम काहेक बांधो हो। हसारे ज्ञासमें तौ अवि- 
नय करना कराना करतेक सराहुना तत्रा प्रींतिसें देखना स्ने 
बरोबर है । 

प्रइन--जा ज्षेत्रमैं शुद्ध बिंव नहीं होय तहां कहा करे ९ 

उत्तर--सामथ्य होय तौ उपवास करे तथा नीरस एकभक्त 
करे, इतनी भी सामथ्य नहीं होय तौ एक रसका त्यागकरि अपना 

अन्तरायकर्मकी हानि निमित्त एक्राम् बैंठि ध्यान करि भावपूजन 
करि भोजन करे। 
इंति चंदनकृत पूजननिणय: | 
नम: सिद्धेम्यः | 

प्रश्न---चंदनकी रीति भी मानी अब अच्षत चढ़ानेकी रीति 
भी कहौ । 

उत्तर--पद्मनंदि पचांबेशतिका्, श्छोक-- 

राजत्यसौ शवितराक्षतपुं जराजिः 


दत्ताधिकृत्य जिनमचतमचघ्त्ते: । 


१४८ विद्वब्जनवोधक--- 
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बीरस्थ नेतरजनस्थ तु वीरपटो 

शिरस्पलितरां अियमातनोति ॥ १ ॥ 

अथे--इंद्रियरूप धूत्तेनिकरि नहीं हत्या गया ऐसा जिनेन्द्रने 
अधिकारकरि दई ऐसी या पवित्र उत्तम अक्षतनिके पुंजनिकी 
प'क्ति लोहे है लो योग्य ही है क्योंकि वीरका शिरके विर्ष वांध्यो 
बीरपट अत्यंत पुष्कछ ढक्ष्मोन विस्तार है अर कायरका शिरके 
वि वीरप्ट नहीं शोसे है । भावाथ --भगवान आप अच्त हैं 
ताते अक्षतपु'ज शोमे है ॥ १ ॥ 

या वचनतें जिनचरणके अग्रभागमें अक्षतपुंञज करबो योग्य 
है। तथा आदिपुराणमैं इंद्राणीकृत पूजनमैं--- 

व्यधान्मौक्तिकौधे विं भोस्त॑दु लेज्य। 
खचित्तप्रसादेरिव खच्छमाभि:ः 

अथ --प्रभूकी तंदुरूपजाके विष निजचित्तकी प्रसन्नताके 
समान निर्मेछ कांतिसान मोक्तिकनिके समहकरि पजन 
करत भई॥ १॥ 

या वचनतें तंदुलप जामें मुक्ताफछ भी चढ़।बो योग्य है। 

प्रश्न--प्रवृत्तिमँ मोती खीपके तथा संखके मुखमें पोदा हुये 
आते हैं तिनका ग्रहण प जनमें केसे योग्य होय ९ 

उत्तर--मो तीकी पौदासि रत्नपरीक्षामं आठ स्थ/ननि्मँ छिखी 
है, सो ही रत्नपरीक्षका द्वितीय प्रकरणमें इल्लोक-- 


जीमतकरि मत्स्याहिवंशशंखवराहजा: । 
शुक्त्युक्धवाब्ध विज्ञेपा अष्टो मौक्तिकजातथ :॥ ३०॥ 
अथ--जीमूत १ गज २ मच्छ ३ सप ४ वांस ५ शंख ६ 


अहडबवॉनिणय ।..“# ३४९. 


बराह ७ सीप ८ इनितें उत्पन्न भये मोती आठ जातिके हैं ।। तिनिम 
प्रेचतें तथा घांसते भी उपजना लिख्या है तातें सामान्य मोतीके 
नांममैं प्रश्न करना योग्य नहीं । दो जातिके इचस मिले सो ल्‍यो,. ' 
अशद् मिले तो मति ल्‍यो। 

इंति तंदुल्पू जननिर्णय : । 


उ>तनमः: सिद्ध भयः। 
प्रश्न--अक्षतपूजनकी रीति भी मानो अब पुष्पनिते पूजनकी 
शीति भो कद्दौ । 
उत्तर--आदिपुराणमैं इंद्राणीकृत पूजनमैं, इछोक-- 
तथाउम्लानमन्दारमालाश लैश्व 
प्रभोः पादपूजासकार्षीत्‌ प्रहषोत्‌ ॥ 
अथ--तैसेंही इंद्राणी नवीन प्रफुछित मरंदारजातिके कल्प- 
वृक्षजनित मालाके सेंकड़े निकरि प्रभ्के चरणकी पूजा हषत 
करती भई || 
प्रश्न--यामें तो देवलोकके पुष्पनिका हो वणु न है सो योग्य हीहै 
क्यों कि पूजक इंद्राणी है तात , परन्तु कई प॒रुष दृरित पष्प 
बढ़ाना मने करे हैं सा केस है! 
उत्त--ग पुरुष नित्यपूजन जा पद्धतिते' करे हैं ताहीका 
इलोक सुनो-- 
विनीत मव्याब्जविबोधखस योन्‌ 
वयोसखुचयोकथनेकथु यौन्‌ । 
कुन्दार विन्द्भ म खप्रसूने -- 
जिनेन्द्रसिद्धांतयतीन्‌ यजेपम्‌ ॥ 


३५० विदवम्जनगेशुकू-- 

अर्थ--क्विनयवान भव्यजीबरूप कमलनिके जागृत करनेंगे सूर्य, 
अर उत्कृष्ट चयोका कथनमें अद्वितीय घराके घारण करनवारे ऐसे 
जिनेन्द्र सिद्धान्त यतीश्वर जेहेँ तिनने कुन्द तथा अरबिंद आदि 
पुष्प जे हैं तिनिकरि पूजै हैं ॥ 

या वचनते' सचित्त पएष्पनिकरि भी पूजन फरना योग्य है । 

प्रशन--डमास्वामीके नामते श्रावकाचार किसीने' बनाया है 

तामैं पूजनयोग्य पुष्पनिका रुक्षण किया है कि-- 
पद्मचम्पकजात्यादिननिस्त्रिमिः पूजयेखिनान । 
पुष्पासावे प्रकुवोत पीताक्षतभ्ेः शु्े; ॥ १ ॥ 

अथ--कमल चंपक जाय आदि करके मत वचन काय ऋरि 
जिन जे हैं तिननें भछे प्रकार पूजे अर पुष्पक्रा अभावमें पीव अक्षत 
जनित शुभ (पष्पनिकरि पूजन करे ॥ 

यार्मं पष्पके अभावमैं पीत तन्दुल प्रहण किये हैं सो केसे हैं ? 

उत्तर--पुष्पपूजनमैं पीत तन्दुल चढ़ाबनेकी रीति प्रवृत्तिमैं 
सबके ही हे अर मनोज्ञ सुगंधित निर्दोष बने है, अर संभावना 
अन्य द्रव्यकी अन्य द्रव्यमें करनेछा हुकम आगमका है ही अर 
अक्षत पष्पादिकनिम पूज्यकी दी संभावना करिये दे तो पूजन 
सामगप्रीकी संभावना करनेंमें कुछ दोष हमारे ज्ञानमें तो नहीं 
दीखे है । अर पष्पके अभावमें ही पात तन्दुछ करना अर पृष्पके 
सड्घावमें नहीं करना ऐसा भा एकांत रूप आग्रद नहीं राखणा 
क्योंकि प्रत्यक्ष केबछी स्मवपसरणमें बिराजमान होता संता भा मान- 
स्तंभादिकनिमें प्रतिमा स्थायन करि इंद्रादिक देव मनुष्य पूजै दी हैं 
तातें नानाजाति पष्पनिर्मं एक जाति या भी है, ऐसा सानि पूजक 
को इच्छा दोय तौ पृष्पके सद्भाबमें भी पी तंदुछ चढ़ावे तो कुछ 


अष्टद्ब्य त्रिणेय । ३५१ 
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दोष नाहीं है। 

प्रश्न--तथा वसुनंदिश्रावका चारमैं तथा रेघूकविकुत पोडश- 
कारण जयमालमैं सुब्॒ण जनित तथा रजतजनित मुक्ताफझाविरित्न- 
जठित प्प भी पूजन योग्य कहे हैं, सो कैसे' है ९ 


उत्तर--5हां भी संभावना ही है भर यामें कुछ दूषित द्रव्य भी 
नहीं है, अर अक्ृत्रिम गंदिरके बरननमें त्रिलो कसारमें भी लिखे हैं;-- 


मणिकणयपुष्फसोहियदेवच्छ दस्स पुव्च॒दो सज्के। 
वसइ रुप्पकंचणघडा सहरसा हि बत्तोस' ॥६८० ॥ 
सणिकनकप॒ष्पशोसितदेवच्छ दस्प पूबतः सध्ये । 
बसर्त्या रौप्पकांचनचटा सहस््रा हि द्वाजिश लू ॥६८०॥ 


अथ--मणि सुबणमय पृष्पनिकरि शोभित देवछंद जो है 
ताके प वके मध्य वसतीके विधे' रूपामथी अर सुवर्शभयी बत्तोस 
हजार घड़े हैं ।। ९८० ॥ 


यामै भी सणिसुबर्गमय प्‌षप वरनन कियेहैँ ताते' जानिये है 
कि मणिसुबरणेमय पुष्प भी अना दिते' बने हैं ताते' योग्य ही हैं । 


प्रश्न--वा ही आधुनिक डमास्वामीके नासमका आशआबकाचार में 
प्‌ घ्यछक्षणका, श्लोक-- 


हस्तात्पस्खलितं छितो निपतितं लग्नं कचित्पादयों 
यन्मूद्ोंद्ध गत धत कुबसने नामेरधों यद्भुतम्‌ । 


सएष्टं दृष्टजनेघ नेरभिहत॑ पदबितं कीटके-- 
स्त्थाज्यं तत्कुसुमं वर्दंति विदुधा सवत्पा जिनभीतये | 
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३५२ विद्वेग्जनभो ध क--. 
अब --औ पुष्प हाथते पढ़ि गयो तथा वृक्षत स्वयमेष ही 
पृथ्वीमैं पढ़ि ग़यो तथा कदाझित्‌ चरणमें छगि गयो तथा मस्तक 
ऊपरि प्राप्त मयो तथा कुत्खित बल्षमें धरि दियो तथा नाभिकरे 
नीचें धरि रियो तथा दुष्ट अस्पृश्यजन स्पश करि लियो तथा 
मेघबनोकरि गछि गयो तथा कोट पतंगकरि दूषित भयो सो पुष्प 
जिनेन्द्रमैं प्रोतिके अथि भक्तिकरि ज्ञानवाननिन त्याज्य क्यो है । 
ऐसो छत्तण क्यो दै सो कैसें है ? 
उत्तर--या श्लोकमें स्याउ्य पुष्पके जो विशेषण कबह्दे हें सो 
उचित ही कहे हैं तातें मानबे योग्य ही हैं। 
प्रशन--याही मंथके वचन दिशानिणयमें तो खंडन किये अर 
इद्ां महण किये सो ऐसी मनोक्त रीति तुमारी कैसै मान्य होयगी ? 
उत्तर--ऐसी रीति हमारे मनसे ही नहीं है, मगवती आराघना- 
मैं कह्मा है :-- 
गिहिदृत्थो संविग्गो अत्थवदेसेणश संकणिज्जों हु। 
सो चेव मंद्धम्मो अत्थुवदेसम्मि भयशिज्लो ॥३५॥ 
गहोताथे: संविश्नः अर्थोपदेशेन शंकनीयः खलु। 
सःचेव मंद अर्थोपदेशे मजनीयः ॥ ३४ ॥ 
अथ -+आगमका अथक प्रमाण नय निक्षेप करि तथा गुरु - 
परिपांटी करि तथा शब्दब्रह्मका सेबत करि तथा स्वानुभव प्रत्यक्ष 
करि भले प्रकार सत्याथ अरुण करया होय बहुरि संसार देहभो- 
गतें विरक्त होय पापते' भयभीत होय ऐसा सम्यमज्ञानी अर 
बीतरागी शास्राथंका उपदेशमें नहीं शंका करनेयोग्य है । 
भावाथ --झ्ञानी ब:तरागोरा वाक्य निःशं> प्रहण करना अर जो 
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डपदेशदाता घममें मंद होय अर संसार परिम्रमणका जाके भय 
नहीं होय सो शाख्राथका उपदेशमें भजनीय कहिये प्रमाण करने 
योग्य मी है अर प्रमाण नहीं करने योग्य भी है।भावाथ--जो 
परमागमकी परिपाटोसू' अथ भिलि जाय त्ौ प्रमाण करने योग्य है 
अर परमागमस्‌' विरुद्ध दीखे तो नहीं प्रमाण करने योग्य है । 

प्रशत--या पुष्पवरननका इलाकते कीटक पद द्वी एज कंटक 
पद कहें हैं, सो केसे है ? 

उत्तर--क्ीटक पद ही दुरुस्त है क्योंकि जोंवित कीटकयुक्त 
होय तो धोने पूंछनेंमें जीवथात दोय अर मृतक कीटकयुक्त होय 
तौ सवेधा अह्पृश्य ही द्वोय तातें कीटकऋरि दूषित ही त्याज्य है । 
बहुरि कंटऋ पद द्वोय तो कंटऋश्नरि लेदित होय सो त्याज्य है ऐसा 
मांष जानना | अर या वचनर्ते कंटक वृक्षके पुष्पनिका निषेध 
करें हैं लो योग्य नाहीं है क्योंकि कमल केबड़ा केतकी आदि कंटक 
वृत्तनिक युष्प केई स्थलमें लिखे हें | भाव ।थ--जामैं जंतुघात होय 
तथा जंतुकरि छेदित होय तथा कंटककरि छेदित दहोय तथा 
अमनोशज्ष गंधयुक्त होय सो प्रभूके नहीं चढाणें योग्य है। 

प्रइम--पुष्यनिक। खरूप तो निश्चय भया परंतु केई मलुष्य 
पुष्पनिक जिनचरणक ऊपरि चढ़ाते हैं सा आगमत्तै' योग्य है 
कि नहीं 

उत्तर--प्रथम तो पंचमी प्रतिमाधारों श्रावक द्वी सचित्तका 
ध्यागी द्वोय है ता पीछें उत्तरोच्तर झुद्धता चारित्रकों ह्वोत संत 
मुनिपद्वीमैं तौ सचित्तका स्पश ही नहीं रह्मा अर ये प्रतिमा पंच- 
परमेष्ठीकी हे ताते! चरणझ स्पर्श करना ही योग्य नांहीं। अर 
देवनिकृत पुष्पन्ृष्टिका वरननम भी श्रभके निकट दी पुष्पतिका 
पढ़ना लिख्या है सो सुनो आदिपुराणका तेइेसमा पवमें; इक्नोक--- 


३५४ विद्वग्जनवो घक--- 


बृष्टिससौ कुसुमानां तुष्टिकरी प्रभदानाम । 
दष्टिततीरनुकृत्य स्रष्ठुरपप्तदुपान्ते ॥३३ ॥ 
अथ --या आनंदकी करता पुष्पनिकी वृष्टि जो है सो नायिका- 
निकी दृष्टिपंक्तिन अनुक रण करि स्रष्टाका उपांतके विषें पड़त भई 
कि भगवानका निकदवर्त्ती क्षेत्रके कियें पड़त भई ॥ ३३ ॥ 
तथा इछाक:-- 
शीतलेवोरिभिगोंगेराद्िता कौसुमी ब्ष्टि: & । 
घटपद्राकुलपप्तत्पत्यरग्रे ततो सखुदा॥ ३५ ॥ 
अथ --गंगाका शीतल जलूकरि आद्रित कटद्दिये आल्की अर 
अ्रमरनिकरि व्याप्त अर विस्तास्थो है सुगंध जानें अर विघ्तारथों है 
[घ डे / श न्र ४ ध्ज 
हद जाने ऐसी पृष्पवृष्ठि जो है सो भत्तोरका अग्रभागके. विद 
पड़त भई ॥ ३५॥ 
तथा चौबीशमा पर्॑मैं, इलोक-- 


पुष्पश्नष्टिप्तानेन परितो भ्राजितं प्रखुम्‌ । 
कल्पत्रुमप्रगलितप्रसनमिव मंदरम्‌ ॥ १२३ ॥ 

अथ--झल्पद्॒मर्ते करता पुष्प सुमेरुगिरिनें शोमित करे लैसें 
सुरेंद्र जो है सो (ष्पवृष्टिका समूहकरि प्रभूनें चहूँ तरफर्ते शोभिव 
करत भयो ॥ १२३ ॥ 





* 'आद्विता कौसुमी वृष्टि:ः यहां पर छंदोभंग है इसलिए 
अगर यों पढ़ा जाय ता अच्छा है;-- 
शीतलेबातिभिगां गे: कोौसुमी ब्याश्टिराद्विता । 
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इत्यादि वचननित हरित पुष्प तथा प्रासुक पुष्प तथा सुधण- 
रजतजनित पुष्प तथा रत्नजटित पुष्प जैसे अपने योग्य मिल 
तेसे ही उत्तम पुष्प भंगवतके अपभागम चढ़ाना योग्य है ॥। 

इति पृष्पपूजननिणय: । 
ऑतम: सिद्ध भय: ! 

प्रइन--पुष्पपूजनकी रीति भो मानी अबें नेवे्यकी रीति भो 
कह्दो । 

उत्तर--पञनंदिपंचरविंशतिकामें, श्ठोक-- 

देवोड5यमिन्द्रियवलप्रलय करोति 
नवेद्यमिद्रियवलप्रद्खात्यमेतत । 
चित्र' तथाउपि पुरतः स्थित महेतो5स्प 
शोभा विभात्ति जगतो नयथनोत्सवाय ॥ १ ॥ 

अर्थ--यो देब तौ इन्द्रियबलको प्रलय करे है अर यो नैवेद्य 
इन्द्रियबलछको दाता खाद्य है तो भी या अरहंतका अग्रभागमैं तिष्ठतो 
जगतका नेत्रनिक्रे उत्सवनिमित्त शोभाने थारण करे है, यो 
आश्रय है ॥ 

या वचनतें भक्षण करने योग्य सघ ही द्रव्य भगवानके अग्म- 
भाभमें चढ़ाना योग्य हैं । तथा आदिपुराणमें ऐसा है कि-- 

“प्राज्यपीयूबपिंडे:” 

अथ--इन्द्राणोी जो है सो उत्तम घत तथा अमतप्पिडक्रि 
पूजन करत भई । 

तथा सकलकोच्चिजी शा।तनाथपुराणमैं ऐसा छिख्या है कि--- 


“नवेद्य शअतुर्विधेः” 





३५६ विद्व॒त्जमवा घक---- 


अथ--च्यार प्रकारका नैवेय्यकरि पूजत हूं । या बचनत' खाद्य 
लाय छेह्ा पेयरूप च्यारूं ही भेदके नेवेद्य जिनेंद्रका अप्नमागरम 
चढ़ाना याग्य है । 

तथा प्रश्नोत्तरआश्रावकाचारका बीशमा परिच्छेदर्म श्छोक-- 


घीरमांदकपककान्नशाल्यन्नचटकादिभिः | 
जिनपूजां विधच्ते यो लमभेद्भोग जिलोकजम्‌ ॥२००॥ 

अथ--दुग्घ छाडू पकाज्न चावल बडानें आदि लेय नैवेद्यकरि 
जो पुरुष जिनपूजा रचे हैसा तीनछोकतें उत्पन्न भया भोगन 
पावे है । 

या बचनते भी च्यारूंद्दी प्रकारका नेवे्य चढ़ाबो योग्य है । 

प्रश्न--तुमने तौ सब भक्षणयोग्य द्रव्य चढ़ाना स्थापित किया 
अर केईं मनुष्य चावल रोटी व्यंजन चढ़ानेका निषोध करें हैं, 
सो कैसे है ? 

उत्तर--भक्षणयोग्यमें किसीका निषंध तो आगमसमें है नहीं, 
खव ही चढ़ानेयोग्य चावल रोटी व्यंजन हैं, नहीं चढ़ानेयोग्य बता- 
बे है सो आगमके अनुकूल नहीं कहे है । अर इतना विचारना तौ 
अलबत योग्य दीख है कि--जहां तहां पूजनद्रव्यका विशेषण पवित्र 
खाद्य उत्तम लिखे है अर वत्तमान देशकालमें चावल रोटी व्यंजन 
चौका वारे हाय तामे जिसके अपवित्र बुद्धि तथा वचन प्रवततें 
अर जो श्राबक जन ग्रहण नहीं करे तातें पविन्न खाद्य उत्तमपणाको 
भाव जाके नहीं रहै सो नहीं चढ़ावे ।अर पूजक नाना जातिका 
नाना देशका नाना अभिश्रायका सव ही देव मक्तुष्य तिय॑च हैं तिनमें 
जिनके जा द्र॒व्यमें अपवित्र अखाद्य अधम बुद्धि उत्पन्न द्वोय तिनकूं 
तौ वो द्रव्य चढ़ानू योग्य नाईी क्योंकि भावदुष्ट द्रव्य अखाय- 
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कट्ा है अर जिनके जा द्रव्यमें पवित्र खाद्य उत्तम बुद्धि होय 
सव रोटी चावल आदि नाना व्यंजन प्रभृति च्यारूं द्वी प्रकार भोज्य 
चढ़ाबो योग्य हैं । 

इति नैवेद्यपूजननिर्णय: । 

जलमस: सिद्धे भय: । 
प्रइन--नैवेद्य;जनकी रीति भी मानो अब दीपकपूजनकी रीति 
भी कद्दो । 
उत्तर--पद्म नंदि पंचदिंशतिकारम, इछोक-- 
आराक्षिक तरलथहिशिखं विभाति 
स्वच्छे जिनस्थ वपषि प्रतिबिबितं सत्‌। 
ब्यानानलो समगयमसाण हवातव्रशिष्टं 
दग्धु परिभ्रसमति कमंचय प्रचए्डम्‌॥ १ ॥ 
अर्थ--जिनेंद्रका ख्च्छ शरीरके विष चंचछ अग्निकी शिखारूप 
आरतो प्रतिबिंबित द्दोती संती सोदै हे सो मानों ध्यान रूप अग्नि 
बाकीका प्रचंड कम समूहने भस्म करनेकू द्देरती संती ही सोहै है ॥ 
या बचनते' उत्तम घतजनित ज्वल्ित दीपक चढ़ाबो योग्य है। 
प्रझन--कपूेर योग्य है या नहीं है ९ 
उत्तर--कपुर द्रव्य वनस्पतीका रस है अर आये पुरुषनिक 
भ्राह्म लिखे है ताते तौ उत्तम द्रव्य है तथापि बत्तेमान देशकालमें 
आयदेशमें आये मनुष्यनिकरि नहीं बने है अर म्लेच्छ हो बनावै है 
अर म्लेच्छ ही ल्यावेदै ताते पूजनमैं प्रहण करने योग्य नहीं है। 
तथा आदिपुराणमें श्छोकः-- 


ततो रत्नदीपेजिनांगग तीनां 
प्रसयेण मन्दी कूतात्मप्रकाश । 


३५८ बविद्व्जनवोधक--- 


जिनाक शची प्रारचिचद्शक्तिनिधा 
न भक्ता हि युक्त विदन्त्यप्ययुक्तम्‌॥ १ ॥ 

अर्थ--तदनंतर इन्द्राणी जो है सो जिनद्रका अंगकी चविका , 
फ़ैछाबकरि-मंद कियो है आत्मप्रकाश जाने ऐसा रत्नदीपफकरि 
जिन सूय ने पूजत भई, इच्दां मंथकार कद्दे है कि-निश्चयकरि भक्ति- 
करि संयुक्त भक्त जे हैं. ते युक्त अयुक्त भी नहीं जानें हैं । भावाथ - 
जा रत्नकी कांति भगवानकी देह संबंधी कांतिकरि मंद हो गई ता 
रत्नका चढ़ाना कहा योग्य था ? परंतु भक्तजननिकृं योग्य 
अयोग्यका कछू ज्लान नहीं रहै है ॥ 

था वचनतै प्रकाशमान रत्ननिके दीपककरि भी पूजन करना 
योग्य है ॥ 

प्रशन--केई पुरुष उत्तम घ॒त कपूर रत्न सिवाय खोपराका खंड- 
के पीतरंग छगाय दीपक मानि चढ़ावे है, सो केसे है ? 

उत्तर--ऐसे बनानेका हुकम तौ कहूं देख्या नाहीं अर उन 
परुषनितें प्रश्न किया तौ ऐसा ही कह्मा कि यामें दीपककी 
संभावना ही करनी पढ़ती है सो संभावना करनेका तौ दोष नाहीं 
परंतु जाके सचित्तका त्याग द्वोय ताकू' तौ ऐसा भी करना योग्य ही 
है । तथा उत्तम घृत कपूर रत्नका जा देश कालमैं अभाव द्ोय ता 
देश काछमें करना योग्य है अर उत्तम घृत कपूर रत्नका सद्भावने 
होता संतां उनका निषेध करि सचित्तप्राही परुष भी केबछ हठग्रा- 
ही पणांते' करे है सो तो उत्सूत्र ही कर है । 

इति दीपकपृजननिणंय: । 
जलमः सिद्धेभ्यः । 
प्रश्न--दीप पूजनकी रोति भी मानी अब धृपपूजनकी रीति 


अष्दृज्यनिणय । ३५९ 





भी कट्दो। 
उत्तर--पद्मनंदि पंचविंशतिकामें, इलोक--- 


कस्तूरिकारसमयेरिव पत्रवद्ञीं 
कुवन्सुखेषु वलनेरिव दिग्वघूनाम्‌ । 
हषोदिव प्रशुजिनाअ्रयणेन वात- 
प्रेंखडल्वपनटलति पश्यत घूृपधूमः ॥ १ ॥ 
अथ --दिशारूप स्त्रीनिका मुखके विष फस्तूरीका रखमई 
बलनै: कहिये वन करिकें पत्ररचनानें करतो संतो समथ जिनका 
आश्रयकरि हषतेंही कहा मानू' पवन करि हाछतो है शरीर जाको 
ऐसो धूपको धूम जो है सो नत्य करे है, स्रो हे आत्मन्‌ ! देखो ॥१॥ 
या बचनते प्रभूका अग्रभागमैं धूप अग्निकुंडरूप धूपायनमें 
क्षेपि धूम करवो योग्य है। तथा-- 
दुष्टाष्टकर्मेन्धन पुष्ठजाल--- 
संधूपने भासरधमकेतून ! 
धर्पेविधतान्यसगंधगंधे- 
जिनेंद्रसिद्धांतवतोन्‌ यजेडम ॥ १ ॥ 
अथ--दुष्ट अष्टकसरूप इधनका पुष्ट जालछन दुर करबाके 
अर्थि दूर कियो है अन्य सुगंध द्रव्यनिको गंध जानें ऐसा घृप- 
करि प्रज्वलित घूमकेतु समान जिननद्र सिद्धांत यती जे हैं तिनने 
पूजत हूं |! 
या वचनतें सर्वोत्तम सुगंधित धूप अग्नि्म क्षेपि पूजन करबो 
योग्य है । 
प्रशन--धूपमें देबदारु, चंदन, तगर, चीणी , कपूर, कपूरकाचरी 


मर रो जज जज चोट के दल भी ला को 358 अल मजा वन कमी 


३६० विद्वग्जनवे।धक--- 


जोंग, अगर, वालछड़, छाइछड़ीलो, सिल्धरस, इ्नि द्श द्रव्यनिका 
धूप बनाते हैं. सो योग्य है कि नहीं ९ 

उत्तर--ये दशु' ही द्रव्य मूछमैं तो उत्तम धूपयोग्य ही हैं परंतु 
वत्तेमान देशकाछमें सिलारस चर्मके पात्रमें देशोंवरत म्लेच्छुके 
हाथसें आवे है तातें प्रहदरए करनेयोग्य नहीं है क्योंकि चमके संयोगर्ते 
रसमें द्रसकायकी उत्पत्ति छिस्त्री है तातें छर्मंसंयो गजनित सिलारस- 
की घूप अग्निमैं क्षेपे तो त्रसकायका घात होय तातें सिलारख और 
कपूर विना और द्रव्य तथा और भी कंकोल मिरचि जायफल 
जावत्री वगेरै उत्तम सुगंध द्रव्य मिलाय प्रभूके अग्रभांग्मैं 
धूपायनमैं क्षेपत्रों योग्य: है। अर ऐसा भी आग्रह नहीं करना कि 
दश्सें तथा सिवायसें ही धूप होय है, अपनी सामथ्य माफिक एक 
दोय दश बीस जितनें उत्तम द्रव्य सुगंधित मिल्लें तितनेह्दीका चूर्ण 
करि धूप बनावनी अर चर्मसंयोग विना अर स्लेच्छनिके हाथ 
बिना सिडारस मिले तौवे भी द्रव्य छेने योग्य द्दी वृक्तका गूद है 
तैसें ही कपूर भी वृक्षका ही गू'द है तातें त्याज्य द्रव्य नहीं है । 

इति धूपपूजननिणय: । 





जंनम:सिद्धेभ्य: । 
प्रशन--धूप पूजनकोी रीति भी मानी अब फलकृत पूजनकी 
रीति भी कद्दौ। 


उत्तर--पश्मनंदिपंचविश तिकामें इलोक-- 
उच्चे: फलाय परमामृतसंज्ञकाय 
नानाफलेजिनपति परिपूजयामि । 
त्यद्धक्तिरिव सकलानि फलानि दक्ष 


अष्टद्रव्यनिणय । ३६१ 


नली 


सोहेन तस्तदूपि याचत एवं लोक! ॥ 
अर्थ--द्द जिनेन्द्र ! परमामत है नाम जाका ऐसा रश्वफलके 
वास्तै नानाफल जे हैं तिन करि तू जिनपति जो है तादि परिपूज- 
यामि कहिये परिपूर्णताकरि पूजं हूं सो तिहारी भक्ति ही सकल फल 
देवे है तौ भी लोक मोहकरि फल याचे ही है ॥ १॥ 
या बचनते नाना जातिके उत्तम फल जे हैं तिनकरि पूजन 


करना योग्यहै । 
तथा आदिपुराणका सतरमां पवमे, इछोक-- 
अथ मरतनरेन्द्रो रुन्द्रभकत्या झुनीनदं 
समधिगतसमाधि सावधान खसाध्ये । 
सुरभिसलिलघारागंधपृष्पाक्षताधें- 
रयजत जितमोहं सप्रदीपेश्च धूप! ॥२५१॥ 
परिणतफलमभेद राम्नरजंबूकपित्थे 
पनसलकुचमोचेदोडिमेमोतुलिग!ः । 
क्रमुकरुचिरग॒ुच्छेनो लिकेरे श्व॒रम्पो- 
ग्ंसवचरणसपथोमातनोदाततश्री; ॥२५२॥ 
अथ--अथानंतर भरतनरेन्द्र जो है सो घनभक्तिकरि प्राप्त 
भयो है ध्यान जाके अर अपना कायके विषें सावधान ऐसो जिल- 
मोह मुनीन्द्र जो है ताहि प्रचुर दीपकसद्ित तथा धूपसहित 
सुगंधित जलधारा गंघ पुष्प अक्षतयुक्त अधघेकरि पूजत भयो ॥२०१॥ ' 
अर आम जांबूणि पनस लिकुच कद्दिये केव्य मोच कहिये 
दाड-यं बिजोरा ऋमुक कहिये सुपारीका मनोहर गुच्छा नारेल तथा 
और मनोहर पक्‍या फलविशेषकरि गुरूका चरणको पूजाकै विधि 


३६२ विद्वक्जनवो धक -- 


विस्तीश शोभा बिस्तारतो भयो ॥ २५२॥ 
या बचनतै' सचित्त अचित्त भ्ेदयुक्त स्व ही मनोहर उत्तम 
फल चढ़ाबो योग्य है। 
इति फछपूजननिणय: । 








प्रश्न--अष्ट द्रव्यकृत पूजनकै निर्णयमैं तौ सचित्त अचित्त दो ऊ 
ही जातिके द्रव्य पूजनयाग्य सिद्ध भये परंतु कहूं केवल प्रासुक 
द्रव्यनितें भी पूजन कह्या कि नाहीं ९ 

उत्तर--पुरुषाथ सिद्ध्युपायमें ,आया[--- 
प्रातः प्रोत्थाघ ततः कृत्वा तात्कालिक' क्रियाकल्पम्‌ । 
निवेत्त येचथोक्त जिनपूजां प्राखुकैद्रेब्यें।॥ १५४॥ 

अथ--प्रातःकाल ऊठि ता पीछे वा समयसंबंधी क्रियाकल्प 
करि जिनेंद्रकी पूजा प्रासुकद्र॒ब्यनिकरि यथोक्त रचे ॥ १०५४ ॥ 

या वचनतें प्रासुक द्रव्यनित दी पूजन करना योग्य है । 
प्रघन--ये जोक तौ ग्रोषधत्रतीके बरननका है | 

उत्तर--प्रोष धन्नतीका ही है तातें इतना तो नियम जानों कि 
प्रोषध करे ताकू तौ प्रासुऊतै' ही करनेका हुकम है ताते' सचित्तते 
नहीं करे अर और भी करे तौ उच्चमाग है कहूं निषेध तौ है नाहीं । 

प्रश्न--निषेध नहीं है तौ भी आज्ञा विना उच्चमाग यृहम्थके कर- 
पात्रते भोजन करना समान है ताते ही सूत्रपाहुड़में निषेध किया दै;-- 
सुत्तत्थपदविणट्टी मिच्छादिद्वी हु सो मुणेयव्यो । 
सेडे वि ण कांघपव्व पाणिधपसं सचेलस्स ॥ ७ ॥ 
सन्नार्थदविनष्टः मिथ्यादृष्टि: स्फूर्ट सः ज्ञातव्यः । 
खेले अपि न कसव्धं पाणिपान्न सचेलस्थ ॥ ७॥ 


अष्टद्ब्यानिणेय । ३६३ 


ल्‍जलल पल लन्‍ज क्‍ज>ज>- 


अथं--जो पुरुष सूत्रका अथरूप स्थांनतै' भ्रष्ट दे सो प्रकट 
मिथ्यारष्टी है जैसे बख्नरधारी गृहस्थकू झ्याऊ कौतहढमें भी पाणि- 
पात्रकरि भोजन नहीं करब। योग्य है | 

या वचनते अपने पदस्थतें उच्च प्रवृत्ति करना है सो भी 
ड्त्सत्र प्रवृत्ति ही हे। 

उत्तर--ये बचन तो सत्य ही है परंतु जैसे करपात्रभोजनका 
निषेध है तैसे प्रासुक पूजनका तौ निषेध नहीं है । आज्ञा भी है. सो 
दिशानिणेयका प्रकरणमें चतुर्विशतिस्तत्न स्वरूपक्का गाथा मला 
चारकी टीका सहित डिखो है तामें “अश्विदृण य”” पदकी व्याख्यामैं 
ऐसा लिख्या है कि “अचित्वा च गंधपुष्पधूपदीपादिभि: प्रासकैरा- 
नीतैद्रेब्यरूपेभोवरूप ख्वः अथं--“'प्रासक स्याये द्रव्यरूप तथा 
भावरूप गंध पुष्प धूप दीप जे हैं तिनकरि आचित्वा कहिये पूजनकरि”? 
इत्यादि संबंध है या वचनते सब द्वी पुरुष सदा काछ ही प्रासुक 
द्रव्यते' भी पूजन करें । 

प्रश्न--ये मूछाचार प्रंथ यत्याचारका है ताते' मुनीश्वरनिका 
बरनन है । 

उत्तर--ये प्रकरण चतुर्विशतिस्तवनका है सो सब द्वी ग्रृहदस्थ 
तथा मुनीश्बरनिके करनेका है तातें ही द्रव्यरूप भावरूप विशेषण 
सब द्रव्य प्रति जनाया है। अर केवछ मुनीश्वरनिक्र' ही ये उपदेश 
होता तौ द्रव्यरूप विशेषण नहीं होता क्योंकि मुनीश्वरनिके द्रव्य- 
पूजन है ही नहीं । अर इतनी और जानो कि-दशेन ब्रत सामायिक 
प्रोषध ये च्यार प्रतिमाके धारक तौ सचित्ततें भी करें तथा अचित्ततें 
भी करें क्‍योंकि इनि च्यारनिके आपके भी त्याग नहीं है याते' 
इनिके सचित्तमैं ग्लानि नहीं हैँ अर पांचमा सबच्ित्ततिरती छ ठा 


३६४ विद्वज्जनवो धक--- 


राजिभुक्तिबिरती सातमा ब्रह्मचारी आठमा आरम्मत्यागी ये च्यार 
प्रतिमाके घारी अचित्त द्रव्यतें ही करें क्‍योंकि इन च्यारनिके 
सचित्तका त्याग है तातै' सचित्तमं ग्लानि है यातें, अर नवमा 
परिप्हत्यागी दशमा अनुमोदनत्यागी ग्यारमा उदिष्ट आहारत्यागी 
ये च्यार प्रतिमाके धारक भावरूप द्रव्यते ही करें हैं क्योंकि इनके 
द्रव्य नहीं हे यातैं । अर ओर विचारनेको वात्तों है कि--पूजन 
अतिथिसंविभागत्रतके अंतभू त है अर द्वादरा ब्रतमें गणना नहीं 
कियो है और द्वादश ब्रतते बाहिर भी नहीं है भर अतिथिसंवि- 
भागका अतीचार सूत्रकारनें ऐसा लिख्या है. कि--सृत्र--सचित्त- 
निक्षेपापिधानपरव्यपदेशमात्सय का लतिक्रमा:” याको अर्थ ऐसो है 
कि-सचित्तनिज्षेप कहिये सचित्त पत्र आदिके विषे' स्थापन कियो 
अर सचित्त अपिधान कद्दिये सचित्त पत्र आदितें ढक्यो अर परव्य- 
पदेश कहिये पेलानें उपदेश कियो अर मात्सय कटद्टिये इषोसहित 
दियो अर कालातिक्रम कट्टिये काछको उल्लंघन कियो ऐसे पांच 
अतोचार हैं अथोत्‌ अतिथिसंविभागमें पूजन है अर अतिथिसंबि- 
भागका अतीचां रामें सचित्तनिक्षेप अर सचित्तापिधान लिख्या तातें 
सचित्तपूजनका निषेध स्वेथा संभवे है तथापि सचित्तपूजनकी भी 
आज्ञा है तातें अनुमानतों मालूम होय है कि ये दोड ही वचन 
पूजकूकी अपेक्षातै' हैं, ऐसें अबधारण किये वचन विरोध नहीं 
दोष है । 

प्रशन--प्रासुक द्रव्यतें तौ पूजन करना सिद्ध भया परंतु प्रासुक 
द्रव्थका लक्षण भी कद्दो। 

डत्तर--गाथा:--- 


तत्स पक सुकक॑ आमिललयवणेण मिस्सियं दव्य । 


लष्टद्ल्यानिणेय । ३१६७ 


ज' जतेण य छुम्न त॑ सव्ब॑ फासयं मणियं ॥१॥ 
तप्त' पक्क शुष्क आम्ुलव्णेन मिश्रित द्रष्यम्‌ । 
यत्‌ यंत्रेण च छित्न॑ तत्सव प्रासुक' समणितम्‌ ॥१॥ 
अथं--तप्त' कहिये प्मग्निकरि तप्त भये जल दुग्ध छाछि 
आदि द्रव द्रव्य अर पक कह्दिये अग्निकरि पकयो हरितकाय तथा 
शुष्क कहिये खूखा हरितकाय अर आमिली लवणकरि मिश्रित 
भयो हरितकाय तथा यंत्रकरि छेदित भेदित भयो हरितकाय सो 
सब द्रव्य प्रासुक कष्यो है ॥ 
ऐसे तौ सामान्यबचन ये है तथा आचा रसारमैं,-- 
नार॑ तु प्राछुकं गाय मनिभिः शुद्धमेव तत्‌ । 
चष्ठय'श स्थापयेद्द्रव्य प्रासकंच जिनोदितम्‌ ॥ 
अथ--प्रासुक जल करनेके समयमे जो हरडे आदि द्रव्य 
जलमें जलका प्रमाणतो' साठिवे' भाग प्रमाण मिलावे सो जल 
प्रासुक मुनीश्वरनिके ग्रहण करने योग्य है क्योंकि जिनेंद्रको कहो 
शुद्ध ही है ॥ 
तथा मछाचारमें आहारके दोषनिमें निन्चिप्तदोष बरननकी गाथा- 
सचित्तपुटविआऊलेऊ हरिदं थ वीय तसजीवा । 
ज' तेसिमुवरि ठविदं णिक्खिक्त होदि छब्मेय' ॥४१॥ 
सचित्तपथिव्यप्लेजांसि हरित व वीजशन्रसजीवा: 
यन्त बाछुपरि स्थापित निश्चिप मवति षडमेदस ॥ 
टीका--सचित्तपृथिव्यां सचित्ताप्स. सचिचते - 
जांस हरिलकायेघु बीजकायेथु त्रसजीवेधु तेष॒परि 


३६६ विद्वज्जनवों घक---- 


धत्स्थापितमाहारादिक तज्निक्तिप्त मवति घट लेद | 
अथ वा सह चिक्तनाप्रासुकेन वस त इति सचिच्त 
च पथिवीकायाश्राप्कायाश्र तेजः कायाश्र हरितका- 
याश्व वीजकायांश्व चअसजीवाश्व तेषासुपरि यन्निक्षिप' 
सचिक्त' तत्‌ षड़मेद मवलति ज्ञातव्यम॥ ४१॥ 

अथे--सचित्त पृथ्वीके विष सचित्त जलके बिषेंसचित्त अग्निके 
विष हरितकायके वियें वीजकायके बिधें तथा त्रस जीवनिके विधे' 
कि इनिके ऊपरि जो आहरादिक स्थापित किया सो छह भेद्रूप 
निक्षिप्तदोषयुक्त द्रव्य भया ! अथ वा चित्तके साथि ग्रवरत्त सो 
सचित्त, अर प्रथिवीकाय अप्‌काय तेजकाय हरितकाय वोजकाय 
अर त्रसकाय जे हैं ते प्रासकके ऊपरि स्थापित करे तौ वा द्रव्य 
घदभेदरूप सचित्त है, ऐसे जानबे योग्य है | भावाथं--प्रासुऊ द्रत्य 
अग्रासकके ऊपरि धरि देते अथवा नीच धरि देवे अधवा दोऊ 
सामिल करि देवे तो सब अप्रासक ही जानना ॥ ४१ ॥ 

प्रश्न--प्रथम प्रासकलक्षणमैं अग्नितं तप्त भया तथा पक्त 
भया सो प्रासक है ऐसे कह्या अर इहां अग्निके ऊपरि घरनेत प्रासु 
कपणा बिगड़ना कह्मा सो केसे है ? 

उत्तर--अग्नितें तप्त पक्त भया ताही द्र॒व्यने बहुरि तप्त करें 
चलितरस होय है तातें त्यागने योग्य कह्या है । 

तथा अपरिंणतदोषकी गाथा:-- 


तिलतंवुलड सिणो द्य चणोदय तु छोदयं अविद्धत्थं । 
अण्णं तहाविहें वा अपरिणदं णेव गेरिहज्यों॥४६॥ 


अध्टदृव्य निणेय । ३६३७ 


'तिललंदुलोष्णोदर्क चणोदकं तुबोदक अविध्वस्तम । 
अन्यक्तथाविध वा अपरिणतं नेव गुरहीयात्‌ ॥४६॥ 
टोक-तिलोदक तिलप्रच्षालन तंद लोदुक॑ तंदु ल- 

प्रच्ञालने उच्णोद्क भूत्वा शीतं च चणोदक  चण- 
प्रच्ञालनं तुषधोदक तघप्रच्तालनं॑ अविध्वस्तमपरिणतं 
आत्मीयवणगंधरसापरित्यक्त अन्यदृपि तथांवबिघ- 
मपरिणत हरीतकीचूणा दिना अविध्वस्तं नेव गरही- 
घात्‌ नेव ग्राद्यमिति, एतानि परिणतानि ग्राह्या- 
णीति ॥ ४६ ॥ 

अथ--तिलांडो धोषण तंदुलकों धोषण उष्ण होय करि होहू 
तथा शीतल होहू चर्णांको धोवण तुषांको घोवण जो अपना बणे 
गंध रसनें नहीं छोड़यो होय तथ। और भी तैसें ६ हरडैका चूर्ण 
आदि द्रव्यकरि अन्यरूप नहीं परिणम्यू" होय सो जछ मुनीश्वर 
नहीं अहण कर | भावाथ -ये पूर्वोक्त जछ निज वर्ण गंध रूपत 
परिर्णात पा जाय तौ प्रासुक जाणि ग्रहण करें अर तिल तंदुल 
चणा तुष हरड आदिका रस गंघरूप जा जल्ममें नहीं प्रवेश करे सो 
जछ अग्रासुक जाणि नहीं ग्रहण करे | ४९ ॥ तथा:-- 
पगदा असवो जम्हा तम्हादो दव्बदोक्ति त॑ दव्यं। 
फासुगमिदि सिद्ध त्वियं अक्तकदं असखुद्धं तु ॥९१॥ 
प्रगता असवो यस्माक्तस्मात्‌् द्रव्षतः इति सत्‌ द्रव्यम्‌ । 


प्रासुकमिति सिद्ध त्विय(?) आत्मक्ृतं अशुद्ध तु ।९१। 


३६८ विदृज्ञनवशेधक--- 


हा ४-->> 


टीका--हृव्यमावतः प्रासुक द्रव्य सुंक्ते । द्ब्य- 
गतधासकमसाह-प्रगता असवः प्राणिन: यस्माक्ष- 
स्मात्‌ ततूद्रब्यतः शुद्ध तत्‌ द्रव्य यत्रेकेन्द्रिया जीवा 
न संतिन विद्यंते स आहारस्तदद्रत्यतः शद्ध: दीन्द्रि 
यादीनां कलेवराः पुनर्थेत्र सजीवा निर्जीवाः खंति 
सःआहारो दूरत: परिवज नीथो द्रव्यतो5्शुद्ध त्वादिति 
प्रासुकमिति, अनेन प्रकारेण प्रासुक सिद्ध' निष्पन्न- 
मपि द्रव्यं पद्यात्मकृतं आत्मनिमित्त' कूतं चितयत्ति 
लदा द्रब्घतः शुद्धमभश द्मेव ८ ६१ ॥ 

अर्थ-द्रव्यतें तथा भावतें प्रासुक द्रव्य होय सो मुनीश्बर 
भोजन करे तातें द्रव्यगत प्रासुक कहें हैं-अतिशयकरि गये हैं प्राणी 
जातें तातें वो द्रव्य द्रव्यते शुद्ध है। भावाथ--जह्दां एकंद्रिय जीव नहीं 
विद्यमान है सो आह्यार द्रव्यत शुद्ध है अर जहां द्वीन्द्रियादिकका 
ककेवर जीवसद्दित तथा निर्जीव है सो आहार दूरतें ही अत्यंत बजे- 
नीक है क्योंकि वाकी मांस संज्ञा है तातें द्र्यते अशुद्धपणं है यातते 
या प्रकार प्रासुकको छक्तण जाननों । इद्दां इतना और जानना कि 
या प्रकारकरि प्रासुक खिद्ध भयो भी द्रव्य जो आपके निमित्त 
कियो चितवन करे कि जान छेवे तौ वाद्दी समय आह्यारादिक द्रव्य 
द्रब्यतें शुद्ध है सो भी अशुद्ध ही है।। ६१ ॥ 

तथा प्रसिद्ध, इछो क-- 
झुहुस गालित' तोय' प्रासकं प्रहरदयम्‌ । 
कोषण चतुष्कपाम च विशेषोष्णं तथाष्टकम्‌॥ १ ॥ 





बमर आदि निणेय ! ३६५९ 


अथे--बब्करि छ7ायूं जल मुहूत्तेमात्र प्रासुक चतुर्थ प्रतिमा- 
भारक श्रावक पर्यत पुरुषकै योग्य है, अर हरडे आदिका चुणेकरि 
रस गंघ बर जाकी परिणति पागयो होय सो जछ दोय प्रहरमात्र 
प्रातुक है, अर किचित्‌ तप्त भयो जल च्यार प्रहर मात्र प्रासुक है, 
अर बिशेष तप्त भया जल आठ प्रहर मात्र प्रासुक है सो मुनिक्े तथा 
गुहस्थकै गृहण ऋरिवे योग्य है।इटां इतना और विशेष जानना 
कि--कैबल बस्थकरि छारायूं ही जल सचित्तत्यागी गृहस्थी पुरुषके 
शथा महात्रती मुनीइबरनिके योग्य नहीं है क्योंकि दाम एकद्रिय 
जछजीव विद्यमान हैं यातें दो घड़ी पहली ती&ग द्रव्य मिलाने शेग्य है 
तथा तप्त करने योग्य है ।। चौपई। 


अछवद्रव्थको नि्णय एम, 
लिख्यो जिनागपम्त देख्पो जेम। 
भक्तिवान ज्ञानी जो होय, 
हठ तजि ग्रहण करहु सब कोय ॥ 
इंति श्रीमजिनवचनप्रकाशकश्रावकसंगृदीतवि दज्जन- 
बोधके सम्यर्दशेनोद्योतक्के प्रथमकांडे अष्टद्रव्य- 
निणयो नाम नवभोल्लास: । 
५->-२नमबक 9: 
आलम: सिद्ध॑भ्यः । 
अधथ चमर आदि अनेकपदार्थ निणय लिरूपते दोहा ;- 
शुद्ध सिद्ध बिद्रपमथ सकल निरंजन देव । 
हृदय धारि बहु द्रव्यको निणेय कियो खुएव ॥१॥ 
प्रशन--केई पुरुष तौ चमरी गोके केश|नका चमर बनाते हैं 








जज जी डील जे 


३३९७० विद्व्जननो धक---- 


पक की की आय 


अर कहते हैं. कि आदिपुराणमैं छिखते हैं अर केई पुरुष निषेत्र 
करते हैं, सो केसे' है ? 

उत्तर--परहां 'चमरीरुद्टः लिखते हैं तातें कहें हें परंतु इक्षं 
विचार फरनेक! काम है कि वां जो पदाथ हैं सो सव स्वगे समुद्धव 
हैं ताते' ये चमराके केश वहां नहीं हैं. जेसें नारायणके दस्तमें संख 
छिखे है सा संखके आकार देव,पर्नात उत्तम द्रव्य है ये हाडद्रज्य 
नहीं दे, तथा नारायणका नाम शार्ड्री! दे ताका अक्षरा ऐसा करते 
हैं कि जो सींग शाज्ञ ताका धनुष जा द्वोय सो शारज्ी है परन्तु 
वो धनुष देवोपनीत द्रव्य है सींगका नहींदैे ताते' यहां चमरीके 
केशके समान आक्रतिमान चमर करना योग्य है, केशनिका चमर 
बनाना योग्य नहीं है क्योंकि केश तौ अस्पृश्य द्रव्य है अर इद्ां परम 
उत्तम द्रव्यका प्रहण है। 

प्रश्न--केई पुरुष कहें हैं के एक पुरुष पूजन करे ता समय 

दूसरेकू' करना योग्य नाहीं है, सो कैसे है ९ 

उत्तर--ममवमसरणमैं असंख्यात देव मनुष्य तियच एके काल 
पूजन स्तववन वंदना करे हैं तथा नंदीरवरादिक कृत्रिम अक्ृत्रिम 
जिनमंद्रिनिम देव मनुष्य एकत्र होय सदाकाढ पूजन स्तवन बंइना 
करे हैं ताते' ऐसा भी एड्ान्ज पक्त करना योग्य नाहीं जो एक 
समय एक द्वी पूजन कर । 

प्रश्न--देव पूजन सामान्यपन ए+ भेद रूप ही है कि कछ यामें 
विशेष भी है ९ 

उत्तर--आदिपुराणका अड़तोसवां पवमैं;-- 

कुलधर्मोष मित्येषामहत्पूजादिवणनम्‌ । 
तदा भरतराजबिरन्ववोचदनुक्रमात्‌ ॥ २५ ॥ 


अमर आदि निणेय | ३७१ 


प्रोक्ता पूजाएईतासिज्या सा उतद्धो सदाप्येनस, ॥ 
बलसग्वमहः कब्पद्रमआश्टाहिको5पे ८ ॥ २६ ॥ 
अर्थ--तिन भावकनिके योग्य अ्हतपूजादिकको वर्णन जो है सो 
कुलधम है सो वा समय भरत राजऋषि अनुक्रमते' कहदत भयो॥ र५|। 
अरहंतकी पू जाने' इज्या कहै है सो पूजा च्यार प्रकार है, तिनिके नाम- 
सदाचेन, चतुमुंखपरूजन, कल्पद्र मपू जन, अष्टाहिकपूजन।२६ ॥ 
प्रइन--इनके भिन्न भिन्न लक्षण भी कहौ। उत्तररूप फ्छोक-- 
तत्र नित्यमहों नाम शश्वब्विनगरहं प्रति। 
स्वगृहान्नीयमाना5चो गंधपृष्पाज्तादिका ॥ २७ ॥ 
चैत्यचेत्यालयादीनां मक्‍त्पा निमौषणं च तत्‌। 
शासनीकृत्य दान चग्रामादीनां सदाचेनम ॥२८॥ 
था च पूजा मुनीन्द्रार्णा नित्यदानालुषद्निनी । 
स चनित्युमहो ज्ञेयो वथाशक्त्यूपश्न हितः ॥ २६॥ 
अथे--तिन च्यार भेद्निमें जो निरंतर जिनमंदिर प्रति अपने 
शूहते' ल्‍्थाये जे गंध पृष्प अक्षत आदि द्र॒ब्य पूजा सो नित्यमदद 
नाम पूजन है ॥ २७॥ तथा जा जिनप्रतिमाका तथा जिनमंद्रिका 
भक्तिकरि बनाबना है शो भी नित्यमह है, तथा दानते प्रधान करि 
प्राम नगर आदिके विपे & सदाचन है मो भी नित्यमद्द है ॥ २८ ॥ 
तथा जो नित्यदान रे साथि प्रवत्ते नवारी मुनोश्वरनिकी पूजा हे सो 
& इसका अथे इस तरद्द दाना चाहिय--“गाँव, जमीन भादि 
शासनलछंख! या दसस्‍्तावेज्ञ लिखकर मान्दर का दानकर देना भो 
खदाचंन या नित्यमह हूं । --प्रकाशक 





३७२ विद्वर्जनबो घक--- 


पमशम्कन्क क  क 








भी यथाशक्तिकरि वृद्धिने प्राप्त भई नित्य मदद जानबे योग्य है ॥२९॥ 
महासुकुटवरद्धेस्तु क्रियमाणो महामहः । 
चतुमुंख: स विज्ञेयः सर्वतोमद्र इत्यपि ॥ ३०॥ 

अथ--महा मुकुट वद्ध राजानिकरि कियो मद्दामह है सो चतुमुश्ख 
है सो ही सर्वतोभद्र है, या प्रकार जानबे यो ग्य है| ३० ॥| 
द्रवा किमिच्छक दानं सम्राड्भिये: प्रवच्त्यते । 
कल्पहुममहः सो5य' जगदाशाप्रपूरणः ॥ ३१॥ 
अथ--जो किमिच्छक दान देय चऋत्र्ती निकरि भ्रवत्ते सो यो 

जगतकी आशाको परिपूर्ण करनेवारों कल्पद्रुममद है॥ ३१॥ 
अष्टाहिको महः सावेजनिको रूढ एव सः । 
महानेन्द्रध्वजो यस्‍्तु सुरराजैः कृतो महः॥ ३२॥ 

अथ--अर नो देवेन्द्रनिकरि कियो महान ऐन्द्रध्यज पूजन है 

सो ही सवेजनप्रसिद्ध अष्टाहिकमह है।॥ ३२॥ 
वलिस्नपनमित्यन्यश्श्रिसंध्यासेव ता समम्‌ । 
उच्तेष्येव विकल्पेषु ज्ञेयमन्यच तादशम्‌ ॥ ३३ ॥ 

अथे--या प्रकार और तीनू' सध्यासंबंधी सेवन करि हझ साथि 
मंडछ पूजन स्नपन जो है सो कद्दे विकल्पनिके विषें ही अन्त भूत 
जाननें अर और भी तिनसमान जे हैं ते सवे उनहोमैं अन्तभूत 

जानने ॥ ३३॥ 
एचंविधविधानेन या महेज्या जिनेशिनास्‌। 
विधिज्ञास्ताछुशंतीज्यां ध्वसिं प्रथमकल्पिकोम ॥ 


अथे--या प्रकार बिध विधानझरि जो जिनेश्वरकी मद्दान पूजा 


चमर जादि निणय । ३७३ 





है ताहि विधिका झ्ञाता प्रथम कल्पकी इज्या वृत्ति कहे है ॥ ३४ ॥ 
प्रश्न--जिनपूजननिमित्त मंडलविधान करतेहं सो रीति प्राचीन 
है कि नवीन है ९ 
एउत्तर--आदिपुराणका तेईसमा पव में, श्ठोक-- 
पुरो रंगवल्थातते भूमिमागे 
सु॒रेन्द्रोपनीसता बसौ सा सपयों 
शुथिद्र्यसपत्समस्तव भत ; 
पदोपास्तिमिच्छ! अिता तच्छुलेन ॥ १०, 
अथ--सुरेन्द्रनिकरि ल्‍याई वा पूजा जो है सो अग्रभागके विर्षे 
<ंगावछीकरि विस्तत भूमिभागके वि सोहत भई, इद्टां कवि उत्प्रेत्ा 
करे है कि--समस्त द्वी पवित्र द्रव्यनिछी संपदा जो है सो मानों 
भत्तोरके चरणनिकी उपासनाकी इच्छुक पूजनके छलकरि आश्रय 
कियो ॥ १०७ || 
शी रत्नपूर्णे बलि भत्तेरग्रे 
ततानोन्मयखप्ररोहेविचित्राम । 
मुदुस्निग्धस्रम रनेकप्रकारे 
सरेन्द्रायुधानामिव श्लच्णचूणों: ॥ १०८ ॥ 
अथ-- शचो जो है सो भत्तोरके अग्रभागके विष सुरेन्द्रका 
शनुषके समान निकलतो कांतिके हैं अंकुरे जिनबियें ऐसे कोमछ 
सचिक्कण सूक्ष्म अनेक प्रकारके महीन चूण जे हैं तिनकरि चित्रित 
वि कहिये मंढछरचना जो है सो विस्तारत भई || १०८ ॥ 


या बचनते' अनेक रंगयुक्त प्रभूका अग्रभागमैं मंडछ करनेकी 
आ्राचीन राह है । 


३७छ !वैदण्भनवेधक--- 


प्रश्न--मंडलको रीति तौ प्राचीन मानी तथावि केई पुरुष 

तो चांबरांको करे है अर केई पुरुष चूनको करे है अर केई पुरुष 
चंदन आदि सुगंधित द्रब्यनिको करे है, सो आगमर्ते कैसे योग्य दै ९ 

उत्तर --आदिपुराणका अड़तीसमा पवमेंस्थानछाभक्रियाका 
वरननके विषे, इठोक-- 

छषणेन पिष्टचर्णेन सकिलोलोडितेन वा । 
थक्त ने मंडलस्येष्ठ चंदनादिद्रवेण वा ॥ २७ ॥ 

अथ--सूक्ष्म पीस्या झुष्क चूरकरि अथवा जलछकरि पीस्या 

करि अथवा चंदन आदिका द्रव कहिये विलेपन योग्य द्रव्य 
करि मंढलको वत्तन कहिये बनायवो इष्ट है ।। ३७ ॥ 

प्रशन--पूजनका विधान कष्मा सो तौ श्रद्धान किया अब 
पूजकका भी छक्षण कहो । 

उत्तर--आपेमंथनिमें कहूं भिन्षपणें तो लक्षण हमारी दृष्टिमै 
आये नहीं अर जहां तट्दां पूजन च्यारूं दी वर्णके मनुष्यनिका तथा 
अयारू ही निकायके देवनिका द्रव्यरूप तथा भावरूप तथा सब ही 
तिर्यचनिका भावरूप तथा द्रव्यरूप पूजन स्‍्तबन समबसरणमें तथा 
कृत्रिम अक्ृत्रिप जिनमंदिरनिम करना लिखे है तातें श्रीजिनेंद्रके 
पूजक सब ही हैं तथापि स्पर्श करनेका शूद्रकूं अधिकार बरत्तेमान 
देशकालमैं नहीं है सो ही योग्य दीखे है अर और आधुनिक 
प्रंथकार भिन्न लक्षण भी लिखे है, सो पूजासारमैं;-- 
पूजकः प्जकाचाय इति डेघा स पूजकः । 
आद्योनत्याचकोउन्पस्तु प्रतिष्ठादिविधायकः ॥ १ ९॥ 
आह्मणः ऋत्रियों बेश्यः श॒द्रो वाउ:चः खुशी लवान 


टखबतो दृढाचारः सत्यशौचसमन्वितः ॥ १७ ॥ 


अमर आदि निणय । ३७५ 





कुलेन जात्या संशुद्धों मित्रब ध्यादिभि) शुचिः । 
शुरूपदिणमंत्राद्यः प्राणिवाघादिदूरग: ॥ श्द ॥ 


द्ितीयस्थोच्यते 5 स्माभिलेक्षणं सर्वेसंपदः | 
लच्चित श्रिजगनश्नाथवयोमुकुरमंडले ॥ १६ ॥ 


कुलीनो लक्षणोक्नासी जिनागमविशारद्‌: । 
सम्यग्दश नसम्पन्नो देशसंपम मषितः ॥ २० ॥ 
अथ--सो जिलेन्द्रका पूजन करनेवारा दोय भेदरूप है, एक 
पूजक दूसरा पूजकाचाये, तिनमें आदिको पूजक जो है सो तौ 
नित्य पूजनकरनेबारो है अर दूसरो जो है सो प्रतिष्ठादिक बिधान- 
को करावनेवारों है ।। १६ || तद्दां भले प्रकार शीडवान होय अर 
' हढ़ग्व कहिये डिया ब्रतकूं दृढ़परों घारनेबारों होय अर दृढाचार: 
कहिये कुलके तथा देशके योग्य जिनागमके अनुकूल आचारवान 
होय अर निर्दोष वचनझूप सत्य अर निर्लोभतारूप शौच जो है 
ताकरि संयुक्त होय अर कुलकरि तथा जातिकरि भले प्रकार घुद्ध 
द्वोय अर मित्र तथा बंधुजनहूरि पवित्र होय अर गुरुनिकरि 
उपदेश दिया मंत्रकरि संयुक्त होय अर जीवहिंसातें दूरवर्त्ती होय 
ऐसो आ्राह्मण ह्ौ अथवा क्षत्रिय हौ अथवा वेश्य हौ अथवा शद्र दो 
सो तौ आद्यका मेदरूप नित्य पूजक कहिये है । अर कुडीन फह्िये 
उत्तमकुलबान दोय अर प्रतिमा मंदिर सामग्री आदिका छक्षणको 
प्रकट करनेवारों होय अर जिनागमको भले प्रकार जाननेवारों दो 
अर सम्यग्दशनकरि युक्त होय अर देशसंयम जो गदव्थके योग्य 
अणुब्रत विनकरि भूषित होय सो दूसरा भेद रूप प्रतिष्ठाविविधान- 


३७६ विह्वज्जनथोी घक--- 





न्न्ज्ज्न््िल्क्िििलिजि्तलज जा जैज लव विजन पीली न्‍ ही७टसस कल सी - 


को करानेवारों से संपदावान जो है ताको छक्तषण तीन जगव॒का 
नाथ सब्ज्ञ जे हैं तिनका बचनरूप काचका मंडछके विष देख्यो 
सो हम जे हैँ. तिनकरि छहिये है ॥ १७-१८-१९-२० ॥ 
इद्टां इतनी और विचारनेकों है कि यामें शुद्र भी पूजक लिखे 
हैं सो सामान्यपणें पूजक हैं परंतु अभिषेकपूव कर स्पशेंन करना संभरे 
नहीं क्‍योंकि जिनपूजन अतिथिसंबिभागमैं है. अर यत्याचारमैं 
शूद्रका घरका आहार छेनेका मुनीश्वरनिकूं नि्षेत्र किया है तातें 
शद्र जो दे सो अग्रभागमैं खड़ा रददि द्रव्य अपेण तौ करे अर 
स्पशेकरि पूजन तौ करे नहीं यां ही बत्तमान क्षेत्र कालमें प्रवृत्ति है, 
सो दी योग्य है| 
तथा प्रतिष्ठापाठव सुनंदिजीकृतमैं-- 
तत्न तावत्प्रवच््यामि प्रतिष्ठाचाय लक्षणम । 
तस्पोपदेशतो यस्मादिश्वकमप्रवस्तेनम्‌ ॥ 
अर्थ--तत्र कहिये प्रतिष्ठासारसंग्रह के बिणे प्रथम हो प्रतिष्ठा- 
चायका लक्षण कहेंगे क्योंकि ताछे उपदेशतें प्रतिष्ठामैं समस्त 
कमको प्रतत्तत होय है ।। 
कुलीनो जातिसम्पन्न; कुत्साहीनः सखुदेशजः ) 
कल्याणांगो रुजाहीनः प्रसन्नो5विकलंदियः ॥७॥ 
शुभलक्षण सम्पन्न: सौम्परूपः खुदशे नः | 
विप्रो वा क्षन्नियो वैश्यो विकर्म करणोज्मितः ॥८॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्थो वा सम्पर्द शिजितेन्द्रिय! । 
निःकषायः प्रशांतात्मा वेश्यादिव्यसनोजिमतः ॥६॥ 
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अद्धालुमेक्तिसम्पन्नः कृतझो विनयान्वितः। 
बलशीललपोदानजिनपूजाससन्वित: ॥ १० ॥ 
जिनवन्दनकमो द्ष्वनुष्ठानपरः शुचिः । 
आवकाध्ययने दक्ष: प्रतिष्ठाविधिवत्सधीः ॥ ११ ॥ 
महापुराणशास्त्रज्ञो वास्तुविद्यावशारदः । 
एवंगुणो महासरव: प्रतिष्ठाचाय इष्पते ॥ १२ ॥ 





अथ--$कुलीन कहिये उत्तम कुलवान द्वीोय, अर जाति- 
संपन्न: कहिये उत्तम मातृपितुपक्तरूप जातिकरि संपन्न होय, अर 
कुत्साहीन कहिये लोकनिंदाकरि रहित होय, अर सुदेशन कहिये 
आय क्षेत्रमें उत्पन्न भयो होय, अर कल्याणांग कहिये मनोहर 
अंगकों घारी होय हीनाघधिक अंगकरि रहित होय, अर रुजा- 
हीन कहिये कुष्ट आदि रोगनिकरि रहित नीरोग होय, अर प्रसन्न 
कहिये क्रोध मानकरि रहित प्रसन्न होय, अर अविकलेंद्रिय कद्दिये 
इंद्रियनिकी शिथिलतारहित होय ॥ ७ ॥ अर शुभलक्षणसंपन्न कहिये 
सुन्दर छक्षणकरि संयुक्त होय अर सौम्यरूप कहिये वक्रतारद्वित 
शांतरूप होय अर सुदर्शन कहिये जाको सुन्दर वशन होय ऐशसो 
आह्यण होय अथवा ज्त्रिय होय वा वैश्य होय अर विकम ऋरणो- 
ज्फित ऋष्िये कुकायके करणेकरि रहित उत्तमकायेकी कत्तों 
होय || ८ ॥ सम्यस्दष्टी होय जितेंद्रिय हाय निःकषायी होय अर 
अशांतात्मां होय अर वेश्यादि सप्त व्यसनकरि रद्दित होय ॥ ९॥ 
श्रद्धावान होय भक्तिसंयुक्त होय ऊतश्ञ होय विनयबान होय प्रत शीर 
तप दान जिनपूजाको कत्तो होय पवित्र होय आवकाध्ययन बि५यें 
चतुर होय भर प्रतिध्ठाकी विधिको जाननवारों होय अर सुबुद्धी 


३७८ विद्ृश्जनबो घ क--- 


तल आल 





>> 


दोय।!१०-१ १ मद्दापुराण आदि शाखको ज्ञाता होय अर वास्तुविया 
ओ मंदिर आदि करावनेके अंथ तिनके जाननेमें प्रवीण होय। या 
प्रकार गुणनिको धारक महापराक्रमी आश्षण द्वीय वा क्षत्रिय होय 
वा वेश्य होय इनि तीन उत्तम कुलनिमें उत्पन्न भयो श्रद्मचारी 
होय था गृहर्थ होय सो प्रतिष्ठाचाये इष्ट करिये है।। १२॥ 
ये ही छक्षण प्रतिष्ठाचायके आशाधरजाने भी प्रतिष्ठापाठमैं 
हैं । 
प्रइन--इन वचननितें तौ प्रतिष्ठाचाय ग्रहस्थ है अर भेषीजन 
हस्थनिकरे करानेझा निषेध कहें हें, सो कैसे है ? 
धत्तर--बत्तमानमें जो आधनिक प्रतिष्ठाके ग्रंथ मिले हैं जिनका 
बचन तौ तुम सुनाये दी तिनहोंमें जो भेषीनिक्ना नाम नहीं है तो 
आपे ग्रंथनिर्मे मेषो निका नाम होना संभवे ही नहों, अर जिनके 
करावनेका निषेध याहीमें छझिखया है सो और सनौ;--- 
लिगिपाषंडिपन्नो वा भ्रष्टलिगी कलंकवान । 
गीलवाद्योपजीवी च मांडो बतालिको नट:॥११३॥ 
उनन्‍्मसो बा ग्रहग्रस्तों मोजने पंक्तिबवजित! । 


शाख्रज्ञ। कुलजातो वा चजेनोयस्तथाविध; ॥१४॥ 
अथ--लिंगिपाषंडि पुत्रो वा? कह्दिये जिनागम्म कट्दे जे ठीन 
लिंग तिनितें बाह्य स्वइ॒च्छा लिंगके धारक द्वोय सो टिंगिपाषंडि 
कद्दिये अर तिनके पुत्र दोय कि भ्रेषधारीछो पुत्र होय अथवा 
शिष्य होय अर अष्टछिंगी कद्दिये मुनिक्िंगका घारणकरि श्रष्ट मये 
होय अर कलंकऋवान कहिये पंच पाप रूप कलंककरि युक्त होय 
अर गोतवाद्योपजीबी कट्टिये गानविद्याकरि अथबा वादित्रविद्याकरि 
जीविका करनेवारो द्वोय अर भांड कहिये अयोग्य क्रियाकों कत्तो 
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होय तथा अयोग्य वचनको वक्ता दोय अर बेतालिक कट्िये भूत 
विद्या मंत्र यंत्र तंत्राविकको कत्तो दोय अर नट कहिये नृत्य कमंको 
कत्तो होय ॥ १३॥ उन्मत्त होय अथवा पिशानब आदि प्रसित होम 
तथा भोजनऊे बिय पंक्तिआह्य होय ऐसो होय सो शाखको झ्लाता 
होय अर कुलवान द्वोय दौहू प्रतिष्ठादि महान विधानके विषें बजे- 
नीक है।॥ १४॥ 

प्रशन--केई पुरुष कहें हैं कि प्राचीनमारगमं तौ जिनपूजन केवल 
मंत्रनितें ही है ऋाव्य छंद संस्कृत प्राकृतदेशभाषामय है सो मागे. 
आधुनिक है । 


उत्तर--मंत्र तो बेदी पूजनपाठमें हैं बिना मंत्र तो कोऊू पाठ 
है दी नहीं अर काव्य छंद दे सो द्रव्यका तथा पृश्यका तथा 
पूजकके भाबनिका सत्त्याथ स्वरूप दिखाबनेकूं है सो सब ही प्राचीन- 
पढ़ानंदिपंचविशतिकाम तथ! महापुराणमैं तथा प्रश्नोत्तरश्रावका चार- 
मैं दिगंबर आचाय निनें जहां तहां लिख्या है तातें काज्य छंदनिका 
उश्वारणपूवक पंचपरमेष्ठीवाचक मंत्र पढ़ि उत्तम द्रव्य चढ़ाना 
योग्य है सो ही सबके मान्य प्रवृत्ति अद्यापि विद्यमान है | अर 
द्र्यनिकी प्रशंसा करना है सो प्रस्तावनविधि है सो महापराणमैं 
जन्माभिषेकवण नमें इंद्रका करना लिख्या ही है तातें केबढ मंत्रनितें 
ही पूजन कहनेवारेकू' दृठआही जानना । 

प्रशन--केई पुरुष वादित्रनिसदित गान न॒त्यपूनक पूजन करे है. 
सो योग्य है कि नादीं ९ 

उत्तर--सिद्धान्तसारमैं, इलोक-- 


नित्य प्रकुबते स॒त्या विश्वविघहरं शुमम। 
जिनेंद्रदिव्यजिकानां गीतनत्यस्तवे! सह ॥ ७१ ४ 


३८० विद्व्जनवेधक--- 





अरथ--पेबेन्द्र जे हैं ते विभूतिकरि समस्त विज्नकों दरता महान 
झुमरूप जिनेंद्रके दिव्य बिंबनिको पूजन गीत नृत्य स्तवनकरि सहित 
निरंतर अतिशयरूप करें हैं || ७१ ॥ 

इत्यादि अनेक स्थलमैं तथा पूजनके पाठमेैं जहां तह्दां लिखें हैं 
तातें योग्य हैं । 

प्रश्न--शरद पून्यू'का तथा दीपमालिकाका उत्सत्र जिनमंदिरमैं 
फरना योग्य है कि नाहीं ? 

उत्तर--शरद ऋतुका उत्सव राजनिके योग्य है वीतरागके म॑दिरमैं 
करनेका चरणानुयोगरूप तथा प्रथमानुग्रोगरूप आएे ग्रथनिम कहूँ 
डुकम नादी तातें गा ही है अर दीपमालिकाको भी हुकम नाहीं 
कं व ९ 38 कह्टौ हो अर केई पुरुष कहें हैं कि मह्दा- 
बीरस्वामीका निर्दाणको उत्सव देबनिने रात्रिमँ आय फियो है दहां 
दीपमालिका करी है तादिनतें दीपमाछिका प्रसिद्ध है । 

उत्तर--प्रथम तौ देवनिके कृत्य सब॑ तीरथकरनिके कल्याणमैं 
समान हैं सो तेईस तीर्थकरनिका निवोणनिमम तौ दूसरां देव आय 
दीपोत्सब नहीं कियो, अर चौवीसवांके समयमैं ही कहो तौ महा- 
पुराणसंबंधी महावीरपुराणमें तथा सकलकीरत्तिजीकृत भमहावीरपुरा- 
जमे दौ छिझयो नाहीं तातें ही अपनी संप्रदायमैं कोझ जिनम॑ दिरमें 
तथा गशृह्स्थनिके घरनिमें निबाणदिनके संध्याससयमैं दीपोत्सव 
करनेकी मयौदा भी अद्यापि नहीं है, अर कात्तिककृष्ण चतुर्दशी- 
की रात्रिमं अरुणोदय पहलो नक्षत्ननिकरों प्रत्यक्ष दोव संतें महा- 
बोरस्त्रामोक। निबोण भया दै तातें ब! समय पूजन उत्सव करियेदै 
बहुरि वाहदी दिन दीपोत्सव करनेंकू' संध्यालमय भ्रावकजन जिन- 
मंदिरमैं सामिल होय जाते नाहीं अर अमावास्याकी रात्रिमैं सब ही 
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प्रामम दीपमाछिका होय दे स्लो वेष्णब आम्नायमें वा दिन अघराक्रिमैं 
लक्ष्मीको आगमन नगरमें छिखे है ता निमित्त गृहका घोवना 
चलित्रित करना दीपक जोबना उद्बलछ वबस्ध पहरना उत्तम भोजन . 


करना सब जन करते हैं सो अन्यमतीनिके योग्य है अपने तौ राज- 
ञ्फ 
आश्ञातें करे हैं ॥ 


प्रश्न--सूतककी आगममैं कहा आज्ञा है ? 

उत्तर--सामान्य बचन तौ सूतकके माननेका आपेप्रंथनिम है, 
मूझखाचारका समयसार अधिकारमै; गाथा-- 
बवहारसोहणाए परमट्टठ विसोहणाय परिहरउ । 
दुविहा चावि दुग्ुद्धा लोहय लोगत्तरा चेव ॥ ५७॥ 
व्यवहारशो धनाय परसाथविशोधनायथ परिहरणीया। 
बिविधा चापि जुगुप्सा लौकिकी लोकोत्तरा चेव ॥५७॥ 

अथ--व्यबदारका शोघनके अथि तथा परमाथंका शोधनके 


अरथि लछौकिड्ी अर छोकोत्तरा दोऊ ही जुगुप्सा जो है सो त्यागव 
योग्य है | ५७ ॥। 


टीका--जुग्ुप्सा गही द्विविधा दिप्रकारा,लौकिकी 
लोकोक्तरा च । लाकव्यवहारशोधनाथ खतलकादिनि--' 
वारणाय लौकिकी जुग॒प्सा परिहरणीया तथा पर- 
मसार्थशोवनाथ रत्नश्रयशुद्ध्यय लोकोसरा च॑ 
कार्येति ॥ ५७ ॥ 


अर्थ--जगप्सा गही ग्लानि ये तीनों शब्द एक अथंवाची हैं 
सो ग्डानि दोय प्रकार है, एक लौकिकी दूसरी अछौकिकी | तिनमें 


श्८२ विद्वक्ज नयोघक-- 

: छोकश्यवद्वारका शोधनके निमित्त सूतकादिकका- निवारणनिभित्त 
दौकिकी ग्लानि त्यागबे योग्य है अर तैसें ही परमार्थका शो धनके 
अधि रत्नत्रयकी शुद्धिके निमित्त लोकोत्तरा शुद्धि भी करिये योग्य है। 
अर हहं ग्लानिका त्याग करना क्या ताका अभिप्राय ऐसा जानना 
कि जैसे छोकव्यवह्ारमैं तथा परमाथ्थमैं ग्लानि नहीं उपजै तैसें 
प्रवत्तेन करना यादीतें छोकमें सूतकादिके त्याज्य दिन जे हैं. तिनमें 
खाध्याय पूजन नहीं करते हैं सो भो धसका ही विनयनिमित्त ग्लानि- 
रूप दिनका त्याग है । इहां आधारका आधेयमें डपचार करि ग्लानि- 
का त्यागना क्श्मा है। अर परमाथमें शंकादिकका त्याग करना है सो 
रत्नन्नयरूप मोक्षमाग का शुद्ध करना है तातें दाऊ दी ग्लानि याग 
करने योग्य हैं ॥ 

तथा पिंडशुद्धयधिकारमैं दीपकदोष कथनकी गाथा-- 

खूदी सोंडी रोगी मदय णपु सथ पिसाय णगऊजीवा। 
उच्चारपडिद्वतरुधिर देसी रूमणी अंगमक्खीय ॥ 
खती शोंडी रोगी मृतकनपुंसकपिशाचनग्नजीवाः। 
उच्चारपतलितर्वातरुधिरवेश्या श्रम ण्यंग प्र क्षिण्य: ॥१॥ 

टीका--खूती या बाल॑ प्रसाधयति, शोंडी मच्य- 
पानलंपट:, रोगी व्याधिग्रस्त:, मृतक श्मशाने प्रक्षि 
प्याउडगतों यः मुतक हत्युच्यते, मुृतकसतकेन यो 
जुष्दः सोषपि मृतक हस्युच्यते, णपुंसय न ख्री 
न पुमोन्‌ नर्पुंसकमिति जानीहि, पिशाचो वाताद्य- 
वहत:, नग्नःपटाधा वरणरहितों शहरथः, उशारसूत्रा_ 
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दीन कृत्वा थे आगतः स उद्चार हत्युच्यते, पतियों 
सच्छो' गतः, बांतः छर्दि कृत्वा य आशगतः, रुजिरं 
रूघिरसहितः, वेश्या दासी, श्रमणिका55विंका, अथ 
वा पंचअमणिका रक्तपटिकादयः, अंगम्नखिका 
अंगाभ्यंगनकारिणी॥ ४६ ॥ 

अथ--सूती किये वाउककू' चुखाबती द्वोय, सोंडी कद्दिये 
अश्यपान भांति बगेरैे मदके बस्तु खानपानमैं छंपटी द्दोय, रोगी 
कहिये व्यायिकरि पीडित होय, सत्रक कद्टिये जो श्मशानमैं 
सतककू क्षेपि करि आया द्वोय सो मृतक कहिये अथवा मृतकका 
सूतककरि युक्त होय सो मृतक कटष्टिये, अर नपुंसक होय, अर 
पिशाच कहिये उन्माद बाय करि पीडित उन्मत्त होय, अर नग्न 
कहिये वस्धादिक्का आवरण करि रहित गृहस्थ होय, अर उश्ार 
कहिये मूत्र पुर/ष आदि करिके जो आयो होय, अर पतित कहद्दिये 
मुच्छाने प्राप्त भयो द्वोय अर वांत कहिये जो वसनकरि आयो द्वोय, 
अर रुधिरं कहिये रुधिरस हित होय, वेश्या कहिये वेश्या, दासी, 
श्रमणिका अथवा पंच अश्रमणिका रक्तपटकादिक अर अंगन्नक्षिका 
कहिये उपटनूं तैल आदि करि अंगमदन करनेवारी होय || 

या वचनते इनके करतें स्थित आहारकू' साधु प्रदण नहीं करे 
है ताहीतें जिनेद्रक्मा अभिषेक पूजन भा इ नकू' करना योग्य नहीं है 
क्यों'क जिनपूजन भी आंतेथिसंविभागमैं छखेंहे, अर देव गुरु 
पिद्धांतका विनय समान है यातें। अर इद्ां इस दिपयका काल- 
भ्रमाण जनाधनेबारा आषे वचन तौ हमने पाया नाहीं अर मूलप्रै 
खूतकका मानना ऐसा बचन हे तात॑ यावत्खाल आप बचन नहीं 


३८४७ विद्वक्जनयोध क--- 


मिले तावत्काछ जो बचन मिले है सो दी मानने योग है, तातें 
प्रसिद्ध; छोक--. 
खूलक बृद्धिहानिन्धां दिनानि दश दादश । 
प्रसतिस्थानमासेक दिनानि पंच गोजिणास ॥१॥ 
अथ--बृद्धिकरि अर द्वानिकरि सुतक जो है सो दश दिन अर 
बारा दिनको है। भावार्थ -अन्मका सूतक तौ दश दिनका है अर 
मत्युका सूतक दादश दिनका है । बहुरि प्रसतिका स्थान एक माल 
पर्यत सुतकयुक्त जानना अर गोन्नके मनुध्यनिके पंच दिनका 
सूतक जानना ॥ १॥ 
अब इनिकी विशेष व्यक्ति दिखाइये है;-- 
प्रत्रजिते मते बाले देशांतरे मते रणे। 


सन्‍्यासे मरणे चेव दिनेक खूतक॑ भवेत्‌ ॥ २ ॥ 

अथ--अपना कुलको दीक्षित भयो कि उत्कृष्ट खुलक पद 
घारथो अथ वा मुनिपद घारथयों ताको मरण होठसंते' तथा 
बालकको मरण द्ोतसंते' तथा देशान्तरमें मरण द्योतसंते' तथा 
संग्राममैं मरण होत संत तथा सनन्‍्यासमें मरण होत संत एक 
दिनको सूतक द्वोय है। सावाथ--जो ग्द्ट त्यागि दीक्षित भयो 
ताका मरणमैं अर सात आठ मद्दीना तांइईका बालकका मरणपें सतक 
एक दिनको है || 

प्रशन--साव आठ महीनेका प्रमाणया इश्लोकमैं तौ है नहीं, 
ठुम कहांसे छिखो दो ? 

उत्तर- बालक संज्ञा कहूं तौ योग्य अयोग्य शब्दका बिचार- 
रहितकू' कहैददे अर कहूं अष्ट वर्ष पर्यतकू' बालक कहैड़ें अर कहूं 
स्तनपान करतेकू' बाढक कहे है तथापि इद्दां हमारे ज्ञानमें याबत्‌ 
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अज्ञमक्षण नहीं करे केवछ स्तनपानद्वीतें जीवे तावत्‌ काल बाकक- 
संज्षा है सो अन्नप्राशनक्रिया मद्ापुराणमैं सातवां मासमें तथा 
आठवां सासमें करना कक्षा है, सो ही इलोक-- 
गते मासपुथक्ल्वे थ जन्मादस्थ यथाक्रमम्‌ । 
अम्रपाशनसाम्नात पूजाविधिपुरःसरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अर्थ--जन्मका दिनतें स्रातत्रां मासनें अथवा आठवां मानें 
प्राप्त होता संता जिनेंद्रदेवकी पूजांविधिपूतक अश्नप्राशनक्रिया कद्दी 
है। भावाथ--इस इलोकमें प्रथक्त्व शब्द है. सो सिद्धांतमें तीनके 
ठपरांति नव पयन्तका वाचक कह्मा है तातें इहां सात आठ मास 
अहण किया है। अर जो अपना संबंधीका देशान्तरमैं मरण भया 
अर द्वादश दिन उपरांति सुण्यां तो बाका सुणे जाके एक दिनका ही 
सूतरक है अर सम्राममें तथा सन्‍्यासमें सरण करे धाका भी एक भी 
दिनका सूतक है। भावाथे--द्वादश दिनमाहिं सुणे तदि तौ ढादश- 
की घटतीका दिन जानना अर द्वादश दिन उपरांति सुणे तदि एक 
दिन जानना । 


अब पीढ़ थांका भेदतें सूतकमें भेद दिखाबे है;-- 
चतुर्थे दशराज्ि! स्थात्‌ षटराज़ि; पुस्ति पंचसे । 
षष्ठे चतुरह! शुद्धि सप्तमे च दिनश्रयम्‌ ॥ ११ ॥ 
अष्ठसे पुस्यंहोरात्नं नवसे प्रहरद्धयस्‌। 
दशमे स्नानमाज्रं स्पादेतद्‌गोजस्प खूतकम्‌॥ १२॥ 
अथ- पूर्व कह्मा जो मरणका द्वादश दिन सो तौ तीन पीढ़ी 
ताई जानना अर चौथी पीढ़ीमैं दश रात्रि प्रमाण सूतक है अर 
पांचमी पोद़ीमैं षट्रात्रि प्रमाण है अर छट्टी पीढ़ीमैं च्यार दिन 


३८६ विद्व्जनवे। धक-««- 


उपर्राति झुद्धि है भर सातमी पोढ़ीमे तोन दिन सूतक है अर 
आठमी पीढ़ीमैं अद्दोरात्रिप्रमाण आठ प्रहरका सूतक है अर नवमी 
पीढ़ीमैं दोय प्रहर सतक है अर दशमी पोढ़ीमैं स्नानमांत्रतें शुद्धि है ॥ 
लो गोत्रकों सतक जानना ॥ ११-१२॥ 
यदि गर्मविपक्तिः स्थात्‌ स्वर्ण चापि योपषिताम्‌ | 
यावन्मासस्थितो गर्मस्तावहिनानि सतकम ॥ ३ ॥ 
अर्थ--बहुरि जो खोनिका गरभेका पात होय तथा स्लाव होव 
तौ जितना साख गर्भ स्थित भयो तितना दिन प्रमाण सूतक 
जानना ॥| ६ ॥ 
पुश्नादिसतके जाते गते द्वादशके दिने । 
जिमाभिषेकपूजाभ्पां पात्रदानेन शुद्धयति ॥ ४ ॥ 


अथे--पुत्र आदिका सूतकनें श्राप्त द्वोत संतें ढ्वादश दिननें 
व्यतीत होत संते जिनेंद्रका अभिषेक अर पूजन करि तथा पात्रदान- 


करि शुद्ध होय है।। ४ ॥ 

अश्वोी च सहिषी चेदी गो! प्रसता।गहांगण । 

खुलक॑ दिनमेक स्पादगहबाह्य न रूतकम ॥ ५ ॥ 
अर्थ--घोढ़ी भेसि दाखी गौ जो अपना गहका आंगणांम 

व्यावं तौ एक दिनको सतक है अर गहके ।बार अन्य र हमें व्यावे 

तौ,सतक नहीं है ॥ ३ ॥। 

सतीनां सतक॑ हत्यापाप' षण्मासकं 'मवेत्‌। 

अन्यासामात्महत्यानां यथापापं प्रकाशयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

अर्थ--सती जे हैं तिनका आत्मद्वत्याकरि पापरूप सतक षट्‌ 
मास प्रमाण है अर औरनिकी आत्महत्यानिको पाप यवायोग्य 
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प्रकाश ॥ ९ ॥ 
दासी दासस्तथा कन्या जायते प्ियले यदि । 
चत्रिरात्न सतक॑ ज्ञेयं गहमध्ये तु दूषणम ॥ ५ ॥ 
अथ--जो ढासी दासके तथा कन्याऊकं प्र मति होबे तथा मरै 
तौ तीन रात्रिको सतक है सो गदके मध्य होय तो दूषण है गहके 
बार होय तौ दूषण नहीं है ॥ ५ ॥ 
सहिष्पाः पादिक छ्ीर॑ गोक्तीरं च दशोदितम । 
अछमे दिवसे5जायाः छीर शुद्ध न चान्यथा ॥ १०॥ . 
अथ--मेंसिको दुग्ध पनरा दिनमें गौ७झो दुग्ध दश दिनमें 
छथालीको दुग्ध अष्टदिन उपरांति शुद्ध है या पहली झुद्ध 
नहीं है॥ १० ॥ 
बहुरि तेसें दी त्रिवणोचारमें लिखे है;-- 
जातदंतशिशोनाशे पिन्नोदशाहसूतकम्‌ । 
गर्मेख्रावे लथा पाते विनष्टे च दिनश्रयम 0 १ ॥ 
अथ--उत्पन्न भये हैं दंत जिनके ऐसा पुत्रका नाश होता 
संता मावा पिताके दश दिनको सूतक है अर गर्भस्तावमैं तथा 
गर्भपातमैं तथा गर्भेविनष्टमँ सृतक तीन दिनको है ॥ 
श्लोक इमारे सुननेमें आये सगे लिखे हैं अर और आधुनिक 
अंथकार भी या प्रकरणकूं लिखे है परंतु सबका मत समान नहों है 
वातें नीका सममि मुनांसिब अनुभवर्म भासे सो अंगीकार करियो | 
प्रश्न--केई पुरुष रातिवियें पूजन फरे है अर केई पुदुष निषेष 
करे हैं, सो कैसे है 
उत्तर--पूजन करना जहां तहां त्रिकालमैं लिखे है सो पूथाह 


ड्ट८ट विद्वक्शनवो घक--- 


मधथ्याह अपराह ऐसे जानना, अर दोऊ संध्यामें तथा राजिमें करना 
कहूं लिख्या नाहीं। अर अमितगतिश्राबकाचार मैं रात्रिभोजनका 
निषेध वरननमें सब ध्वुभकमेका निषेध तो लिखे है, शलोक-- 
यत्र स्वेशुभकमबजेन 
यत्र नास्ति गस्तननागसक्रिया | 
लश्न दोषनिलये दिनाल्‍्थये 
घसंकमेकुशला न झुंजले ॥ १ ॥ 
भर्थ--जा समयमें सबे शुभ कमेनिको निषेध है अर जा समय- 
कै बिधें गसनागसनक्रिया नही है ऐसो समस्त दोषनिको स्थान जो 
दिनिका अस्तको समय ताके विष धर्म कर्ममें प्रवीण पुरुष भोजन 
नहीं करे हैं | भावाथं--यार्मँ स्व शुभ कर्मनिको निषेध लिखरलनेंतें 
देव गुरु पूजन आदि सब उत्तम कमंका निषेध सायंकारूमें ही है तौ 
शात्रिमें कत्तेव्य केसे मान्‍या जाय ? 
प्रश्न--तुमने तौ राजिपूजनका निषेध या इलोकतें किया जामें 
स्लासान्य शुभ कसेका त्याग छिख्या है तातें पूजनका निषेध तौ 
हम नहीं मानेंगे और गहस्थाश्रमके का यनिका निषेध भरां ही कद्दौ । 
रत्तर--ऐसी कुतक मति करो क्योंकि घमसंप्रहके षष्ठ 
अधिकार में: पंडित मेघावी लिखे है;-- 


न आद्ध' देवतं कसे स्नान दान च चाहुतिः 
जापते यत्र कि तत्न नराणां मोक्तमहलि॥ २५॥ 
थे--जा राज्रिका समयमें पितृकम॑ करनेवारेनिके तौ श्राद्ध 


नहीं भर देवकम करनेवारेनिके देवकम्म नहीं अर स्नान नहीं दान 
नहीं भाधुति नहीं ता राजिके वि मलनुष्यनिके भोजन करना योग्य 
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है कहा ९ कदाचित्‌ दी योग्य नहीं है ॥। २५ ॥ 

यामैं तो सर्वे शुभ कमेनिका नि घहे अर गहस्थतिके सर्वे 
शुभकमनिमम प्रधान देवपूजन है तातें पूजनका निष घ है, भर 
गमनागसनकरियाका त्याग लिख्या तातें भी पूजनकी सामग्री जल 
शादि एकत्र करनेका निषं ध स्वयमेब ही भया तदि पूजनका निष जे 
तौ सहज ही सिद्ध भया । अर तुमने कहा कि पूजन बिना अन्य 
गहस्थाश्रमके कार्यनिका निष थ भलां हो कहौ, सो ऐसा कहना भी 
योग्य नाहीं क्योंकि गहस्थनिकूं विवाह आदिसें रागप्रधान शुभकमे 
तौ राजिसें करने हा पढ़ें हैं अर इह्दां उनके नि्ष घका प्रयोजन भी 
नाषीं इहां तौ परम पुएय उपाजन करनेका अर पापतें छुड़ाबनेका 
उपदेश है तातें जामें अधिक पाप होय सो काय करना योग्य नाहीं। 

प्रशन--पूजन सिवाय अधिक पुण्य गहस्थकै नहीं दै तातें 
पूजनजनित पुण्यें राज़्िसमयमैं भया आरंभजनित पाप किंचित्‌ 
होयगा सो भी नाशकू' श्राप्त हो जायगा । 


उत्तर--ऐसा जिनागमका हुकम नहीं है कि जहां प्रत्यक्षमैं 
हिंसा द्वोती होय तहां भी पुएय मानना | पूजनके प्रकरणमैं यत्ता- 
चाररूप प्रवत्तनकरि पुएयबंध करना ऐसा हुकम है अर तुमने कहा 
कि जिनपूजन सिवाय महान्‌ पुणयका कारण गृहस्थके और नहीं है सो 
ऐसा भी एकांतते कहना योग्य नाहीं क्‍यों कि गृहस्थके योग्य देवपूजादि 
षट्कम कहे हैं ते से समान नहीं कहे हैं उत्तरोत्तर प्रधान हैं, इनिमें 
ध्यान भी है सो ध्यान भुनीश्वरनिके भी सर्वोत्तम कहे है लौ गृहस्थ कै 
तो सर्वोत्तम है ही, तातें पूजन तौ त्रिकाछमैं कह्मा हे तातें दिनमैं 
ही करबो योग्य है अर रात्रिमें अपनी शक्तिप्रमाण घर्ध्यान करवो 
थोग्य दै । 


प्रश्न--ये कट्दा सो तौ सत्य है परंतु महापुराणमैं श्रीमती 


३९० विद्व-जनबो धक--- 


बफाजंघ विवाइके अंतर्मे जिनमंदिर रात्रिसमय चिराकांके चांदणे 
जाय पूजन कीया डिख्या है, सो कैसें है ९ 

उच्तर--ये कचन कथारूप है सो वा समय जैसा भया तैसा 
लिख्या है परंतु सबे ही मनुष्य सबे द्वी क्रिया आगमके अनुकूल करे 
ऐसा नियम तौ नहीं दे, चरणानुयोगरूप उपदेशवचन होय सो 
सत्य है, ऐसा तौ नियम है । 

प्रश्न--ये भी तुमने कहा सो सत्य है परंतु श्रीमती बकाजंघ 
निकटभव्य हुते इनका करना अन्यथा नहीं मान्या जाय । 

त्तर--श्रीमती बज्जंघक निकटअव्य कष्मा सो तौ सत्य है 
परंतु निकटभव्य द्वोनेतें ही उनकरि करी क्रिया सब दी प्रामाएय 
नहीं दोयगी क्योंकि वा समय श्रीमती वजञरजंघन सम्यकत्व प्रहण 
नहीं किया था सो मिथ्याली ही थे तावे' मिथ्यात्वीकी करी क्रिया 
भताय जामें प्रत्यक्ष हिंसा प्रतर्ते अर आगमकी आज्ञा भंग होय 
ऐसा आग्रह करना तुमें तौ योग्य नाहीं है । 

प्रशन--वा समय भिथ्यार्ा ही थे ऐसा निमश्चय तुमार कैसे 
भ्या ९ 

उत्तर--भ्रीमती बजद्जजघका भव त्यागि उत्कृष्ट भोगभूमिसें 
उत्पन्न भये तहां इनका हैं| पूव भवका मंत्री स्वय बुद्ध जीव था सो 
दीक्षा धारण करि चारणऋष्धि पाय भोगभूमिम जाय इनिकू' उपदेश 
देय सम्यक्त्व ग्रदण कराया, ऐला कथन मद्दापुराणका नबम 
पेमें है।-- 
तद्‌ गृहाणा55छ्यसम्यक्त्वं तल्लामे काल एचते। 
काललब्ध्या विना ना55ये | तदुत्पक्तिरेहांगिनाम।२१५॥ 

अथ--देे आये ! तिद्दारे सम्यक्त्व अहण कराने निमित्त हम आये 


अमर आदि निर्णय । ३९१ 
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हैं तातें या समय सम्यक्त्व प्रहण करि, यो समय तिद्दारे सम्य- 
बत्वछामको है क्योंकि इहां प्रणीनिके कालब्धि बिना सम्यक्त्वकी 
उत्पत्ति नहीं है ॥ २१५ |॥ 

या बचनते हमारे निश्चय भया कि जा समय राज़िपूजन किया 
था समय मिथ्यात्वो दी थे अर मिथ्यात्वीकी करी क्रियाके प्रामा- 
श्यता होजे नहीं, क्योंकि मिथ्यात्वीक उन्मत्तसमान कहै हैः-- 

सूत्र>-सदसतोर विशेषायद च्छी पलब्घेरन्म सबत्‌ । 

अथें--सत्का अर असतक्ा अविशेषरूप इच्छापूवक प्रहण 
हावातें जो ज्ञान होय सो उन्‍्मत्तके समान है, अर उन्मत्तसमान 
विपययज्ञानको घारक मिथ्यात्वी है तातें । 

प्रशन--सम्यक्त्व नहीं था तौ भी चतुर्थकालबर्त्ती महान पुरुष 
तौ थे उनकी करी क्रियाकु' अग्रमाणभत कैसे कह्दो दो ? 

उत्तर-प्रथम तौ जहां मिथ्यात्वीपणा सिद्ध भया तहां सब 
बाकी क्रिया अप्रमाणभृत दी सिद्ध मई ता सिवाय चतुथ कालवर्त्ती 
पणा कह्म! तो और सुनो कि-चतथकालकी आदियें ही श्री ऋषभस 
देवक॑ केवलज्ञानसंयुक्त विराजमान होतें संत उनहीका फौत्र 
मारीचनामा भया ताने सांख्यशासत्र तंत्रशाख्र अर कपिलशास्र ये 
तीन स्थापन किये सो अद्यापि विद्यमान हैं। सो ही आदिपुराणका 
अठारमा पवमें;-- 


भरीचिश्र गुरोन पा परित्राड 'ममौो स्थितः 
मिथ्यपात्वबृद्धिमकरो द्पसिद्धांतमाषिते; ॥ ६० ॥| 
अथ--गुरु जे ऋषभदेव तिनको पोतन्र परित्राजक होय विद्नत 


भयो अर सिद्धांतबिरुद्ध सांख्यशास्रांदिकरि मिथ्यावकी वृद्धि 
करत भयो | ६०॥ 


३९२ विद्वग्जनबो घक--- 


लदुपशस मव्योगशास्त्रं तंत्र थ कापिलम । 
येनाउयं मोहितो लोकः सम्परज्ञानपरांसुखः ॥5१॥ 

अथे--या मरीचिकरि क्या योगशाखतर तंत्रशास्न कपिल्शास् 
दहोत भये तिनिकरि यो सम्यज्ज्ञानपरांमुख छोक मोहित भयो॥६१॥ 

अर वाही समय तड्भबमोक्षगामी चरमशरीरी क्षायिकसम्य- 
ग्हष्टी भरतनामा चक्नवर्ती भयातानें भाई बाहुबलिके ऊपरि 
बाके घात करणेका संकल्पकरि चक्र चलाया अर बाहुबलिनें भरत- 
का मानभंग कीया, अर रामचंद्रनें केवछ सत्रीके निमित्त मद्दानिलेक 
कायरपणाके वचन जहां तहां उशारण कीये, अर युत्रिष्ठचिर आदि 
पांचू” पांडव द्यतकसंकरि अपने राज्यतें भष्ट भये तेभी स्वगंमोक्षके 
गामी थे ऐसें 'चतुर्थकालबर््ती सम्यन्दष्टी तथा मिथ्यादष्टीनिनें 
अनेक क्रिया स्वशच्छापूबंक करी है तिनका अबलंबनरूप छछ प्रह्ण 
करि भोले जीवनिकू रात्रिविष पूजन करनेका भूठा शब्यागम 
झुणाय रात्िपूजन स्थापन करना योग्य नाहीं । 

प्रबन--और तौ सब निणय भया तथापि केई हटठगाही इर्हा भी 
कहँगे कि तुमनें जिन पुरुषनिका उदाहरण कट्या सो तौ भरतक्षेत्रमैं 
हुँडावसपिणीकालसंबंधीहें अर श्रीमती वजजंघ बिदेहक्ष त्रसंबंधी 
है तातें उदाहरणके समानता नहीं है। 

उत्तर--प्रथम तौ विदेद्दक्ष त्रमें क्मभूमि दे वाते' बाकि उत्पन्न 
भये जीव पांचूंही गतिमें उपजै हें ताते' वहांके जीबनिकी क्रिय: 
योग्यरूप तथा अयोग्यरूप सब ही प्रकारकी सिद्धि होय है। दूसरां 
जयकुमार मुछोचनाके पूवभवम भीमनामा चोरके जीवनें तीन 
भव तक वाही विदेद्दत्त त्रमें इकतरफ्यो बेर धारण करि जयक भार 
सुलोचनाके जीवकू' मारे अर मुनि आजिकानिकू एक चिताममें घरि 
असम कीये। ठीसरां महाबलिके च्यार मंत्री थे तिनिमैं तीन मंत्रीनिनें 


अमर आदि ।नणेय । १९३ 


तो सवंथा एकांत मिथ्यात्व दृढ़ करनेकू' अनेक कुयु क्तिपूथक दृर्शांत 
कहे अर एक खयंबुधनामा सम्यस्टष्टी मंत्री महाबलिनें अनेकांतरूंप 
सत्यार्थ उपदेश देय अष्टाहिकापूजनपूर्वक वाइस दिनका संन्यास 
अहण कराब खर्यकू' प्राप्त कीया, अर उन तीन मंत्रोनिम एक मंत्री 
तो मद्दामिध्यात्वके दृदपणाते निगोदक' प्राप्त भया अर दोय 
मंत्री नरक गये ताते' कालकी अर क्षेत्रकी अपेक्षातै' अधमक्रियाकूँ 
सुनाय आगाने वाही अधमक्रियाका स्थापन करना अनंवसंसारका 
कारण है ताते' आगमके अनुकूछ चरणांनुयोगरूप वचन संप्रदायतें 
अविरुद्ध होय सो मानबो योग्य है। यातै' पूजन दिबसमें ही करना 
ग्ोग्य है । 

प्रइन--नि्मोल्य किसक कहते हैं. अर वाके ग्रहण करनेका कहा 
फछ है ? सो कहौ । 

उत्तर--दशाध्यायी सूत्रमैं;-- 


विध्नकरणसन्तरायस्थ । 
अथ--बिप्नका करना अन्तरायका आखब है। 
वारत्तिक--दानादिविहनन विध्नम। 
अथ--दानादिक पूवे कहे हैं कि दान छाभ भोग उपभोग बीर्य 
इनका जो विदनन कहिये विशेषकरि घात करना सो बिन्न कहिये है । 
वात्तिक--घण्म थें कविधानम्‌ । 
अथे--घन्न_अर्थके विष “क? प्रत्ययका विधान है! 
घारा--स्थास्नापाव्यधिहनियुध्यथेसिति कविधिः 
विध्नस्थ करणं विध्नकरणं अन्तरायस्थास्रव इतिं 
संक्षेप: । तबडिस्तारस्तु विन्लियते--ज्ञानप्रतियेव 


३९४ विद्वज्जनवोधक--- 


हि आप आर जन अप के रा सम 


सत्कारोपधातदानलाभभोगोपभोगबीय स्नानालुले - 
पनगंघमाल्याच्छादनथिमबणशधनांसन मकस्य भो - 
ज्यपेयलेजहमपरिभोगविध्नकरणविमवसम द्विविस्मय - 
द्रव्यापरित्यागद्रव्यासंप्रयोगसमथेनाप्रमादांवणवा- 
ददेवतानिवेधानिवेद्यग्रहएणनिर वद्योपकरणपरित्याणग - 
परवीयोपहरणघ्सव्यवच्छ दनकुश लाचर एलपस्थि- 
शुरुचेत्यपूजाव्याघातप्रतजितकृपणदी नानाथबस्तु-- 
पात्रप्रतिश्रयप्रतिषेघक्रियापरनिरोधवंधन ग हां गद्े दू- 
नकणनासिकौषछ्ठक्तनप्राणिवधादि। । अन्न चोचते 
सजत्रेडनुपात्त:ः सवास्रवप्रपंचः कथमेवं गंतुं शकक्‍्पत 
इत्यमोच्यते । 





अथे--छ्ाधातु, स्रनाधातु, पाधातु, व्यध्‌ घातु अर युद्धअर्थ 
धाची हन धातु इनिक क प्रत्ययको विधान है। इस सतन्रते' वि उप 
सगपूवेक हन घातुको बिघ्न ऐसो पद सिद्ध होय है, सो विप्नको 
करवो सो विधष्नकरण अन्तरायको आखब है, ऐसा तो संक्षोप अथ 
है। भर याका विस्तार बणन करिये है--ज्ञानका निष ध करना, 
सत्कारका घात करना, हमर दान छाभ भोग उपभोग वीये स्लान 
अनुलेपन गंघसाल्य, इनिका आच्छादन करना कि रोकना, अर 
विभूषण शयन आसन अक्ष्य भोज्य पेय छेझ परिभोग :निका 
झांतराय करना, अर अन्यका विभव समृद्धि देखि आशय करना, 
अर .द्रव्यका त्याग्र नहीं करना कि ऋपणता राखना, भर द्रव्य 
क्पाज नके निमित्त अयोग्य उपायका समर्थनमें प्रमादरहितपणा अर 


असर आदि निणेय । ३९५ 
योग्य उपायका अवर्णवाद करना, अर देवताके अधि निवेश कहद्दिये 
अपंण कीयो अर अनिवेय कहिये संकल्परूप कीयो जो द्र॒न्य 
ताको भ्रहण, भावाथ--जो द्रब्य भगवतके सन्मुख खड़ा रहि 
मंत्रपूनक  अपण करे सो तौ निवेशनाम कदावे है सो निमोद्य है 
सो तौ जिनमंदिरमें उपकरग्ग आदि सामग्रीमैं तथा मरमति विछा- 
यत उमैरेमेंभी छगाणेके योग्य नहीं है, अर अपेण करणेकै निमित्त 
जो द्रब्य मनमें संकल्पकरि जिनमंद्रिका भंडारमैं स्थापित कीयो 
अथवा अपना अंडारतें भिन्नकरि अन्य स्थानमैं स्थापित कीयो सो 
द्रब्य अनिवे कहिये है सो जिनमंद्रिके उपकरण उगेरमें छगानेके 
योग्य है, यो द्रव्य खाती सिलाबट दरजी कारीगर चित्रकार 
पुस्तकके छिखनेवाले मंदिरकी चाकरी मुसद्रीरीकी अथबा चोकी 
पदराकी अथवा भझुवारा देना डपकरणका माजन करना आदि 
करनेवालानकू' देनेके योग्य है । था द्रव्यक॑ बजाज तो कपड़ा 
देकरि प्रहण करेगा, कसेर। वत्तन देकरि प्रहण करेगा, तेसें ही ऊपर 
लिखे ते अपने अंगकी मिहनत करिके प्रहण करेंगे ते दूषित नहींहें 
क्योंकि ये द्रव्य निमोल्य नहीं है, निमोल्य ठौ वो ही है जाके मंत्र- 
पूवेक जिनेंद्रके सन्‍्मुख अपण कोया । 


प्रश्न--कई मंद ज्ञानी अपने पासति जा द्रव्य है अर आप 
मंदिरमें जाय पीछा आया फिर उस द्र्यक निमोल्य मानि अपने 
कार्य मैं लेनेक निषेध कर है, सो कैस है ? 

उत्तर--उनक ऐसे सममना चाहिये कि जो द्रव्य जिनमंदि 
रनिमित्त संकल्प करि अपने पासि राख्या अर जिनमंदिरमें जाय 
बामेंस कछू तौ चढ़ाया अर कछू मौजूद राख्या सो द्रव्य फेर भी 
चढ़ानेंके ही योग्य दे परंतु निमोल्य नहीं है भर अपने काममें ढेने- 
के योग्य भी नहीं है, अर जो याक भी निमोल्य मानिये तो जा 


३९६ विद्वण्जनवेधिक --- 


समय आप पूजन करनेके निमित्त सामप्नी तयार करि सन्मुल घरि 
पूजनकी प्रारंभ करे अर वा्मैसे अनुक्रमतें अपेण करे तहां अवशेष 
भी निमोल्य हुईं चाहिये सो वा अवशेष निर्माल्य माने तौ फेर 
उसका चढ़ाना कैसे संभवे तैसें ही मंदिरके निमित्त संकल्प कीया 
द्रव्य अपर पासि है ताक भी जानना, अर जा द्रव्यका मंदिरनि- 
मित्त संकलप दो नहीं किया सो द्रव्य मन्दिरमैं जानेसे ही निमोल्य 
नहीं होय है, अर वा द्रव्यक' भी निमोल्य मानिये तो अपने वस्र 
आभूषण भी निर्माल्य मानि ल्ागे चाहिये । या प्रकरणका लांत्पये 
ऐसा सममना कि-जो म"त्रपूवक अपण कीया सो तौ निमोल्य दै 
अर मंद्रिनिमित्त संकल्पित कीया सो म॑ दिरके खरचके योग्य है, 
अर जाका संकरप नहीं किया सो अपने योग्य है । 





प्रशन--ये कक्मा सा तौ सत्य है परंतु जो पुरुष तीथ्थंयात्रानि- 
मित्त वा प्रतिष्ठानिमित्त अपना द्रव्य संकल्पित कीया वामेंसूं पूजन- 
निमित्त दाननिमित्त संबको रक्तानिमित्त अपना खानपाननिमित्त 
अथवा संघका जिमावणा वा सत्कार करना इत्यादिकम वा द्रव्यमैं- 
सू' लगाते हैं सो योग्य है क नहीं ९ 


उत्तर--जो मनुष्य भिन्न भिन्न तौ संकल्प करे नहीं अर अपने 
योग्य द्रव्य लेय चल्यो जाय ता प्रति तौ तुमारा प्रश्न पहुंचे ही 
नहीं, इहां सामान्यपणण ऐसा संकल्प करे है कि ये द्रव्य यात्रामैं 
लगाऊ गा अथवा ये द्रव्य प्रतिष्ठःमें लगाऊ'गा तातें तुमारा प्रश्नके 
अजुकूछ सबकायमें वा द्रव्यक' छगावता संता दूषित नहीं है 
क्योंकि बे सब काय यात्राका यात्रामें है प्रतिध्ाका प्रतिष्ठामैं है । 
अर संकल्प कोये पीछे छोभरष्टिकरि जीं तीं प्रकार वा संकहिपित 
द्व्यमें सूं बचाय अपने भोगमं छगावे वा पुत्र पौजादिकनिकी 
निमित्त लगाबै तौ दूषित है । अर जो मनुष्य द्रव्यमैंमिश्न मिश्न 
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ल्पनाकरि जाय जो इतनों द्रल्य तो पूजनमें इतनो दानमें इतन पूजनमें इतनो दानमें इतनो 


छगाऊ'गो वा हो माफिक करे अर धाटि बादि 
करे सो अयोग्य है । 
प्रश्न--जो द्रब्य देवके अर्थि अपण कोया सो द्रण्य जति उत्तम 
है याकू निर्माल्य बताय याका प्रहणका निषेध करो हौ, सो 
कैस है ? 
उत्तर--जैनीमात्र तौ ऐसा प्रश्न करे नहीं क्योंकि आगममें 
निषेध है । अर अन्यमतो कहै तिनकू' ऐसा कहना कि जा देवके 
अर्थि अपेण कीया सो देव प्रत्यक्ष होय करि देवे तौ ग्रहण भी 
करे, अर जा देवके निमित्त अपंण कीया सो देव तौ देवे नहीं अर 
आप ही अपण करे अर आपडहीी ग्रहण करे सो तौ प्रत्यक्ष विरुद्ध है, 
जैसें राजाकी भेट करे अर बे प्रसन्न दोय वकसीस करे सो तौ 
अद्ण भी करे अर वे तो बकसीस करे नहीं अर आप ही भेट करे 
अर आप ही प्रहण करे सो तौ राजदंड योग्य होय है तातें निर्मा- 
हयका ग्रदण करना योग्य नाहीं । 
अर निर्दोष उपकरणनिका त्याग करना, अर अन्य जीवनिका 
भ्रीय जीं तीं प्रकार बिगड़े ऐसा उपाय करना, अर घमका आच्छा 
दन करनेमैं प्रवीणता धारना, अर सुन्दर आचरणका तपस्वीनिका 
गुरूनिका जिनप्रतिमाका तथा पूजनका व्याघात करना, अर दीक्षित 
तथा कृपण तथा दीन तथा अनाथ जे हैं तिनका वस्तु पात्र अर 
प्रतिश्रय कदिये बस्तिका आदि स्थान इनिके निषेधकी क्रिया करना 
अर परजीवनिक रोकना बांधना गुह्य अंगका छेदन करना भ 
कान नाक होठका काटना अर प्राणीनिकी हिंसा करना इत्यादिक 
अन्तरायकर्म के आस्रवने कारण हैं । 


३१९८ विद्वण्मनवो धक-- 


7 (0 प्रत्विमाका व्याघात आदि मद्दान पापनिक मृष्य नि्मोल्य- 
कं भी अंतरायका आश्रवनें कारण कह्मा तातें अपना कश्याणका 
बांछक पुरुषनिक्‌' निर्मोल्य स्वेथा! त्यागबों योग्य है। सो दी 
अमृवर्चद्रजी तत्त्वाथेसारमैं लिखे है:-- 
“प्रमादादेवद्सने वेद्यग्रहणं यथा”? । 
अथ--जैसें देवताके निभित्त अपर किया नेवेयको प्रमादते 
श्रहण जो है सो अन्तरायकर्मका आख़बने कारण है | 
तथाकु दकुंवस्वामी रयणसार मैं छिखे है;-- 
जिणधघारणइट्टाजिणपूजातित्थवं द्शविसेसघर्ण । 
जो झुंख़ड़ सो शुंज्बइ जिणदिद्द णरयगइतुक्ख॑ं ॥३२॥ 
पुसकलक्तविदूरों दारिदोपंगसूगवहिरंधो । 
चडालादिसुजादो पूजादाणादिदव्वहरों ॥ ३३ ॥ 


जिनधारणेष्टजिनपुजातीर्थ बन्द्नविशेषधनम्‌ । 
य:खुंक्ते सः छ क्ते जिनदर्श नरकगतिदुःखम्‌ ॥३२॥ 
पुश्रकलश्नविद्रः दरिद्रः पढ़ सूकवाधिरांधः । 
चांडालादिषु जातः पूज(दानादिद्रब्यहरः ॥ ३३ ॥ 

अर्थ--जिनेंद्रके निमित् घारण किया पदार्थ अर जिनपूजा 
तीर्थबंदनादिकनिमित्त संकल्पित किया धन जो है वादि जो भोगे है 
सा पुरुष जिनेंद्रका दिखाया नरकका दुःखनें भोगे है ॥१२॥ 
अर जो पूजा दान आदिका द्रव्य प्रहण करे है स्रो पुत्र॒खीका 
बियोगनें दरिद्रतानें पंगुपणानें गूंगापणानें बहरापणाने अंधपणानें 
चांडाक्क आदिकुलमें उत्पन्न हुबा संतो भागवै है ॥ ३३ | 


चमर आदि नणिये । ३९९ 


प्रइन--धान्यके अंकुरनिकों तथा ढाभ दोभ शिरस्यू आदि 
द्रव्यनिक' केई पुरुष तो भगबतको अपण करे हैं भर 
पुरुष निषेध करे है, सो योग्यता कैसे है ९ 

उत्तर--भगवतका पूजन भआषेप्रंथ निर्मे तौ अष्टद्रव्यतें दी डिस्ले 
है, सो सारचौबीसीमैं;--- 


कक्तेय्या गृहिभिः पूजा जिनेन्द्राणां निरन्तरम्‌। 
जलाध्यटविधे द्रव्य! शकल्या सकत्या सुखाकरा ॥९६॥ 


अथे---गृदस्थीनिके निति प्रति सुखको करता जिनेंद्रकों पूजन 
अथाशक्ति भक्तिकरि जल आदि अ्ष्ट प्रकारके द्रव्यनिकरि करवो 
ओग्य है ॥ 

और जहां तहां म्रथ निमें अष्ट द्रव्यका ही नाम है घर प्रवृत्ति भी 
अष्टद्रग्यनितें दी करनेकी है अर और द्रव्य कद ते हैं सो अनुभवर्म 
भी योग्य नहीं भासें हैं अर प्रवृत्तिमें भो नहीं है तालें योग्य नहीं है। 

प्रश्न--मद्दान्‌ मंडट आदि उद्यापनमें सकलीकरण पुण्याह- 
चआाचन शांतिधारा आदि क्रिया केई पुरुष तौ करे है अर केई पुरुष 
निषेध करे है, सो योग्यता कैसें है ९ 

उत्तर--इन क्रियानिका नाम आपप्रंथनिमें तौ कहूं सुन्या 
नांहीं अर जिनका नाम नादी तिनका विधान केसे पाबे ? अर 
जिनका विधान नहीं पावे सो उन्मागे नाम ही पावे, अर उन्मागे- 
नाम पाबे सो स्व अयोग्य कहावे हमारे ज्ञानमैं तौ ऐसा भासे है । 

प्रश्न--केई पुरुष कहे है कि यज्ञ नाम अग्नि होम करनेद्ी- 
का है, सामान्य पूजनका नहीं है। 

उत्तर--ऐसा एकांदरूप श्रद्धान मति करो, यज्ञ नाम तौ सामा- 
न्यपणै पूजनको है, अर पूजनका विधान दोऊ ही भ्रकारसें है 


४६०० विद्वग्जनतो घ क --- 


क्योंकि के बत्तरपुराणसंबंधी अभिनंदनपुराणमैं केवछ पूजनमैं यश्ष शब्द 
कष्चो दे तद्ां अग्निकु'ड दी नहीं है; -- 
सिले पौधे चतुद्श्यां सायाहो मेउस्य खसमे । 


केघलागसो यज्ञ विश्वामरसमर्थितः ॥ ५६ ॥ 

अथ--या अभिनंदन स्वामीके पौषशह्ल चतुदंशीके दिन संष्या- 
समय पुनवसुनक्षत्रके विष क्रेवकज्ञान होत भयो, वा यज्ञके विष 
भगवान समस्त देवनिकरि पूजित होत भयो॥ ५६॥ 

अब जिनमंदिर बनावनेका तथा जिनवबिंब बनानेका तथा 
गृहस्थीके गृहमें चेत्याठय होनेका तथा जिनप्रतिष्ठा करानेका तथा 
जिनपूजन करनेका माहात्म्य लिखे है;-- 

सार चौबीसीझा चतुथ अधिकारमें;-- 


कुबन्ति ये जिनागार॑ विश्वजीवोपकारकम । 
बहाश्रयात्फलं तेषां प्रोक्त॑ को5न्न क्षमो बुध! ॥५७॥ 
थे-- जे पुरुष समस्त जीवनिको उपकार करनेवारों जिन 

मंद्रि बनावे है तिनको फल इहां बहुतनिका आश्रयतें कौन झ्ञान- 
बान कहनेकों समथ है ॥ ५७॥ 

चेत्यगेह' यथा कुबन्‌ शिल्पी याति शनेः शने । 

तद्‌त॑ यावदांमोक्ष॑ चेतत्कारापकस्तथा ॥ ५८ ॥ 

अथ--जैसें चेत्यगृहनें करो शिल्पी शर्नें शर्नें वाका अंतने 

प्राप्त होय है तैसे या जिनमंदिरको करावनबारो श्रावक जो है सो 
मोक्षपर्यत उच स्थाननिन प्राप्त होय है ॥ ५८ ॥ 

चसति यत्र सागारास्तन्न स्याज्जिनमंद्रिम्‌ । 

यत्र छो5स्ति हि तिकछ्ति संघतास्तन्र घ्॒मदा: ॥५६॥ 
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अर्थ- जा देशमैं जा प्राममैं आवक बसे हैं वा देशमैं था घाममें 
जिनमंरिर द्वोत है, बहुरि जहां जिनमंदिर है तहां सबे धमंका 
दातार संयमी तिष्ठे है।। ५९ ॥ पच्दर्म 
तैमहान बसेते धर्मो धमोच्छमपरंपरा । 
खतां तस्मात्पर श्रेयश्चेत्थगेहान्महल न ॥ ६० ॥ 
अर्थ--तिन संबमीनिकरि महान धम प्रवरत्तें है अर धमतें 
ुखकी परंपरा होय है तातें जिनमंदिरतें सिवाय और कल्याण 
नहीं है ।। ६० ॥ 
पूजने:स्तथनर्गीलिनेसस्कार श्र नसने: । 
स्नपनेसेकतिभिध्योनेदश ने वोद्यवादने ॥९१॥ 
धंटोज्लोचादिधमोपकरणादिसमपण: । 
जिनागारे सदा पुण्यमज यंति सुमेघसः ॥९२॥ 
अथ--जिनमंदिरिके बिें सुबुद्धी जीव जे हैं ते भक्तिकरि दशन 
रि नमसस्‍्कारकरि अभिषेक पूजनकरि स्तथनकरि बादतन्ननिके 
बजावनेकरि गानकरि न॒त्यकरि ध्यानकरि || ६१॥ घंटा चंदवा 
आदि घमका उपकरण आदिका खमपेण करि सदाकालछ पुण्य 
उपाज न करे है ॥ ६२॥ 
कुबते जिनबियं ये नेकमव्याचितं महत्‌ । 
तेषां पुण्यप्रमाण' न वेद भ्थतिकालपूजनात्‌ ॥९३॥ 
अथ--जे पुरुष भव्यजीअनिकरि पूजनीक जिनबिंब करावै है 


तिनका मद्दान पुण्यक्रा प्रमाणनें हम नहीं जानें हैं क्योंकि जिनदिव- 
निका अत्यंत दीघेकालपयंन्त पूजन द्ोथ है यातें ॥ ६३ ॥ 





४०२. विद्वज्जलयो घ ४---- 


दि मम अर रत आर आस आस आस को अलसी चर सी की सभी सी पट शत सट पलक शीट की उप कनई 


अलुरवि शतितीर्थेशां ये कुयु : प्रतिमां वराम्‌ । 
लक्षनीं त्रिलोकजां लब्ध्वा ते मव॑ंत्यशत्र तत्समाः॥९४॥ 
अर्थ--जे चतुर्विशति तीथकरनिको प्रतिमा कराबे है ते पुरुष 
इष्टां उत्कृष्ट तीम लोकतें उत्पन्न भई लक्ष्मीनें पायकरि तीर्थकरनिै 
समान दोय है ॥ ६४ ॥ 
यत्नागारे जिनाचोहो नास्ति पुरयकरा नणाम्‌ । 
लदुगह घांमिके: प्ोक्त पापदं पत्तिसन्रिमम्‌।।९५॥ 
अथ --जा गृहके विष मनुष्यनिकुं पुण्यकी करता जिनप्रतिमा 
नहीं है ता गृहने घामिक पुरुष पापको दाता पक्षीनिका गृहके 
समान कहै है ॥| ६५ ॥ 
जिनाचोणां प्रतिष्ठां थे शक्‍त्या दध्युवघोत्तमाः 
प्रम!एणं वेजि कस्तेषां महापुण्यस्थ घर्मिणाम ॥६६॥ 
अथ --जे ज्ञा वान/नर्म उत्तम पुरुष जिनप्रतिमाकी प्रतिष्ठाने 
रचे हैं तिन घमोत्मानिका महा । पुएयका प्रमाण कौन जाने है ॥६६॥ 
प्रतिष्राजितपुण्पेन तोथेनाथा भव॑त्यहों । 
सटष्टयों जगत्ण्ज्या विश्वमव्योपकारतः ॥९७॥ 
अथ --अहो कहिये बड़ा आश्चय है कि सम्यग्दष्टी प्रतिष्ठातें 
उत्पन्न भया पुण्यकरि समस्त भ्रव्यजीवनिका उपकार करवाते 
जगतके पूज्य तीथनाथ होय हैं ॥ ६७॥ 
न प्रतिष्ठा सम॑ पुणथ॑ विद्यते गृहिणां कचित्‌। 
बह ग्युपाजतादम वद्धनाच महीतले ॥ ६८॥ 
अथ --पश्रावनिके ५थ्वीतलके विपषें बहुत प्राणीनिकरि धर्मका 


समर आदि निर्णय ।- छण्ह 


उत्पन्न करवातें अर वधायबातं प्रतिष्ठासमान और कोऊ पुण्य ' 
नहीं विद्यमान है ॥ ६८ ॥ 
क्ेव्या यृहिलिः पूजा जिनेन्द्राणां निरन्तरम। 
जलाधघषटविधेडेव्ये! शकल्या मकत्या सुखाकरा॥६६॥ 
अथ--गृहस्थनिकरि सुल्लका कर्ता जिनेन्द्रका पूजन जलने आदि 
छेय अष्टभ्रकार के द्रव्यनिकरि शक्तिकरि भक्तिकरि निरन्तर करवों 
योग्य है. ॥ ६९॥ 
नश्यंति पूजया सर्व विष्नजालानि घीमताम्‌ । 
कुद्देवारिखपादिकृतानि दुःखदानि न ॥७० ॥ 
अथ -“जिनेन्द्रकी पूजा करिके बुद्धिवानतिके क्षुद्रदेबनि करि 
बैरीनिकरि राजादिकनिकरि कोया दु:खका दाता समस्त विप्नताल 
जे हैं ते नाशनें प्राप्त होय हैं ।। ७० ॥ 
जिनाचेनेन सवंत्र लक्ष्मीलॉकित्रपोद्धवा । 
धीमतां गहदासोव वर्श पात्यतिशमेदा )। ७१ ॥ 
अथ --जिनेन्द्रकः पूजनकरि या छाकके वि्षेंतीन छोकतें 
उपन्न भई सब लक्ष्मी बुद्धिशाननिक गृहदासीकी नाई अत्यंत छुखकी 
दाता वशीमत होय है ॥ ७१॥ 
इहां केइ नास्तिक कहै है कि-केई मनुष्यनिक बहौत काछतें 
जिनपूजन करते देखते हैं अर परम दरिद्र! हैं करते तुमने जो फछ 
स्तति करा सो अन्यथा भासे है । उत्तररूप कल्याण 
मंदिरमें इछोक;-- 


आकणितो5पि महिलो5पि निरीक्षितो5पि 
नूतन न चेतसि सया विधृतोडसि भक्त्या। 





०७ विह्जनवोधक---- 





पलिजीपीपी 


जातो5स्मि तेन जनवांधव दुःसखपाश्र 
यस्मात्कियाः प्रतिफलेति न सावशन्याः ॥१॥ 
अथ --है जनवांधव ! आपका में निरंतर उपदेश भी सुण्या 
अर आपका पूजन भी करयथा अर आपकां द्शेन भी करया परत 
निश्चयकरि आपकू चित्तकै विषषें भक्तिपूषक धारण नहीं किया ता 
कारणकरि दुःखको पात्र भयो हूं जातें ऐसा निश्चय है कि भावशन्य 
क्रिया फ़लदाता नहीं होय है ॥ 
यातें जितना अंसां परिणाम जड़े है तितना अंसां कल्याण 
द्ोय दे । 
तथा तृतीयसर्गमें इलो क-- 
दानपुजादिहीनो5श्न यथागारी यशो क्षपम्‌। 
न चाम्मोति तथा5ऊुन्न घतिरावश्यकातिग ;॥७३॥ 
अथे--जैसें गृहस्थ दान पूजाकरि द्वीन हुबो संतों इह्ां यशनें 
अर धर्म ने नहीं प्राप्त होय है तैसें मुनीश्वर षट्‌ आवश्यकरदित 
हुबो संतो परछोकमें यशनें अर घन नहीं आप्त होय है ॥ ७३ ॥ 





उलम: सिद्धेभ्य: । 
अथ प्रतिष्ठादिप्ूजनविधानेषु अहिंसाधमंस्थापनं । 
दोहा-- अहेन जिन षटकायकी, रक्राहित कहि घर्म । 
पूजन आदि प्रभावना, कहे सर्वे शुत्चि कम ॥१॥ 


प्रश्न--सब्बजीवाण दयावरं घम्मं? अर्थ--सर्वे जीवनिकी 
दयामैं तत्पर है सो धम है ऐसे स्वामी कार्चिकेयक्रे बयन सुननेत 


चमर जादि निणेय । ४०५ 





अनुतादिक च्यार पापनिका त्यागक धर्म मानना नहीं ठहर-था क्योंकि 
आार्मे जीवदयाहद्ीक धम कक्षा याते । 

उत्तर--इहां संग्रहनयकी अपेक्षा च्यारूं ब्रदनिक अदिसामैं 
अंतभूत करि अहिंसादीनें धर्म कक्षा दै सो ऐसे है-- 

ध्रमक्तयोगात्प्राणव्यपरो पणं हिंसा 

अथ -- प्रमत्तयागते' प्राणनिका व्यपरोपण कहिये वियोग 

करना सो हिंसा हैं । 
सवो्थ सिद्धाटीका--प्रमादकषायत्व' तथानात्म- 

परिणाम! प्रमत्त: प्रमत्तस्थ पोगः प्रमसयोगस्तस्मा- 
त्प्रमक्तपोगादिन्द्रिया दयों दश प्राणा; तेषां घथा- 
संभव व्यपरोपण' विधोगकरण' हिंसा इत्यभिधी- 
यते । सा प्राणिनो दुःखहदेतुत्वादधमहेतुः । प्रमस- 
योगादिति विशेषण' केवल प्राणव्यपरोपण नाधमी- 
येति ज्ञापनाथम । 

अथ --इहां कषायसहितपणा है सो तौ प्रमाव है अर तिस 
प्रमादसहित आत्माका परिणाम है सो प्रमत्त है, अर ग्रमत्तका योग 
सो प्रमत्तयोग कद्दिये ताते प्रमत्तयोगते इंद्रियादिक दश शआ्राण जे 
हैं तिनिका यथासंभव व्यपरोपण कटद्दिये वियोग करणा सो हिंसा 
है, ऐसें कहिये है। सो दिंसा प्राणीनिकू' दुःखका कारणपणाते 
अधमको कारण है । इहां 'प्रमत्तयोगतें? ऐसा विशेषण है सो केवड 
ध्यपरोपण दी अधमंके अर्थि नहीं है, या जनावनेके अर्थ है। 

यामें कषायसद्दित परिणामने प्रमाद कश्यो अर कषाय नाम 


खग द्ेेषका हे अर राग द्वेषते' प्राणनिकों नाश होय है सो हिंसा है 


४०६ विह्ृज्णनवो घक--- 


अल अऑिलजिखिन नल पटल व जज 


छार आराण दोय प्रकार है, सो द्रव्यसंप्रदमें कहे है गाथा: 
तिकाले चदु पाणा इंदियबलमाउआणपाणो य | 
बचहारा सो जीवो शिच्छुयणयदो दु चेदणा जस्स॥ 
अथ --व्यवद्ारनयते' जाके भूत अभविष्यत वत्तमान कामें 
इंद्रिय बल आयु श्वासाच्छवास ये च्यार प्राण हैं. सो जीव है अर 
निश्चयनयते जाके चैतन्य प्राण है सो जोब है ॥ ३॥ 
ताहीते' पुरुषाथसिद्ध्युपायमें कह्या है;-- 
आस्मपरिणामहिंसनहेतुत्वात्सवंसेव हिंसेतत्‌ । 
अझनतवचनादिकेवलमुदा हत॑ शिष्यथोधाय ॥४२॥ 
यत्खलु कपायथोगात्पाणानां द्रव्यभावरूपाणाम । 


ब्यपरोपणस्प कर एं सुनिश्चिता मवति सा हिसा।४ श 
अर्थ--आत्मपरिणामका दिसनपणाते' सबेही परभावरूप होनां 
है सो हिंसा है अर ये अनतव चना दिक भेद केवल शिष्यका समकायबा 
अधि कट्मा है ।। ४२ ॥ ताते' जो कषायका योगते' द्रव्यभावरूप 
प्राणांको वियोंग करण सो निश्चयकरि हिंसा है || ४३ ॥। 
इनि वचननिने अन॒त स्तेय अन्रह्म परिग्रह ये च्यारूं हिंसाका 
पर्यायशब्द हैं तातें पांचूं पापनिका त्याग है सो द्वी अहिंसा घम है । 
प्रशन--यद्द तो जानी परंतु जिनपूजा प्रतिष्ठादिकर्म तथा तीथ - 
यात्रादिकरमं आरंभजनित दिसा देखिये है तहां दम केसे कह्या है ९ 
उत्तर--जे आरंभी ग्ृहस्थ हैं तिनका उपयोग आरंभ तथा 
नाना द्रव्यके अवलंबन बिना ठहरे नाहीं तातें यत्नाचारपूर्वक 
पूजादिकमें उपयोग ठहराबना कष्मा है क्योंकि गृहके कार्यमें विष- 
यानुरागरूप तथा छोभरूप तथा हिंसारूप प्रवर्ते था वाकुं छुड़ाय 
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ब्लड जज जज जज ॑ न्‍ 


शुद्धो पयोगका द्वेतुमत शुभोपयोगरूप पूजादिकर्म छगाया तहां 

जितना अंशां अशभोपयोगरूप राग घटा तितना अंशा अहिंसा 

भई अर जितना अंशा अहिंसा मई तितना अंशा धर्म भया । 
सो हा पुरुषाथ सिद्ध्युपायमें कहा है;-- 


येनांशेन तु दश्टिस्तेनांशेनास्य बंधन नांस्ति । 
येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्थ बंधन मवति॥२११॥ 
येनांशेन ज्ञान तेनांशेनास्प बंधन नास्ति। 

येनांशेन तु रागस्तेनाशेनास्प बंधन भवति ॥२१२॥ 
थेनांशेन चरित्र तेनांशेनास्थ बंधन नास्ति। 
येनांशेन तु रागस्तेनाशेनास्य बंधने भवति ॥२१३॥ 


अथ --या जीबी जितने अंशनिकरि सम्यग्दशन दे तितने 
अंशनिकरि बंध नहीं हे अर या जीवके जितने अंशनिकरि राग है 
तितने अंशनिकरि बंध है, इहां राग नाम सिथ्याभावका जानना 
॥ २११॥ अर या जीवके जितने अंशनिकरि ज्ञान है तितने अंश- 
निकरि बंध नहीं है, अर या जीवके जितने अंशनिकरि राग है 
तितने श्रंशनिकरि बंध है, इद्ां राग नाम मिथ्याझ्ञानका है ॥२१२॥ 
अर या जीवके जितने अंशनिकरि चारिहत्न है तितने अंशनिकरि 
बंध नहीं है अर या जीवके जितने अंशनिकरि राग है तितने अंश- 
निकरि बंघ है, इहां राग नाम मिथ्याचारित्रका जानना ॥२१३॥ 

अर घमका अंशमात्रक भी ध्मं कहना सो व्यवहार है। 

प्रशन--ऐसे मानें ते यज्ञकत्ता मीमांसकके भी अहिंसा ठहरी 
क्योंकि मीसांसक भी तुमारीसी नाई' ग्रेहकार्यलयागि यज्मधमेमें प्रवते 


है शातें । 


४०८ विड्वृण्णमभों बक---- 


उत्तर-- ऐसें नहीं है क्योंकि वाका ऐसा आगम है;-- 

ऋचा--अग्निहोन्न जहुपात्स्वगंकासः । 

या वचनते केवल स्वगंछडोकके विषयभोगनिकी बांछानिमत्त 
यश कम है तातें मीसांसकके गृहकायत यश्ञमँ विषयानुराग अर 
लोभ दोऊ द्वी अधिक है यातें निज स्वभावका घातरूप भावहिंसा 
अत्यंत अधिक है अर द्रव्यदिंसा भी गृहस्थकायेते अधिक है 
क्योंकि प्रथम तौ जानें त्रसका घात किया तानें कोऊकी भो रक्षा 
नहीं करी । दूसरा ग्ृहकायमैं कदाचित्‌ भी नर गज अग्व गौ 
आदिका घाद नहीं करे था सोही पुरुष यश्ञषमें मनुष्य आदि सब 
जीवनिका घात करे है तात॑ गृहकायते जितना अंर्शा भावरूप 
तथा द्रव्यरूप हिंसा अधिक है तितना अंशां वी पापरूप अधर्म 
है ! अर जीवघाततों देवकी तृप्तिता माने है ताते देवनिभित्त भी 
हिंसा है । तेसे जिनपूजामैं मावदिंसा तथा द्रव्यदिंसा तथा 
देवनिमित्त हिंसा नहीं है क्‍योंकि विषयानुरागका अर छोभका तौ 
निदानके अभावत अभाव है क्योंकि जैननिक' निदानका निषेध 
तौ प्रथम ही छिखै है तातो' अ्िंसारूप धम है । तथा ग्ृहकायकु 
त्यागि जितना काल पूजनादिकम प्रवर्ते है तितना काल गृहसंबंधी 
रागादिकके घटनेतें कषायसंद भई सो ही भाव अहिंसा रूप धर्म 
भया तथा द्र॒व्यदिसामें भी श्रावकमात्र गृहस्थके संकल्पित त्रसहिंसा- 
का तौ त्याग है ही अर थावरका आगार है तामैं भी वृथा नहीं प्रवर्स 
है क्योंकि अन्थदंडका स्ंथा निषेध है अर प्रयोजनतें भी यत्ना- 
चारतें प्रवर्ते है। ऐसा भी गृह्ारं मर्ते अत्यंत सूक्ष्म यरताचारपू् # 
अपना शुद्धोपयोगका हेतुमूव पूजनादि शुभोपयोगने मानि पूजन- 
निमित्त आरंभ करता पूजकके जितना अंशां गहकायत द्रव्यरहिंसा 
न्यून भई तितना अंशां अ््टिंसारूप घम भया ) 
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प्रश्न--ये भी जानो परंतु सृत्यगान आदि प्रभावनामैं तौ राग- 
भावकी आधिक्यता देखिये है अर रागभाबकी आधिक्यवा है तहां 
अवश्य हिंसा है तातें बर्दा अहिंसा कैसें द्वोजैगी 

उत्तर--गृहारंभके छूटनेतं कषायके मंद होनेते अर वोतराम 
पंचपरमेष्ठी के गुणनिर्मे अनुराग होनेतें आपके भी वीतरागता दी 
भई तातें शुभोपयोग द्वोत संतें अ्िंसारूप धर्म भया तातें अद्िधा- 
की कारणभूत आरंभजनित द्रव्य भावरूप सुक्ष्महिंसा जो है सो 
पापका छेशमात्र उपजावनवारी है अर बहुत पुएयक्रा बधावनबारी 
है ताते ही अष्टमी प्रतिमा तांई गृहस्थ करे है। याका छोकिक दर्शात 
ऐसा है कि--आठ आना सेकूड़ाका ब्याजसें भी रुपया ल्याय वो 
रुपया सैकड़ा को ब्याज पैदा करे है सो ग्रहस्थपणाका सुख भोगे है 
अर व्याजके भयतें रुपया नहीं ल्यावे है सो नफो भी नहीं पाने है 
अर जगत मूख्र बताबे है अर दोको ब्याज लगाय आठ आनाको 
ब्याज पैदा करे ताने भी मूर्ख कहै है तातें अल्प आर भकरि बहुत 
उपयोगकी शुद्धता करना योग्य है| याद्वी प्रयोजनकू' जनावता संता 
समन्तभद्रस्वामी स्वयं भूस्तोत्रमँ वासुपूज्यस्वामीकी स्तुति करे है 
कि--श्छोक; लक 

पूज्य जिन॑ स्वाउचयतो जनस्प 
सावचलेशो बहुपुण्यराशों। 
दोषाय नाल कणिका विषस्प 


न दूषिका शीतशिवाम्बुराशों ॥ १ 0 
अथे--हे प्रभो ! जैसें शीतछ कल्याणरूप जडकी राशिके 
दिये बिषको कणिका दोष करनेवारी नहीं है तेसें पूअय जिन जो है 
तादि पूजता मनुष्यकै बहुत पुण्यकीराशिके बियें खावय का छेश 


४१५ विद्वग्जनयोधक--- 

दोय दे सो दोषझे अर्थि समथ नहीं होय है ॥ 

इृहां प्रइन करे है कि--तुमने युक्तिपूतेक आगम कझ्ा सो तौ 
जान्यां परंतु तुमारे थी देव गुरु धर्म निमित्त हिंसा करना पुरुषा- 
थसिद्धयुपायमें मने किया ?-- 
घर्मो हि देवतास्वः प्रभवति ताभ्य; प्रदेघभिष्ठ सम। 
इतिदुविवेककलितां घिषणां न प्राप्य देहिनो हिस्पाः॥ 

अथ--या श्छोकमें मिथ्यास्वीनिका अभिप्राय दिखाय बाका निषेष 

करे हे कि--निम्धयक रे देवतात घम उत्पन्न हो य हे ताते इस लोकमें 
देववाऊ अथि सब ही पदार्थ अतिशयकर देबो याग्य है, या प्रकार 
खोदा झाव करी मांठय पुरुष जे हैं विनिक| बुद्धिन पाय देदघारी 
सात्र हिला करवा याग्य नहीं : ॥ ७९॥ 

भावाथ+देहवारी मात्र निकी द्विंना करबो योग्य नहीं । 
पूज्यनिमित्त बाते छागादीनां न को5१ दोषो5स्ति। 
इति संप्रवाय काय नातियये सक्तसंज्ञपनम्‌ ॥ ८॥ 

अथे--अर पूड्यके निमत्त बकरादिकनिका घातसें कछू भी 
दोष नहूं। है एसं घारण करि अतिथिक निमपिित्त भों जीवधात 
नहा करवो यग्य है ॥ ८० ॥ 

आर तुगरै भी पृजनाडिक देव गुरू घमंका ही करिये है तामे 
आरंभजनित +सा होय है सो केसे कत्तव्य है ? 

उत्तर-निमित्त शब्दका दोय प्रयोजन हाजेड़े सो दोऊद्ी 
हमारे पूजनादिकर्म नहींटे, सो ऐस--प्रथम तौ पृज्यके काम आबे 
सो पूम्यक्े निमित्त कहिये सो पृथ्य तौ बीतराग है उनके पूजन 
द्रव्यते कुछ प्रयोजन ही नहीं जैसे' साधुनिक्रै सन्‍्मुख जानेमे तथा 


_+ल्‍ ३०. 
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अश्युत्यानावि वंदना करनेमे तथा घर्मश्रवणऋरने निमित्त जानेमैं 
काययोगतें दिंसा-होय दै तथापि वा हिंसा साथुके निीत् नहीं 
कहिये है क्योंकि साधुक्रे प्रयोजन नाहीं दे वातै पूज्यनि मत्त नहीं 
जाननो । अर शहस्य अपना इपयाग शुद्ध करनें निमित्त जैसे तेसें 
अनेक उपकरणनिके तथा शुद्ध उद्ज्वछ सामग्रंके तथा चढ़ाबाकी 
क्रियाकै तथा स्तववनमंत्रझ्य आश्रय डपयाग ठद॒राय पंच परमेष्ठीके 
गुण स्मरण छरता संता भक्तिपूवेक पूजन करेद्दे तितने' काछ अस्य 
बचनालाप नहीं करेद्दे, अर मनहू पूजनरूप क्रियाते' तथा परमेष्ठीके 
शुणनितै बाहिर नहों प्रत्रत्त है, अर कायहू एक पूजनक्रिया 
सिवाय नहीं विचरे है; तातें जितना अंशां संबर रहै है तितना 
अंशां निजेरा करें है। अर जो आहार बस्तिकादिक पूथ्यके काम 
आधे है सो गृहस्थ उनके निर्मित्त नहीं करे है अर करे है सो 
आज्ञा बाहिर है, अर साधु भी अपने निमित्त किया जान लेवबे वौ 
नहीं छेवे है अर छेवे दें सा आज्ञा बाहर है, सो मूलाचारका पष्ठम 
प्रस्ताव में बिशेषपणे लिख्या है। भर दूसरां जार आपके त्याग है 
सो पृश्यक्ा निमित्त पाय करे सो भी पूश्यनिमित्त जानिये, जैसे 
श्रावकके त्रसघातका त्याग हे तातें जामें त्रसका घात हाय सो 
कदाचित नहीं करे अर करे तौ पूज्यके निमित्त कहिये जैसे! नवमी 
वशमी ग्यारी प्रतिमाधारक श्राव्रक आरंभ परिश्रहका त्यागीहै 
खो कदाचित पूजनादिकका आरंभ करे तो प्ज्यनिमित्त कहिये सो 
कदाचित भी नहीं करे है, भावपूजन स्तवन करे है । ऐसे' भावक 
गृहस्थ अपने पदस्थ योग्य पजनादिकमें ्रबत्तें है तातें देव गुरु 
घर निमित्त हिंसा नहीं जानना । 

प्रशन--जिनव चन तौ निरवथ है वामें पूजनाविकका उपदेश 
केसे संभवे ९ 


४१२९ विद्वण्जनयो घरकू--- 


उत्तर--तुमारे क्वानमैं जिनपूजनादिक साबय दोसखे है ने तो 
निरवय हीहै जैसे साधकू' विद्दारका उपदेश है तामें एकांतीकृ' 
हिंसा दीखे है तथापि विहार करना अदविंसारूप ही है क्‍योंकि एक 
स्थान रहनेते' रागादिकको वृद्धि द्वाते! मावप्राणनिक्ना घातरूप 
अधिक हिंसा ट्ोती जानि वाकी निवृत्तिनिमित्त इयोसमितिरूप 
विहारका उपदेश है तथा चातुर्मासमैं विद्ारजनित द्रव्यभावरूप 
विशेष हिंसा होवी जानि किदारका निभेधकों उपदेश है सो भी 
अहििसाको हवी उपदेश है, तथा गृह थर्क त्रसका त्याग कराय थावर- 
का आगारका उपदेश है से भी अद्दिधाका ही उपदेश है क्‍योंकि 
थावरकी हिंसातै' त्सकी द्विंसाका पाप अधिक है, याते' । 

प्रदन--थावरघाततै त्रसका घातवका अधिक पाप काददेते 
क॒ह्या ९ 

उत्तर--पूत्र, “प्रणव्यपरोपणं हिंसा? या वचनतै प्राणघात- 
का नाम हिंसा है तातै थावरतै' सके विशेष प्राणकी अपेक्षातै 
अधिक पांप कक्षा है । 

प्रश्न-न्‍यामें तौ चसघातका त्यागरूप बचन है कछ थात्ररकी 
हिंसाका उपदेशरूप वचन नहीं है। 

उत्तर--सुनीश्वरक विद्ारका तथा सामायिक प्रतिकरम्रणमैं 
कायोत्सग विधिमें आबत्त अवनति शिरोनतिकी उपदेश है तहां 
कायय्ोगतै' हिंता द्ोय है तथापि साम्पभावकों सिद्धिनिमित्त तो 
सामायिक अर दोषकी प्रवृत्तिनिभिच्त प्रतिक्रमण अर परमेष्ठीके 
गुणनिर्मं अनुरागनिमित्त आव्त अबनति शिरोनति करनेका 
उपदेश है । इनि सबनिमे अशुभोपयोगरूप हिंसाका त्यागतै” अहिं- 
साका द्वी उपदेश है । ऐसे ही गृदस्थक आहार आदि दानका उपदेश 
है वामें हू दिंसा होय है तथा छो भकषायरूप भाव दिंखाका त्यागते' 
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अहिसारूप ही उपदेशहै तैसे दी पूजादिकका उपदेश है सो अशुभो- 
पयोगका तथा लोभ कपायका त्यागरूप अ्दिसादहीका उपदेश है । 
तथा हिंसाका अनेक सेव पुरुषाथेसिद्धयुपायमैं छिखे हैं तिनकूं 
टालि अ्िखापमेने प्रमाण नयनिक्षेपनिते अच्छी तरइ समक्ति 
यध्ताचारपूवक योग्य प्रवृत्ति करता मनुष्यके अहिंसाधमंकी दी 


सिद्धि दे । 
चौपई । 


सवंधमके मध्य प्रधान, 
धर्म अहिंसा कहि भगवान । 
पंच महात्रत आदिक भेद । 
कहे मज्यहित सच विभेद ॥ १ ॥ 
इति श्रीमज्जिनवचनश्रकाशकश्रावकसंगही तबिद्ज्जनवो धके 
सम्यग्दशनोद्ोतर्के प्रथमकारणडे चमराद्विहुद्रज्य 
निर्णय तथा प्रतिष्ठाविविधानेषु अहिंसाधम 
स्थापनवर्णनो नाम दशमोछास: ॥ 


जनम: सिद्धेभ्य: । 
अथ गुरुउ्पासना लिख्यते । 


दोहा । 
भव तन भोग विरक्त हे, छांड़ि गेह अघलानि | 
भये लीन निजरूपमें प्रशस्‌' गुरु हितझानि ॥१॥ 


प्रश्न--देवपूजाको विधान क्यो सो तो श्रद्धान कियो अब गुरु 
ठपांसलाकों विधान भी कहो। 


हि विद्वम्ज तवोधक---- 
उत्तर--मामान्यपण' तौ गुरु निर््रथ एक मेदरूप है सो गुरु 
रक्षण पूर्व वरनन किये हूं। हैं, अर गुणविशेषतै अथवा पदस्थ- 
विशेषते ऐसे' है कि--आचाये उपाध्याय साधु ऐसे तौ तीन भेद- 
रूप है तथः आचाये उपाध्याय प्रवत्तक स्थविर गणधर ऐसे पांच 
भेदरूप है तथा पुठाक बकुश कुशील निम्नन्थ स्नातक ऐसे' पांच 
सेद्रूप है तथा आवाय उपाध्याय तपसवी शैक्ष्य ग्लान गण कुछ 
संघ प्ाधु मनोज्ञ ऐसे दृश प्रकार है। तिनके लक्षण अनुक्रमते' 
कह है । आचाय छक्षण द्रव्यसंग्रहमे, गाथा-- 
दंसणणाणपहाणं दीरियचारित्ततरतवायारे। 
अप्पं पर च जं॑ जह सो आहरिओ सुणी केओ ॥५३॥ 
दशनज्ञान पधाने वीयपेचारिनत्रवरतपञचारे । 
[। ५ 
आत्मानं परं च योजधति स आचायः झुनिः घ्येय:॥ 
अथ--जो दर्शनाचार ज्ञानाचार वीयोचार चारित्राचार तपा- 
चार इन पंच प्रकारके आचार के विषे आपने अर परने' युक्त 
करे सो आच!'ये मुनि भव्यजीवनिक ध्यान करवा योग्य है ॥ ५३ ॥ 
तथा माघनदिमुनिकृत ज्यमालमें-- 


पंचहाचारपंचग्गिसंसाहया 
वारसंगादिसुयजलहिअवगाहपा । 
मोक्‍क्खलच्छीमहंते महं ते पसथा 
खसरिणों दितु मोक्ल गयासंगया ॥ 
-पंचधा55चारपंचाग्निसंसाधका: 
दादशांगादिश्वुतजलध्यवगाह काः । 


>> ५23 - खजीजीजी ले 
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मोक्षलदरमीम हान्तः महछाय' ते सदा 
सूरिणः ददतु मोक्तः गतासंगताः ॥ 

अरथ--पंच प्रकार आचाररूप अग्निका भले प्रकार साधन 
करनवारा अर द्वादशांगरूप सुन्दर जछका अबगाहन करनबारा 
अर मोक्षरुषमीक॑ महान माननेवारे ऐसे आचार्य परमेष्ठी जे हैं 
ते महान क्ृपाटष्टि करि महान सर्वोत्तम मोक्ष यो ॥ 

तथा पद्मनंदिपंचरविंश तिकामें :-- 
ये स्वाचारमपारसौख्यसुतरोवीज परे पंचधा 
सहोधा! स्ववसाचरंति च परानाचारयंत्पेष च। 
ग्रंथग्रंथिविमुक्तघुक्तिपदवी प्राप्ताश्व ये; प्रापितान-- 
स्‍ले रत्नत्नरयधारिणः शिवसुख कु न्तु नः खरय! ॥५९॥ 

अर्थ--जे समीचीन ज्ञानके धारक अपारसुखमइ सुन्दर बृक्तका 
उत्तम बीजरूप पंच प्रकारका निर्दोष आचाग्नें आप आचरण 
करे है अर अन्य परुषनिनै' आचरण करावे है, अर परिभ्रहकी गांठि 
करि रहित ऐसी मुक्तिपदवीने' प्राप्त भये अर अन्य पुरुषनिने प्राप्त 
किये ऐसे रत्तत्रयके धारक आचाये जे हैं ते हमारे मोक्षमुखने 
ऋरो ॥ ५९ | 


तथा काव्य -.- 
आंतिप्रदेषु बहुवस्मेसु जन्मकच्ते 
पंथानमेकममतरथ पर नयंति । 
ये लोकमुन्नतवधिय! प्रणमामि तेन्च--- 
स्लेनाप्यहं जिगमिषुगुरुनायथकेभ्य: ॥ ९० ॥ 





इ१६ विज्वश्तमवीवक -- 


,. अर्थ--जे रत्तम निमलबुद्धिके घारक आचाये परमेष्टी 
इस संसाररूप बनके बिये अमके देनेवाडे अनेक मार्ग जे हैं तिनमें 
अमण करते ल्ोकनिन एक दत्कृष्ट मोक्षमागेनें प्राप्त करे है, अर 
जाही सागेकरि सोचने प्राप्त शोवाको इच्छुक में जो हूं सो ते गुरु- 
नायक आचाये परमेष्ठी जे हैं तिनके आथि नमस्कार करूं हूं ॥६०॥ 

तथा आचारसार वीरनंदिकृतकां दूसरा अधिकारमैं;-- 
संग्रहानग्रहप्रौदो रूः श्रुतचरित्रयोः: । 
यः पंचविधमाचार साचार यति योगिनः ॥१२॥ 
अथ --जो शिष्यनिका संग्रह अनुप्रह करनेमें प्रौढ कहिये चतुर 
ख्मथ, बहुरि श्रुत अर चारित्रके बिपे' रूढ़ कहिये आरूढ, बहुरि 
अन्य योगनिने' प'च प्रकारका आंचारनै' आचरण करावे हैं ॥३२॥ 
बहिःचिसमल: सक्त्वगांसीयोतिप्रसादवान । 
शुणरत्नाकरः सो 5यमसाचार्यो पवायधघैयवान ॥ ३३॥ 
अथ --दूरि किये हैं समस्त मलदोष जानें बहुरि पराक्षम 
अर गंभीरता अर अतिप्रसन्नताकरि सेयुक्त अर गुणांकी ख्ानि अर 
अनिवाय धीयेतावान जो है सो यो आचाय है ॥ ३३॥ 
तथा चारित्रसारमें धारा;-- 
यस्मा त्सम्धग्ज्ञानादिपंचायाराधारादाहत्य प्र- 
तानि स्वगोपवर्ग सुखकक्पकुजबीजानि भमव्या आ- 
त्महिताथमाचरंति स आचाय॑ः। 
अ्रथ ---भव्य जीव डे हैं ते अपना द्वितके अधि सम्यश्शानादि 
पंच आचारका आधार जो दै ताते' खर्ग मोक्षका सुखरूप करप- 


वृक्चका वीजखरूप ब्रत जे हैं तिनने' प्रहण करि आचरण करे है, 
सो आचाय है । 


गुरुडपाखना | ४१९७ 


तथा गाोथा;«-- 
आयारादी अद्वगुणा दहविदृषम्मों तहाठिदिकष्पो।' 
वारहतव छुव्वासो छत्ती सा होंति आयरिया ॥ 


आचाराच्ष्टगुणा; दशविधधमेस्तथा स्थितिकल्पः | 
द्रादशलप: घडावश्यकःषटजिंशडद्भवंद्याचायरप ॥ 


अथ--आचारांगन आदि लछेय अष्ट गण अर दशविध धम 
अथवा दशविध स्थितिकल्प अर ढादश तप अर षट आवश्यक ऐसें 
बट्त्रिशतू गुण आचायनिके होय हैं ॥ 

भावाथ --आचारांग? व्यवद्यारांगर एकादशांग३ उपासकाध्यय 
नांगछ नियोपकांग५ परगुणवैयाधृत्त्यांग६ परगुणचर्याग७ साधुत्व 
८ ऐसे तो आचारादि आठ गण, बहुरि उनमक्षमा? उत्तममादबर 
बत्तमआजव३ उत्तमसत्य७ उत्तमशौच५ उत्तमसंयम६ उत्तमतप७ 
रत्तमत्याग८ उत्तमआकिचन्य९ उत्तमत्रह्म चये १० ऐसे उत्तमक्षमादि 
दशलक्षण घमे, अथवा स्थितिगुण? अचेछत्वगुणर उद्दिष्टपिंडम्रहण- 
त्याग३ राक्षपिंडत्याग2. सम्पस्टष्टि: स्ेजीवनिक्ी दयामें 
तत्परता६ बहुप्रतिक्रपण» मासनिषेघक८ क्ृतिकरमेतप९, दानमैं- 
तलरता १० ऐसे दशछक्षण स्थितिकल्प, बहुरि अनशन१ अबमौदये- 
२ श्रतपरिसंख्यात३रे रसपरित्याग४७ बिविक्तशय्यासन५ कायछेश 
६ प्रायश्रित+> विनय८ वेयाव्र॒त्य९ स्वाध्याय१० व्युत्सगे११ 
ध्यान१२ ऐसे द्वाद्शप्रकार तप, बहुरि सामायिक ! स्तबनर बंदनाई 
प्रतिक्रपण४ प्रत्याख्यान५ कायोत्सग६ ऐसे पट आवश्यक । इनि 
सबनिक्रू' एकत्र कीये छत्तील गुण आचायेनिके होते हैं| 

अथवा द्वादशप्रकार तप अर दशलक्षणघम अर पंच बीयोचार 


२७ 


छ्१्८ विद्वज्जनवोधरक --- 


अर तोन गुप्ति अर षट्‌ आवश्यक ऐसे छत्तोीस गुण आचाये- 
निके हैं ॥ 

तथा मूछाचारका सप्तम प्रस्तावर्मैं-- 
आवेसणी सरीरे इंदियमंडो समणो व आगरिओ | 
घमिदव्व जीवलोहे बावीसपरी सहग्गीहिं ॥ ७॥ 


आवेशनी शरीरं इन्द्रियमांड:ः मनश्च आकरिक: | 
धमितत्य: जीवलोह: द्ाविशतिपरीष हाग्निभिः ॥७॥ 
अथे--चुल्लीयंत्रसमान शरीरके विषें इंद्रिय और मन भांडसदृश 
है अर जीवरूप छोह द्वाबिशतिपरोषहरूप अग्निकरि तपायबायोग्य 
छोह धातु है, ताहि आचायरूप लोदकार तपाबें है । भावाथे-- 
आरणके सप्तान यो शरीर है ताके विषे इंद्रिय अर मन मूषिकै 
समान हैं, ताकै विष ' प्रत्तेता जीव छोहरूप है, चादि शुद्ध ऋरदाका 
इच्छुक जो मुनि बाइस परीषहरूप अग्निकरि तपावें है सो आचाय॑ 
है। ऐसा रूपक अलंकाररूप अथेसंबंध है ।| ७॥ 
सदआयारविदण्ण सदा आयारियं चरे । 
आधारमायारवंतो आयरिओ तेण वुचदि ॥८॥ 
सदाचारवित्‌ सदा आचारितं चरेत्‌ । 
आचारमाचारपत्‌ आचायस्तेन उच्चते ॥ <॥ 


अथे--स रचारकी जाननवारों अर सदाकाछ गणवरप्रणीत 
आचारका आवरण करनेंत्रारा अर आचारने आचरण करावन- 
वारो है ता कारणकरि आधचाये कहिये है ॥ ८ || 


गुरुवपासना । ४१५९ 


जम्हा पंचविहायार आचरंतो पमासदि | 
आयारियाणि देसंतो आयरिओ तेण बच्चदे ॥६॥ 
यस्मात्पंचविधाथारं॑ आचारयन प्रभासते । 
झाचरितानि दश पन्‌ आचाथस्तेन उच्चते ॥६॥ 
अथे--जातें पश्च प्रकार आचार चेष्टा करतो संता अतिशय- 
करि शोभायमान द्वोय है अर आचरण किये पुरुषनिने दिखाने कि 
प्रगट करे वा कारणकरि आचाये कहिये है ॥ ९॥ 
अथ उपाध्याय लक्षणकी द्रव्यसंग्रदर्े, गाथा;-- 
जो रघमणसयजुकसो णिक्ष' धम्मोवएसणऐे णिरदो । 
सो उचकाओझो अप्पा जद्वरवस हो णम्ो तर्स।॥ ५७४॥ 
यः रल्नश्ययुक्त! नित्य घर्मोपदेशने निरतः । 
सः उपांध्याय: आत्मा यतिवरघू प सम: नमस्तस्मे ।५४। 
अथ--जो सम्यग्दशन ल्लान चारित्रकरि युक्त है अर निरम्तर 
धर्मोपदेशके देने विषें अतिशयकरि लोन है ऐसे उपाध्यायरूप मुनि- 


वरनिमे प्रधान आत्मां जो हे ताके अथि मेरो नमस्कार होहू ॥५४॥ 
माघनंदिक्षत जयमालमें, छंद--- 


घोरसंसारभी माडवो काणणे 

तिक्ख विधरा लणहपावपंचाणणे । 
णट्ठ मग्गाण जीवाण पहदेसया 

वंदिभों ते उवज्काय हम्मे सपा ॥४॥ 
घोरसंसारभीमादबीकानने 

तीतणविकरा लनखपाद्पंचानने । 


४२० ' विद्वज्जनवाघक---- 


नछ्ठमागाणां जीवानां परथदेशकान 
चन्दामहे तान्‌ उपाध्यायान बयं सदा।॥ ४॥ 
अरथ--घोर संसाररूप भयंकर अटवी काननके बिषें तीक्षण 
विकराल हैं नख जिनके ऐसे पंचाननके समूहके विष नष्ट भयो 
है मार्ग जिनको ऐसे जीवनिने मागके दिखावनवारे उपाध्याय जे हैं 
ते बंदवे योग्य हैं ।। ४ ॥ 
तथा पद्मनंदिपंचरविंशतिका में;-- 
शिष्याणामपहाथ सोहपटलं कालेन दीर्घेण य- 
ज्जातं स्थात्पदलाज्छितोज्ज्वलवचो दिव्यां जनेन सफुटम 
ये कुषेन्ति हशं परामतितरां सवोवलोकक्षमां 
लोके कारणमंतरेण मिषजस्ते पान्तु नोउध्यापका:॥३१॥ 
अरथे--जे उपाध्याय परमेष्ठी शिष्यलिके अनादिकाल करि 
बत्पन्न भया जो मोहको पटल ताहि स्यात्पदकरि चिह्नित जो उज्ज्बल 
वबचनहूप दिव्य अंजन ताकरि दूरि करि स्व वस्तुके देखने विष 
अतिशय करिके समरथ ऐसी परमरदृष्टि जो है ताहि कर है अर 
लोकमें बिना कारण वेद्य है ऐसे उपाध्याय परसेष्ठी जे हैं ते हमारी 
रच्ता करो ॥ ६१॥ 
तथा आचारसा रमैं:-- 
संसारज्वरसंतापच्छे दि पद्धघनागर्तम्‌ । 
पीयले मव्यलोकेन प्रीत्या नित्य सदेशक: ॥३४॥ 
अथ--संसाररूप ज्वरकों छेदनवारों जाको वचनरूप अमृत 
जो है सो भव्यजीवनिकरि श्रीतिकरि निरंतर पान करिये हे सो 
इपदेशको दाता उपाध्याय है ॥ ३४ ॥ 


शुरुतपासना । २१ 


वथा चारित्रसारमें, धारा:-- 
विनयेनोपेल्थ यस्मादूततशी लमावनाधिष्ठाना- 
दागसे अभ्रुताशिधानसभिघीयते खत उपाध्याय; । 
अर्थ--विनथवाननिनें प्राप्त होयकरि ब्रत शील भावनाकों 
आधार जो है वातें श्रुत है नाम जाको ऐसो आगम जो है ताहि 
अध्ययन करिये सो उपाध्याय है। भावा्थ--त्रत शीरू भावबाका 
धारक श्रुताध्ययन करावनबारे जे हैं ते उपाध्याय हैं॥ 
तथा, गांथा;-- 
ग्यारह अंग वियाणइ चउद्ह पुब्वाणि णिखसेसाणि। 
पणवीसं गुणजुसता णाणए तस्स उवकाओ ॥ 
एकादशांगानि विजानाति चतुदेश पूवीशि निखशेषाणि 
पंचविश तिगुणयुक्ता: ज्ञायंते तस्य उपाध्याय; ॥ 
अरथे--ग्यारद्द अंगनिने अर निविशेष चौदद पूवनिने जाने है 
ऐसे पश्चीस गुणयुक्त उपाध्याय हैं।भावाथ--ग्यारह्द अंग अर 
बौदह पूवेरूप परुचीस गुणक धरक हैं। तिनके नाम ऐसे 'जाननें 
आचारांग१ सूत्रकृठांगर स्थारांग३ समवायांग० व्याख्याप्रज्ञप्रत्रं+७ 
ज्ञातृधमेकरथांग:  उपासकाध्ययर्नाग७ अ्रंतकृदरशांगट. अनुत्तरो- 
पपाददशांग९ प्रश्नव्याकरणांग१० विपाकसूत्रांग!१ अर टदृष्टिबा- 
बनाम ध्येयनामा बारसा अंग जो है ताका पांच भेद है, तिनमें 
चौदह पूर्वके नाम ऐसे जानें--उत्पादपूर्व! अग्रायणीपूवे२ बीयो- 
लुबादपूवे ३ अस्तिनास्तिप्रवादरूप४ ज्ञानप्रवादपूव ५ सत्यप्रबादपूथ ६ 
आत्मप्रवादपूव७ कमंप्रवादपूबे८ प्रत्याख्यानपूव९, विद्यालुबाद- 
पूवे!० कल्याणवादपूवे११ प्राणबादपूर्व १२ क्रियाबिशालपूत १३ 
त्रिलोकविंदुसारपूर्व १४ ऐसे पत्चीस गुण उपाध्याय परमेध्ठोके हैं ।॥॥ 


४२२ विद्व्जनथो धक--- 


तथा मूलाचारका सातमां प्रस्तावमें;-- 
बारसंगं जिणक्खादं सज्कांयं कथिदं बुधे । 
उबदेसइ सज्काय तेणोवज्काड वुथधदे ॥ १० ॥ 
दादशर्गानि जिनख्यातानि खाध्यायः कथितः बुघेः । 
उपदिशति सखाध्यायं लेनोपाध्याद उच्यले ॥ १० ॥ 
अर्थ---भगवान्‌ भाषित द्वादश अंग जे हैं तिनने ज्ञानवाननिकरि 
स्वाध्याय कही हे यातें स्वाध्याय उपदेश करे है ता कारण करि 
उपाध्याय कहिये है ॥ १० ॥ 
अथ साधु लक्षणकी द्रव्यसंग़रहमैं; गाथा-- 
देसएणाणसमप्गं मग्गं मोक्खस्स जो हु चारिसे। 
साधयदि णिचवसुद्ध साहू स झुणी णमो तस्स ॥५५॥। 
दर्श नज्ञानसमग्न॑ माग मोक्षस्थ यः स्फूट चारित्रम्‌। 
साधयति नित्यंशुद्धं साधु; सः सुनिनमस्तस्मे ॥ ५५॥ 
अथ--सम्यग्दश न सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्ररूप परिपूण शुद्ध 


मोक्षमार्ग जो है ताहि जो मुनिनिरन्तर साधे है सो साधु है ताके 
अथि नमस्कार होहू || ५५ | 


तथा प्रवचनसारका चारित्राधिकारमें; गाथा--- 
चदसभिदिंदियरोधो लोचावससकम्त चेलमण्हाणं । 
खिद्सियणमदंतघयणं ठिदिमोयणमेयभमक्त' थच ॥७॥ 
एदे खल सूलगुणा समणाणं जिणवरेहि पण्णसा। 
लेस पमत्तो समणो छेदोबठठावगो होदि॥ युग्मस ॥ 


शुरुतपासना | ४२ 


ब्रतसमिली स्द्रियरोधो लोचायश्यकमचेलमस्नानस्‌ । 
खिलिशयनभद्तथावन स्थितिमोजनसेक भक्त च ॥७॥ 
एले खलु सूलगुणा: अमणानां जिनवरः प्रज्ञप्ताः । 
लेषु प्रभसः अमणः छेदो पसरथापको भवति॥ ८॥ 
अर्थ--पंच मद्दा्॒त--अहविंसा! सत्यर अचौये३ प्रह्मचये 
नि:परिग्रहद५, अर पंच समिति--शैथासमिति१ भाषासमितिरे 
एपणासमिति३ आदाननिक्षेपणा समिति४ ५ प्रतिष्ठापना समिति५, 
अर पंच इंद्रयनिका निरोध--स्पशंनिरोध१ रसननिशोधर 
घराणनिरोधर.. चक्तुनिगोध४ श्रोत्रनिरोध५, अर केशछोच, 
आबश्यक छद्द-सामायिक ९ स्तबनर वंदना ३ प्रतिक्रमण४ प्रयाल्यान 
५ व्युल्सगं आचेलक्य कद्दिये वस्न रहित नग्न दिगम्बरपणों १, यावत- 
जीव स्नानत्याग! भूमिशयन१ दंतधवन त्याग! खड़ा भोजन१ 
एकवार लघु भोजन, ऐसे अट्टाइस मूलगुण साधुपरमेष्ठीके जिन- 
वरदेबने कह्दे हें तिनके विष प्रभत्त श्रमण जो है. सो छेदोपस्थापक 
होय है ८ ॥ 
तथा साघनंदिमुनिक्रत जयमाल्मैं-- 
उर्गतवयरणकरणेहिं खीणंगया 
धम्मवरभकाणसुक्केककाएं गया । 
णिव्मरं तवसिरीए समालिगिया 
साहवो ते महं सोक्‍्खपहमग्गया ॥ ५॥ 
उग्र तपथ्चरणकरणणः क्लीणंगताः 
९३ 
घसंवरध्यानशुक्नेकध्यानं गता। | 


श२४ विद्ृज्जनबो घरक--+- पु 


निरमरं तपः श्रिया समालिंगिताः 
साधवस्ते महछाय सोक्षपथमारगंगाः ॥ ५॥ 

अथ--न्डप्रतपका आचरणकरि क्षीण भया अर उत्कृष्ट धरंष्यान 
शह्ध्यानने प्राप्त भया अर अतिशय जैसे' होय तैसे' तपःश्रीकरि 
आडिंगित भया ते साधु हमारे तांई मोक्षमागने' प्राप्त करो ॥५॥ 

तथा पघद्मनंदिपंचरविंशतिकार्म;-- 

सुच्यधालयवंध नादपि दृढ़ात्कायेषपि वीतस्एहा- 
चिसे सोहविकल्पजालमपि यदुदुर्भेधमन्तस्तमः | 
'मेदायाउस्प हि साधथंति तदहो ज्योतिजिताकप्रभ॑ 
ये सद्योधमय मवंतु मवतां ते साधवः श्रेयसे ॥९२॥ 

अर्थ--जे संसार देद्द भोगनि बिधषै' हूं बांछारहित हुवा संता 
सत्यंत दृढ़ ग्रहवंघनते' छूटिकरि चित्तके विषो' मोहके विकरुप 
निको है समूह जामें ऐसो जो दुर्भेय अंतरंगकों अंघकार 'ताका 
नाशके भआर्थ जीतो है सूयकी प्रभा जाने. ऐसी सम्यग्ड्ञानमय 
ज्योतिको साधन करे है ते साधु परमेष्ठी तुम भव्यजीवनिकै 
कल्याणके अर्थि होहू ॥ ६२॥ 

तथा मूलाचारका सप्तम प्रस्तावमैं प्राकृतश्लोक; -- 
णिव्वाणसाधए जोगे सदा जुंजंति साधवो। 
समा सच्वेसु मदेसु तम्हा ते सव्वसाधवों ॥ ११॥ 
निवोणसाधकान योगान सदा योजयंति साधवः | 
समभाः सर्वेषु भुतेषु तस्माक्ते सवंसाधवः ॥ ११॥ 


अथे--जे साधु आपके तथा परजीवनिके विषे निवोणका 


शुदठपासना। ४२५ 


साधनभूत योग जे हैं तिननें सदाकाल जोडे है, अर सर्व प्राणीनिके 
“विषे' साम्यभावरूप है ताते' ते सबसाधु हैं ॥ 

ऐसे तौ तीन भेद जानने भर पांच भेद कद्दे तिनमें आच्षायें 
“लपाध्यायका छक्षण तौ पूर्व कह्मा ही अर प्रवत्तकका छक्षण, आचा- 
रसारमैं--- 
प्रभावनाधिको5बाधमन्ना थे: संघवसकः | 
जगदादेयवाड्मूत्तिवंसेक: कालदेशवित्‌ ॥ ३५॥ 

अथे--प्रभावनाकरि अधिक अर जगतके ग्रहण योग्य है 
अचनकी मूत्ति जाकी अर काछका अर देशका जाननवारा अर 
अवाधित जैसें होय तेसें अन्नादिककरि संधका प्रवत्तेक होय सो 
मुनि प्रवत्तेक है । भावाथे--देश कालका ज्ञाता होय तान आचाय 
अवत्तकपदमें स्थापन करे है अर वे समस्त संघने इसे मार्ग छगावै कि 
जा देशमैं आहार पान उपकरण सुरूभ होय ऐसा अभिमायतें 
“*अन्नाथेः संघवत्तक:” ऐसो विशेषण दियो है।॥॥ ३५॥ 

अबें स्थविरका तथा गणघरका छक्षणरूप आचारसारमैं, इठोक--- 

समयस्थितिसद्वीतिः स्थविरः स्थाद्गुणस्थिरः । 
गणरक्ञा्षम: सूरिंगेणी गणघरः स्मृतः ॥ ३६ ॥ 

अथं--सिद्धांतकी मयोदाका अनुक्रमका कहनवारा अर 
निश्चर हैं गण जिनके ते स्थविर हैं, अर गणकी रक्षा करबार्मे 
-समर्थ अर अनेक गुणनिके धारण करनवारे आचाय जे हैं ते 
गणघधर कहे हैं ॥ ३६॥ 

ऐसे पांच भेद जानने । अर पुलाक आदि पांच भेद जे हैं 
तिनका छक्षण देत् गुरु शाल्रका छक्षण पूर्व वरनन किया तहां 


छ२६ विद्वल्जनवो घक-- 


लिखया ही है। अर आचायें आदि द्श मेंद जे हैं तिनका उत्तर 
बिनयका वरननमें कह्मा हो है, ते सब उपासना करने योग्य है। अर 
पाश्वस्थ आदि भो मुनि नाम कद्दावें ते उपासना करनें योग्य 
नहीं है । 

प्रश्न-ऐसे है तो इनिके भी नाम तथा लक्षण कह्दौ । 

उत्तर--प्रथम तौ इनके नाम आदि वरनन मलछाचारका सप्तम 
प्रस्ताव मैं;-- 
णो वंदेज्ज अधिरद्‌ं सादा पिदु गुरु णरिंद अण्णतित्थंवा 
देशविरद्‌ देव अरुण पासत्थपणगं वा॥ ६२॥ 
नो वंदेत अविरतं मात पितृगुरुनरेन्द्रान्य तीथ वा। 
देशविरत देव अन्य पाश्वेस्थपंचक वा ॥ ६२॥ 

अर्थु--अविरत कदिये दिगंबरदीक्षारद्ित माता पिता अर गुरू 
कहिये छिपिसंख्या आदि व्यवहार विद्या वथा अश्ब गज चढण श्र 
अख्ा शिल्पविद्या आदिकी शिक्षाका देनेंबारा अर नरेन्द्र अर 
अन्यतीथे कहिये जिनेंद्रभाषित देव गरु शास्त्र सिवाय और देव गुरु 
शास्त्र अर देशविरत कद्दिये गहस्थ अर देव कहिये चतुरनिकायके 
देव अथवा और नदी वृक्ष पशु भूमि आदि अचेतन तथा गौ अश्व गज 
आदि चेतनद्रव्य तथा पाश्वेस्थ आदि पांच अ्रष्ट मुनि नहीं बंदने 
थोग्य हे ॥ भावाथ--अपनें पदस्थतें नीचे पदमैं विश्नेंबारे सबे ही 
आपके बंदिने योग्य नहों हैं. अथीत्‌ आप सम्यग्दष्टी है तौ मिथ्या- 
इृष्टी माता पिता गुरू नरेंद्र अन्यभेषी नहीं बन्दिवे योग्य हैं लेसें दी 
आप संयमी है तौ असंयमी बन्दिवेयोग्य नहीं है।। ९२॥ 

अब पंच अष्ट मुनि जे हैं तिनके नाम कहे है;-- 


शुरुदपासना | ३२७ 


पासत्थो य कुसीलो संससोसरण्ण मिमचरिक्तो य। 
दंसणणाणचरिक्ते अणिउचता मंदसंवेगा ॥ ६३॥ 
पाश्वस्थश्न कुशील: संसक्तोषवसन्नः मगचरिश्रथ । 
दश्श नज्ञानचा रिश्रे अनियुक्ताः मंदसंवेगा; ॥६३॥ 

अथ--पाश्वस्थ ? कुशीलर संलक्त३२ अवसन्न० मगचरित्र५ 
ए पांच जातिके मुनि दर्शन ज्ञान चारित्रके विषे उपयुक्त नहींदे अर 
मंद संवेग है ॥ ९३ || 

अथ, इनि पंचनिका लक्षण चारित्रसारमें कद्दे है;--धारा-- 

लखन्र थो वसतिषु प्रतिवद्ध उपकरणोपजीयी 'च 
अ्मणानां पाश्वें तिष्ठति स पाश्वेस्थ: ॥ १॥ 

अथ --तिन पंचनिम जो बसतिकाके विष प्रतिबद्ध कहिये 
अपणायकरि रहे अर उपकरणनिके संग्रदककरि तथा सुधार नेंकरि 
जीविका करनेवारा अर म॒द्ठा मुनीश्वरनिक्रे पाइवंके विषें तिष्ठे सो 
पाश्वस्थ है।। 

घारा--कोधादिकषायकलषितात्मा त्रतगुणशीले:ः 
परिहीनः संघस्घाविनधकारी कुशीलः ॥ १ ॥ 

अथ --क्रोध आदि कषायकरि मलिन है आत्मा जाको अर 
मूलशगुण तथा उत्तरगुण अर शीलके समस्त भ्रेदनिकरि रहित अर 
संघको अविनय करनेंवारो जो है सो कुशील हैं ॥ 


घारा--वे ध्यमं त्रज्योतिष्को पजी वी राजादिसेवकः 


संसरक्त; ॥ ३ ॥ न्‍ 
अथ--ैद्यविद्या मंत्रविद्या ज्योतिषविद्याकरि जीविका करन॑- 


हर्ट विद्वन्जनतो धक--- 


आरो अर राजादिकको सेबक जो है सो संसक्त है।। ३॥ 
घारा--जिनवचनानभिज्ञो मुक्तचारित्रमारो ज्ञाना- 
घरणभ्रष्ट! करणालसो5वसन्नः ॥ ४ ॥। 
अथ --जिनक्यनको नहीं जाननेंबारों अर छोड-थो है चारि- 
त्रको भार जाने अर ज्ञान और आचरणते' म्रष्ट जर ध्यान आदि 
शुभोपयोगका करबाके विष आल्सी जो है सो अबसन्न है ॥४॥ 


धारा--त्यक्तगुरुकूुल एकाकित्वेन स्वच्छ दविहारी 
जिनवचनदूषको ग्गचा रित्रः स्वच्छंद हति वा (| ५ ॥ 


अथ -व्याग्यो है गुरुकुल जाने अर एकाकीपणां करि स्वच्छद्‌ 
विद्ार करणेंवारों अर जिनवचनको निंदक ऐसी मगसमान चादि 
अको घारक जो है सो स्वच्छ द है ।। ५॥। 

घांरा--एते पंच श्रमणा जिनधमवाद्या: । 


अर्थ--ये पांच भेद संयुक्त म॒नि जे हैं ते जिनधमतो' वाह हैं 
तातें य॑ पाचू' भेद जे हैं तिनमैं अन्तगत अनेक उन्मार्गी हैंते स्व 
नमस्कार आदि उपासना करनें योग्य नहीं हैं । अर पर्व कहे जे भेव 
ते ही उपासना करने योग्य है | 

प्रघन--गरुलक्षण कक्या सो तौ श्रद्धान कीया अब इनकी उपा- 
सनाको विधान भी कहो । 

उत्तर--दान वेयावृत््यादिक करिक उपासना करिये है, तहां 
दानमें दाता देय पात्र फछ इनि ध्यारनिका स्वरूप प्रथम विचारया 
भाहिये, ताल प्रथम दातारका स्वरूप वर्णन, आदिपुराणका बीसवां 


गुरुठपासना | ४२९ 


अ्रद्धा भक्िश्र शक्तिश्व विज्ञान चाप्यलुब्धता। 
क्षमा त्यागश सपतेते प्रोक्ता दानपतेगुणा! । ८३ ॥ 
अथ-- श्रद्धा भक्ति शक्ति विज्ञान अछोभता क्षमा त्याग ये 
दानपतिका सात गुण है ॥| ८३ ॥ 
प्रश्न--इनके भिन्न भिन्न लक्षण भी कहो । 
उत्तर--इलोक:--- 
अ्रद्धा55स्तिक्यमनास्तिक्स प्रदाने स्थादनादरः । 
मवेच्चक्ति रनालस्यथं भक्ति: स्पाक्तद्गुणादर; ॥ ८४ ॥ 
विज्ञान स्पात्‌ क्रमज्ञत्वं देवशक्तिरलुब्घता । 
ज्षमा तितिज्षा ददतस्त्याग:ः सदब्यपशीलता ॥८५॥ 
इति सप्तगुणोपेतो दाता स्थात्पात्रसंपदि | 
व्यपेतश्व निदानादेदोषान्निः श्रेयसो धत: ॥ द८पे ॥ 


अथ- -पात्रके विष आस्तिक्यता कहिये दान योग्य ये ही 
पात्र है ऐसा दृढ़ परिणामको नाम श्रद्धा है क्योंकि 'अनास्तिक्ये 
सति! कष्दिये दातारके आस्तिक्यता नहीं होय तौ दानके विषें 
अनादर होय है याते दाठारका प्रथम श्रद्धा गुण है। अर 
प्रमादरद्वितपणों जो है सो शक्तिगुण है । अर पात्रके गणनिके बियें 
जो आदर सो भक्ति गुण है । अर दानका ऋरमको जाणबो सो 
विज्ञान गुण है । अर दान देबेकी सामथ्य सो अल॒ब्धता गण है । 
अर तितिज्ञा कहिये सहनशीलता जो हैँ सो ज्षमागुण है। अर 
भले प्रशार देवाको खभाव जो है सो त्याग गूण है। अर उत्तम- 
पात्रको प्राप्ति होते संते इनि सात गुणनिकरि युक्त होय सो दातार 


8३० विद्वश्जनवोीधक--- 


है अर निदानादि कद्दिये निदान मायाचार मिथ्यात्व इनि तोन 
दृषणनिकरि रहित होय अर कल्याणके अथि उद्यमी होय सो उत्तम 
दावार है॥ ८४-८५-८६,॥। 

तथा आधुनिक पह्नंद्भ्रावकाचारमैं-- 


लागदय कुडुम्धा्थे संचयार्थे तृतीयकः । 

स्थरायों थरप धघमाथें तुर्यस्ल्थागी स सक्तमः ॥ १॥ 
अर्थ--आप जो द्रच्य उपाजन करे ताके दोय भाग तौ कुद्धम्बके 

अधि खरच करे, अर तीसरो भाग संचयके अर्थि राखे, अर चतुर्थ 

भाग धर्म के अधि छगावे सो उत्तम दातार है ।॥ 

भागद्धयं तु पुत्रार्थे कोशार्थे तु त्रय॑ सदा । 

च््ठं दानाय यो युंक्ते स त्थागी मध्यमों मतः ॥२॥ 
अथ--जो अपने उपाज नके छह भाग करे तिनमें दोय भाग तौ 

पुत्र आदि कुटुम्वकै अथि खरच करे अर तीन भाग भंडारमें रांखे 

अर छूठो भाग दानके अधि खरच करे सो मध्य दातार 

कष्चो है ॥ २॥ 

सखस्स्य यस्तु षड भागान्‌ परिवाराय योजयेत्‌ । 

तन्रीन्‌ संचयेदशांशं तु धर्म वयागी लघुश्व सः॥ ३॥ 
अधथ--जो अपने घनके दश भागनिमें छह भाग तौ परिवारकै 


अधि युक्त करे अर तीन भाग संचयमें राजे भर दशम भाग 
0 मैप 
धमकायेमें युक्त करे सो दातार जघन्य है ॥ ३ ॥ 


अथ नवधाभक्तिलुत् ण-- 


शुरु शाखना | ४७११ 


अतिग्रहणभित्त्युश्व: स्थानेःस्य विनिवेशनम । 
पाद्प्रधावनं घचो नतिशुद्धिश्व सा श्रयी ॥ ८९॥ 


विशुद्धिश्नासनस्थेति नव पुएयानि दानिनाम । 
अर्थ--इहां तिष्ठौ तिष्लौ ऐसें आदररूप तीन वार कह्दनां सो 
अतिप्रहण है, अर पाश्रक उश्चस्थानमें स्थापन करे, अर पात्रके 
श्वरणारबिन्दुकू' शुद्ध प्रासुकु जलतें प्रच्चाऊन करे, जर पात्रको प्रासुक 
अष्ट द्रव्यनि्ते पूजन करे, अर पात्रक नमस्कार कर, अर दतारका 
मन बचन कायकी शुद्धता अर भोजन योग्य द्रव्यकी शुद्धता, ए 
दातारके पात्रके अधि दान देनेंमें पुण्यरूप नवविधि है यादीकू' 
नवधाभक्ति कहै है ॥ 
प्रश्न--या श्छोकमें सश्मान्यपणें पूजन कह्यो ताका अथर्म 
आसुक विशेषण विशेष कैसे लिख्यो ९ * 
उत्तर--भृूछा चारकी टीकामें प्रासुक विशेषण द्रव्यका लिख्याहै। 
प्रशद--दातारको खरूप कष्मो सो तौ श्रद्धान कियो अब देय 
द्रव्यको भी स्वरूप कद्दो । 
सत्तर--दान च्यार प्रकार है तिनके नामका रत्तकरण्ड्में, श्छोक- 
आहारौषधयोरप्युपकरणावा धयोश् दानेन । 


वयाजूत्त्य ब्रवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा; ॥११४॥ 
अथ---चतुरख्रा:? कहिये पण्क्ित ज्ञानीजन जे हैं. ते उत्तम 
पान्ननिको वेयावृत््य आंद्वार देने करि औषधके देने करि अर उपक- 
रण कहिये ज्ञानोपक रण जो शाश्षको दान अर दयोपकरण जो 
पिच्छिकाको दान अर शौचोपकरण जो कमंडलुको दान तिनिकरि 
अर वस्तिकादान इन च्यार प्रकारके दान करि वेयावृत््य च्यार 


श्३२ बिद्वल्जनकाधक--- 


प्रकार कह्दे है ॥| ११४ ॥ 
तथा प्रशनोत्तरश्रावकाचा रमें, इछो क-- 
आहार चौषधं शास्त्र दानं वसतिका जिने; । 
चतुधों गहीणां दान॑ प्रणीतंपुण्यहेतवे ॥ ३ ॥ 
अर्थ--जिनेंद्र भगवान जे हैं तिनिने ग्रहस्थीनिके पुण्यबंधके: 
निमित्त आह्रारदान औषधदान शासत्रदान बस्तिकादान, ऐसें च्यार 
दान कह्मो है सो गृहस्थ पात्रनिकू देवे ॥ 
प्रइन--इनि च्यार दाननिमें प्रथम आहारदान क्या ताका 
स्वरूप कहौ । 
घन्तर--सो आदार छियालीस दोष रहित उत्तम पांत्रफे 
योग्य है । तिनके नाम मूलाचारके पिंडशुद्धि अधिका रमैं, गाथा;-- 
उण्गमडप्पादशएसणएं च संजोयण पमाएं च। 
इंगालघूमकारण अट्टविह् पिंडरुद्धी दु ॥ 
लद्बम उत्पादन एषणं च संघोजन प्रमाण च | 
अगारं धूमः कारणं अछ्टविधा पिडशुद्धिस्तु ॥ 
अर्थ--दातार अर पात्र इनि दोऊनिके अभिप्रायनिकरि आ- 
हारादि उपजै ते अभिप्रायरूप उद्गमदोष स्रोला प्रकार है। अर 
केवल पात्रसंबंधी अभिप्रायनिकरि ही आह्यारारि उत्पन्न होय ते 
उत्पादन दोष सोला प्रकार है। अर आह्यारसंदंधी दोष दश प्रकार है 
अर संयोजन करिये वा संयोजनमात्र सो संयोजनदोष एक ग्रकारहै 
अर प्रमाणतें अधिक सो प्रमाण दोष एक प्रकार है । अर अंगारा- 
की नाई अंगार दोष एक प्रकार है। अर घूमसमान घूम दोष एक- 


शुधदपासना । हं३३ 


जरी९ मत रत ीीनीयी न नी 


अकार है, ऐसे तो छियालीस दोष हैं । अर पट कारण निर्मित्त तो 
थाहार करें है अर कट कारण दोतसंतें आह्ारको त्याग करे है । 
अर उद्यम १, उत्पादन२, सदोषआहार ३, संयो जन४, प्रमाणतिलंघन५, 
अंगार३, घूम०, कारण ऐसें तौ अष्टप्रकार आद्वारशुद्धि है। 

अब उद्धम तामा पोडश दोषनिके नाम:--- 
आंधाकम्त देसिय अज्कोवज्केय प्रदिमिस्से य। 
ठबिदे बलि पाहुडिदे पादुकारे थ कीदे य ॥ १ ॥ 
पामिच्छे परिषद अभिहडसुब्मिण्ण मालआरोहे। 
आच्छिज्जेअशिसहे उम्ग नदो सा दु सोलसिमे ॥ २॥ 
अथःक मं ओऔदेशिक अध्यधि पूतिमिश्रश्य | 
स्थापित बलि: प्रावर्सित प्राविष्करणं च ऋ्रील व ॥ 
प्रामष्प परिक्‍स के अभिधट उद्धिन्न मालारोह । 
अच्छेयं अनिस्ृष्ट उद्गमदोषास्तु घोडश हमे ॥ 

अथे -षटकायके जीवनिको वच करनेवारों अर निकुष्ट व्या- 
पाररूप है सो अधःकम दोष छियालीसकी गणनातें न्यारों है 
क्योंकि यो महान दोष है यातें। अर साधुका नाम छेझरि किया 
सो औद्देशिक है, अर संयमी नें देखिकरि जो भोजनकों आरंभ 
करिये सो अध्यधि दोष है, अर प्राप्तुकमें अप्रासुर मिलछाबो वा 
अतंयमीके योग्य भोजनकी मिलाबो सो पूति दोष है, अर रसोई- 
के स्थानतें अन्य स्थान आपका वा परकार्मे घरथयो हवो गृहस्थ 
देवे वापात्र छेबे सो स्थापित दोष है,अर यक्ष नागादिकके 
पूजनकै अर्थ कीया जो नेवेद्य सो देषे दौ बछिशोष हे, अर पात्रकू 


ध३४ विद्वण्जनबों घक--- 
पडगाहे पीछें कालकी हानि वृद्धि करै कि नवधाभक्तिमैं शांघता करे 
अथवा विलम्ब करे सो प्रावत्तितदोष है, अर मंडपादिकको प्रकाश 
करे कि अंधेरो जाणि उजाछो करे सो प्राविष्करणदोष है #। अर 
आपके तौ वस्तु मौजूद नहीं परकेते वस्तु उधारी ल्याकरि देवे सो 
प्रामष्यदोष है । अर अपणी बसतुकै बदले अन्य ग्रहस्थनिते वस्तु 
ल्याय देवे सो परिवत्तकदोष है। भर तत्काल दशांतरतें आई 
कतुकों देवे सो अभिघटदोष है । अर बंधी हुई बह्तु हाय अथवा 
छांदो लगी वस्तु हाय ताको बंधन वा छांदों खोछकरि दबे सा 
उद्धिम्रदीष है | अर रप्तोईके मकानते उपरछे मकानमें वस्तु घरी 
हुइकूं निसीरणी चढ़करि वा नालि चढकरि ल्‍्याई बस्तु देवे सो 
माछारोहणदोष है । अर उद्गेग त्रास भयका कारण जो भोजन सो 
अच्छेद्य रोष है। अर असमथ दातार सो अनीशाथ दाफ है । ये 
पोडश उद्रमनामा दोष हैं | 

अब उत्पादननामा षोडश दाषनिक्रे नाम:-- 
धादी दृदशिमित्त आजोबे वणिवगे थ निरिगड़े । 
कोही माणी मायी लोही घ र्च॑ति दस एदे।।२६॥ 
घान्नीदूतनिमित्तानि आजीवः वनीपकश्च चिकित्सा। 


क्रोधी सानी साथी खोभी च मवंति दश एते ॥२६॥ 

अथ--मज्वन१ मंडनर क्रोडन३ स्तनपान४ अम्ब५ ऐसे पंच- 
विध धात्रीकमका दातारकू' उपदेश देय जा आहार ग्रहण करे ताके 
धान्नीनामा दोष दोय है । अर जा परदेशक समाचार दातारकू' 
क॒द्टि करि आहार प्रद्ण करे ताके दूतनामा दोष होय है। अर 


». &--प्राविष्करण दोषके आगे क्रोतदोषका स्वरूप नहीं हे जो 
चाहिये था| 


का 


गुरुउपाखना छ्श्५ 
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भ्रष्टांगनिमित्तको दातारकूं उपदेश देयकरि भोजन प्रहण करे ताके 
निमित्तदोष होय है ! बहुरि अपना जाति कुछ तपश्चरणाविकको 
स्वरूप दातारकू' सुनाय आहार ग्रहण करे ताके अजीवकदोष द्वोय 
है। बहुरि द्ातारके अनुकूछ वचन कहिकरि भोजन ग्रहण करे ताके 
बनीपक दोष होय है । बहुरि दातारकू' रोगके नाशके निम्मित्त 
औषधि आदि बताय भोजन ग्रहण करे ताके चिकित्सानामा दाष 
होय । बहुरि क्रोधकरि तथा मानकरि तथा मायाचारकरि तथा 
लोभकरि भोजन प्रहण करे ताके क्रोध मांन माया लोभ जनित 
श्यार दोष होय है । ये उत्पादनामा दश दोष पात्रकै आश्रय होय हैं । 
पुष्ची पच्छ! संधुदि विज्ञा मंते थ चुण्णजोगे य। 
उप्पादशाय दोसो सोलसमो सूलकम्मे घ॥ २७ ॥ 
९९ ५ + 
पूर्व पश्चात्संस्तुतिः विद्या मंत्नश्व चू्णयोगश्च । 
उत्पादना च दोष! घोडश मृखकम थ || २७ ॥ 
अथ--डो पूर्व दातारकी प्रशंसाकरि आह्वार प्रहण करे सो 
पूवस्तुति दोष है अर आहार ग्रहण किये पीछें दातारकी स्तुति करे 
सो पश्चात्तुति दोष है अर आकाशगामिनी आदि विद्या बताय 
भाद्टार प्रहण करे सो विद्यादोष है अर सप बीछू आदिके विष दूर 
करनेवारा मंत्र बताय आहार ग्रहण करे सो मंत्रदोष हे अर 
शरीरकी शोभा निमित्त चुणे आदि बताय आहार श्रद्ण करे सो 
चूर दोष है अर अवशकू' बशि करनेका उपाय बताय आहद्दार प्रहण 
करे सो मूलकर्म दोष है | ऐसे षोडश उत्पादन दोष हैं ॥| २७ ॥ 
अबे आदर संबंधी दश दोषनिके नाम कहद्दे दै;-- 
संकिदमक्खिद्पिहिद संववहरणदापगुम्मिस्से | 
अपारणतलित्तदो डिद एसणदोसाइईं दस एदे ॥ 


३६ विदृज्जनवो धक---- 


आंकितअस्तिनिदिप्तपिहितसंब्यवहरणदायकोन्सिआाः 
अपरिशतलिघपतत्यक्ता एचणदोषा! दश एते ॥ 


अथ--यह भोजन योग्य हैं कि अयोग्य है? अथवा साथ है 
कि अख्वाद्य है ? ऐसो शंकांवान भोजन प्रहण करे ताके शंकित- 
नामा दोष द्वोय है, बहुरि सचिक्षण दृस्तते वा सचिकण वत्तनमैं 
भरथो भोजन ग्रहण कर ताके प्रज्षित दोष होय है, बहुरि सचित्त 
पत्रादिकपरि धम्धो भोजन प्रहण करो सो निक्षिप्त दोष है, बहुरि 
सचित्त पत्रादिककरि ढकयो भोजन प्रहण करे सो पिहितदोष है, 
बहुरि दान देनेकी शीघ्रता करि अपने बस्रकू' नहीं सबारि करि 
तथा भाजनकू' नहीं देखिकरि जो भोजन देवे सो संव्यवहरणदोष है, 
थहुरि सूतकादि करि युक्त अशुद्ध दातार को दियो आह्वार प्रहण करे 
वाके दायकनामा अशन दोष द्वोय है, बहुरि सबित्तकरि मिल्‍यो 
आहार दोय सो उन्मिश्र दोष है, बहुरि अग्निकरि परिपूरण पकयो 
नहीं अथवा बलि गयो ऐसो आद्वार अथवा तिछ तंदुल दरीतक्यादि- 
करि अपणा रस गंध वणने नहीं छोड़ थो ऐसो जल ग्रहण करें 
को अपरिणत दोष है, बहुरि गेरू हरताल खड़ी आदि अर अप्रासुक 
द्रव्य करि लिप्त जो पात्र ता करिके आहार देवे सो जिप्रदोष है, 
बहुरि दातारकरि पात्रके दस्तमें स्थापन कीयो जो आद्वार सो 
अश्थिर पाणिपात्रतें गिरतां आह्वार करे अथवा पहली करपात्रमें 
आया आहारने छोडि और आह्दार छेय प्रहण करे सो परित्यजन- 
दोष है। ये दश दोष भोजनके हैं । 


अब संयोजन अर अप्रमाणदोष छक्षणकी गाथा;-- 
संजोयणाय दोसो जो संजोएदि भसपाणं तु । 


20090...  शुरद्दपैासनां घ्श्ज 

अंदिमसो आहारो प्माणदोसो हवदि एसो ॥५२॥ 
संयोजनां च दोषः थः स॑ंयोजयति 'भक्त॑ पान॑ तु । 
झअतिमाश्र: आहार: अप्रमाणदोषः मवसल्येषः ॥५श। 

अथ--जो शीतछ भोजनमैं इष्ण भोजन मिछाणा वा उष्णमैं 
शीतल भोजन मिठछाण! अथबा उष्णजलूम शीतछ जल मिछाणा वा 
शीतछ जछूमैं उष्ण जल मिकाणा सो संयोजननामा दोष दै । बहुरि 
जो गृद्धिताकरि प्रमाण अधिक भोजन प्रहण करे सो अप्रमाणदोष 
है ॥ ५२॥ 

अब अंगार तथा धूमदोषफी गाया;-- 
त॑ होदि स हंगाल जं आहारोेदि सुच्छिदों संतो। 
त॑ पुण होदि सघुमं ज॑ आहारेदि णिदतो ॥ ५३ ॥ 
लझ्भवलि सांगारं पत्‌ आहरति सूच्छित; सन | 
लत्पुनर्भवति सभ्रूमं यत्‌ आहरति निंदितः ॥ ५३ ॥ 

अथ--जो गृद्धिता आदिकरि सहित आहार प्रहण करे सो 
अंगारवोष है, बहुरि यो भोजन मेरी प्रकृतित विरुद्ध है ऐसे ग्खानि 
करतो संतों भोजन करे सो घूम दोष है ॥ 


अबे षट्‌ कारणनिकी गाथा:-- 
छहिं कारणेहिं असणं॑ आहारंतो वि आचरदि घस्सं। 
छहें चेव कारणेहिं दु णिज्जूहंतो वि आचरदि ॥ 
चड्मिः कारऐैरशनं आहारन्नपि आचरति घर्मस | 
घड्मिः चेव कारणेः तु उज्कन्नपि आयरति ॥५४॥| » 


घ्१८ विद्व्जनबो धक--- 
ली 
अथ--षट्‌ कारणनिकरि भो जन करतो हू घर्सेने आचरण करे है 
बडुरि घट कारणनिकरि भोजऩको त्याग करतो भी घने आचरण 
करे है ॥ ५४ ॥ 
४ & * ९५७ ५५ 
तहां घट कारणनिकरि भोजन करता हु धमंने आचरण कर 
तिनिके नाम:-- 
वेयणवेज्ञावच किरिपाठाएें य॒ संयमद्दाए । 
तथ पाणधम्मचिता कुज्जा एदेहि आहार ॥ ५५ |! 
वदनावयावत्त्ययो। क्चियाथ च संघमाधम | 
तथा प्राणबसेचिता कुयोत्‌ एले; आहारस ॥ ५५ । 
अथ--झ्लुधा वेदनीयका उपशगके अधि भोजन करे है. बहुरि 
निज परका वेयाबृस्यके अ्ि भोजन करे है, बहुरि पशु आवश्यक 
क्रिया पाब्ननके निमित्त भोजन करे है, वठुरि तरह प्रकार संयमके 
पालने निर्मित्त भोजन करे है, बहुरि इश आणनिके घारण निमित्त 
भोजन करे है, बहुरि दश लक्षण भम पाछनेके निमित्त भोजन 
करे है । ऐसे घट कारण निमित्त भोजन करतेहू धमंको ही साधन 
करें हैं ।। ५० | ः 
अब पट कारगनिकरि सो जनका त्याग करता हू घमने आच 
गण करे तिनिके नाम;-- 
आदंके उवसरगे लितिक्खणे वंभचेर गरुत्तीओ । 
पाणिदवा लतवहऊ सरीरपरिहार वेच्छे दी ॥ ५६९॥ 
आतंके उपसगे तितिक्षायां तह्मचर्य गुप्ते! 
प्राशिद्यातपोहेतो शरीरपरिहारे व्युच्छेदः ॥५६॥ 


गुरुतपासना । ४३९ 


अथे--अकस्मात्‌ असाध्य व्याधि उत्पन्न होत भोजनकों त्याग 
करे, बहुरि देव मंनुष्य तियचक्कत उपलग होते भोजनको त्याग करे 
भहुरि प्रह्म चय अर गुप्ति इनिकी हानि होते भोजनको स्थाग करें, 
बहुरि जा भोजनके घरहण करनेते घट कायके जीवनिको बंध होतो 
होय ता भोजनका जीवदयाके निमित्त त्याग करे, बहुरि बारह 
प्रकार तपके अधि भोजनको त्याग करे, बहुरि जरा अवस्था होतें 
दीक्षाकी हानि होती जाणि मंन्यासनिमित्त भोजनको त्याग 
करे ॥ ०६॥; 

अब चतुदश मलदोाष कहे है;-- 
शबरोमजंतुअद्टीकणकुं डयपूयचम्भरूहिर मं साणि 
वीपफलकंदसू ला छिएणाएं मला चउद्दसा होंति ॥ 
नखरोभजंत्वस्थिकणकु डघपूरिचसरुधिर मांसानि । 
बीजफलकंदस लानि छिन्नानि सालानि चतुद्श भवंति॥ 

अ्थे «सग, केश, जंतु कहिय सूतक ब्र् जीवनिका कछबर 
हष्ड, कण, कहिये जो गेह आदिका बारतछा तुप, कुंडय कहिये 
शालि आदिका सूक्ष्म तुप, पूय' कहिये गाधि, चमे, रुघिर, मांस, 
बीज कहिये जो गहूं आदि रगबा योग्य, फल कहिये आम जांबूणि 
नारंगी आदि हरचा फल, कंद कहिय केडि आदिका अधोभाग जो 
ऊगनेकू कारण, मूछ कहिये बड़पीपछ आदिका अधोभाग जो 
ऊगनेक्ू' कारण | ये चौदह मछदवाप छियालीस दोपनित भिन्न हैं !' 
इनिमे कितनक तो महामल हैं कितनेक अल्पमल है, अर क्रितनेक 
महादाष हैं, कितनेक अल्पदोष है। तिनिर्मे रुबिर मांस हाड चर्म 
राधि ये महादोष हैं, जातें सब आहारको परित्याग होत संतें भी 
बहुल प्रायश्रित्तके कारण हैं । 


8० विद्वण्भनवों घ #--- 


भावाथ--इनके देखनेतें भोजनकों तौ त्याग करो है अर 
प्रायश्वित्त छेवै है । बहुरि विकछत्रयके सूखे कलेबरका तथा रोमका 
आहारमैं देखना आहारका परित्यागनें कारण है। बहुरि भोजजर्म 
नखक। देखबाकरि आहार तजिये है अर किचित्‌ प्रायश्विस अंगी- 
कार करे है | बहुरि कण कुंड बीज फछ मूल त्याग करने योग्य हैं 
अर जो त्याग करनेकू नहीं समथ हजिये तौ भो जनको त्याग करिये 
भावाथ--ये द्रव्य ऐसे नहीं हैं कि रसोईमें दी आयें तथा भोजनके 
थालमैं आयें ही भोजनका त्याग करिये, ये द्रव्य भोजनके योग्य 
नहीं हैं तात यावत्‌ पात्रके पाणिपात्रमैं नहीं प्राप्त दोय तावत्‌ अन्य 
शुद्ध द्रव्य भक्तण करे अर जो बे द्रव्य पाणिपाञ्मैं प्राप्त होय तौ 
भांजन का स्यथाग करे | बहुरि जो सिद्धभक्ति कीये पीछे जो अपने 
शरीरतें रुधिर वा रात्रि श्रवे अथवा निकटवर्ततां अन्यके शरीरतें 
श्रवे तौ भोजनको परित्याग करें अथवा मांसको देखबो द्वोय तौ 
भोजनको परित्याग करे । ऐसें चतुर्दश मलदोष जांनने ॥ ६० ॥ 

अब द्वार्तिशत्‌ू अंतराय भोजनके नामकी गाथा:-- 
कागा सेज्का छद्दी रोहण रुहिरं थे अंखुवादं व । 
जण्हृहिद्टामरिसं जरहुवरि वदिक्षणों चेब ॥ ७० ॥ 
काको5मरेच्यं छा्दिंः रोधनं रुघिरं च अश्रुपात्ञ | 
जान्वध आसश!:ः जानूपरि व्यतिकम! चेव ॥७०॥ 

अथे--भोजनके निर्मित्त गसन करते वा तिष्ठते मुनीश्वरनिके 
ऊपरि काक बक बाज आदि कोऊ पंछी थींट कर देषे तो काकनामा 
भोजनको अंतराय है १ बहुरि भोजननिमित्त गमन करते मुनीश्य- 
रनिको पग विष्टा आदि मकतें किप्त दो जाय तौ अमेष्यनामा अम्त- 
(राय है२ बहुरि भोजनके समय साघुझे बमन हो जाय तो छ्ि- 


बुस्दपासना । ४४१ 


आामा अन्तराय है३ बहरि साधुकूं मोजननिमित्त गमन करते कोऊ 
से कर देवे तो रोधननामा अन्तराय है४ बहुरि भोजनके समय 
साघधुके दु:ख शोकादिकतें अभ्रपात पड़े अथवा अन्चके पढ़ते देखे 
अथवा रुदन विलाप सुणै तो अश्रु वातनामा अंतराय है६ बहुरि भोजन- 
निमिस्त गमन करते साधुका द्वाथ अपणे गोड़ेनितें नीचें स्पर्श 
हो जाय तो जान्वघःपरामश नामा अन्तराय है७ बहुरि भोजननि- 
पमित्त गोड़ेनिते ऊँची डौली आदिकूं दलंघन करो तौ जानूपरिव्यति- 
क्रम अन्तराय है ८६ 


णाभिअ्रधोणिग्गमणं प्चक्खियसेवणा य जंतुबहो । 
कागादिपिंडहरणं पाणीदो पिंडपडणं च ॥ 
नाभ्यधोनिगेसन प्रत्यार्यातसेवना थ जंतुबधः । 
काकादिपिडहरणं पाणितः पिंडपतनं च॥ 
अर्थ--भोजननिमित्त नाभितें नीचा द्वारमैं नीचो मस्तक करि 
गमन करे तौ नाभ्यधोनिर्ग मननामा अंतराय है ९ बहुरि जा दस्तुका 
अपणे त्याग था सो वस्तु भोजनमें आजाय तौ स्वप्रत्याख्यानसेबन- 
नामा अंतराय है१० बहुरि भोजनसमय अपने अप्रभागमैं को 
आ्राणीदा बघ दहोय तौ जीवबधनामा अंतराय है११ बहुरि भोजन 
करता काकादिक पक्षी प्रास छे जाय तो काकादिपिंडहरणनामा 


अंतराय है?२ बहरि भोजन करता साधुका हस्ततें प्रासको पतन 
डो जाय तो पिंडपतननामा अंतराय है १३ ॥ 


पाणीए जतुवहों मंसादीदं सणे य उबसरमो । 
चादंतरंमि जीवो संपादो मायजाणं थ ॥ 


शहर विद्वज्जनवो धक--- 


पाणौ जंतुवधः मांसादिदश नं च उपसग: । 
पादांतरे जीव! संपातः 'भाजनानां च ॥ 
शै  आ& दि + 5 व मं 

भावाथ--हीं द्विया दिक विकलत्रय जीव साधुके हस्तमें आयकरि 
भरि जांय तो जंतुवध नामा ध्ंतराय है?४ बहरि भोजनके समय 
मृतक पंचेंद्रियजीवको कलेबर दीखें तो मांसद्शननामा अंत- 
राय है?५ धहुरि भोजनऊे समय मनुष्य देव तियचनिकरि कीया 
उपसर्ग आज़ाय तो साधुरे उपसगनामा अंनराय है१६ बहुरि 
भोजन करता साधके चराणनिके वीचि हाय मूसा मींड का आदि 
पंचेंद्रिय जीब नीसरि जाय तो पंचेंद्रियनामा अंतराय हे१७ बहुरि 
दातारक हाथते भाजनका पात्रगिरि पईढूँ तो आाजनसंपाननास। 
अंतराय है १८ | 
उच्चार पस्मवर्ण अमोजगिहपबसणं लहा पडए । 
उबवेसएं सदेस भुमीसंफास निद्ववण ॥ 
उच्चार: प्रख्तएं अमोज्पयगहप्रवशन लथा पततम्‌ | 

क. « + के एू 
उपवेशन मसदंश! ममिसंस्पश निश्ठीचनम्‌ ॥ 

अर्थ --भोजन करता साधु शरीरते रोेगादिककरि सर 
निकस्यावे तो उच्चारनापा अंतराय हे?५ बहुरि भाजन करता 
साधुक मत्रका स्राव हाब तौ प्रस्तणतामा अंतराय है २० बहरि 
साध भिज्ञानिमित्त भ्रमण करता शूद्रका गृह प्रवेश करे तौ 
अभोग्यगृहप्रवशननामा अंवगाय हे२१ बहुरि भाजननिमित्त जाबता 
साधु मछोदिककरि भमिमें गिर पड़े ती पतननामा अंतराय है२२ 
बहूरि भोजन करता साध भोंछि आदि रोगके निमित्ततें बैठि 
जाय तो उपवेशतनामा अंतराय है२३ बहुरि भोजननिमित्त जावता 


कण अजजी अ3+ं2+ न 
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जज ह-ण «४ जला “५ गीली सजन, 


साधकूं श्वान आदि पचेंद्रो जीव काटि खाय तो दष्ट 
अंतराय है२४ बहुरि. भोजनके समय साधु लिद्धमक्ति 
कीयें पीछें अपने हाथकरि भुभिका सस्‍्पशे करे तौ भूमिस्पर्श- 
नांमा अंतराय है२० बहरि भोजनके समय साधु कफ थूंक आदि 
पटके तौ निष्ठीबलनामा अंतराय है २६॥ 
उदरक्षिसिणिग्गभएणं अदक्तगह्ण पहार गामडाहो यः 
पादेण किंचि गहएणं करण वा ज॑ च ममीए ॥७५॥ 
उदसकृमिनिगंमन अदत्तग्रहणं प्रहारों ग्रामदाहअ। 
पादेन किचिदग्महणं करेण था यच्च भुमौ ॥ 
अथ--बहुरि भाजनके समय साधुका उदरतें क्ृमि निकसे तौ 
कृमिनिगेमननामा अंतराय हेर७ बहरि भाजनसमय पराइ बह्तुक 
हस्तकरि स्पटें तो अदत्तम्रहणवामा अंतराय हैम्ट बहरि भोजन 
करता काऊ दंड खड़ा आदि करि साधुके देव॑ अथवा अन्यके देबे 
तौ प्रहार्नामा अंतराय हैर५ बहुरि ग्राममें भोजननिमित्त आवता 
अग्ति छागि जाय तौ ग्रामदाहनामा अंवराय है३० बहरि भो जन करतां 
साधुके चरणकरि काऊ वस्तुका स्ाशे द्वाय तौ पादग्रदणनामा अंत- 
राय है३१ बहरि भाजनसमय साधु भभिगें पड़ी काऊ वस्तक छी वे 
तौ करप्रहणनामा अंतराय है ३२ |! 
एदे अणण बहुगा कारएणम॒दा अमोयणस्सेह । 
वीहणलोगदुगुंडशसंयसणिव्वेदणट्ट॑ च ॥ ७६ ॥ 
एते अन्य बहुका; कारणनता अभोजनस्पेह। 
'मयलोकजुगुप्सासंयमनिवंद्नाथ स्व ॥ ७६ ॥ 


88 विद्ृभ्जनवोाध क--- 


अर्थ--ये भोक्षनत्यागके कारणभूत बत्तीस अंतराय कदे तैसें 
ही और हू भोजन ध्यागके कारण बहुत हैं;--ते ऐसे कि--भय 
छोकनिंदा ग्कानि आदि दोतसंतें भोजनका त्याग संयमके पालनेके 
अधि वा वैराग्यके अथि करे है ।। भावाथ--चांडाढादि अस्प्ृश्यको 
स्पशेन कल६ इष्ट गुरु शिष्य आदिको मरण साधर्मीको संन्यासतें 
पतन तथा राजा आदि भ्रधान पुरुषनिको मरण होद संतें वा दिन 
भोजनको त्याग करे । इत्यादि द्रव्य क्षेत्र कालकी योग्यता 
अयोग्यता आदि विशेष मूछाचारतें अथवा सकककीत्तिकृत 
थत्याचारतें अथवा चामंडरायक्त चारित्रसारतें बोरनंविकत 
आधचारसार आदि ऋषिप्रणीत प्रंथनित जानना ॥ 


तथा प्रश्नोत्तरश्नावका चारमैं ;--- 
शुद्ध सत्प्रासुक॑ स्निग्धं कीतादिदोषबजितम । 
तपोधूद्धिकर सार त्यक्तमिश्रासचित्तकम्‌ ॥ १ ॥ 
कुडुंबका रणोत्पन्नसन्नदानं सुखप्रदम्‌ । 
स्वयम्नागतपाश्रायथ दातव्य' गहिनायके! ॥ २॥ 


अरथ--मन वचन काय कृत कारित अनमोदनादि रूरि रहित 
शुद्ध द्ोय अर स्निग्ध कहिये जा करि साधुके कोऊ प्रकारकों 
विकार नहीं होय, अर तत्काल मोलि ल्यायकरि देवे सो क्रीत है 
सो क्रीतादिदो पनिकरि रहित होय बहुरि तपकी वृद्धिको फरनेबाको 
होय अर सारमृत होय अर सचित्त अचित्तकों मिछापरूप मिश्न- 
दोषकरि तथा सचित्तकरि रहित होय |) १ ॥ बहुरि अपना कुटुस्व- 
के पोषण निमित्त उत्पन्न कीयो होय अर सुखको देनेबालो दोष 
ऐसो अज्नदान बिना न्‍योत्यौ बिता बुलायो स्वयमेष आदारके 
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निरमित्त आयौ जो. पात्र ताके अर्थ गृहस्पनिनें देवो थोग्य है ॥२॥ 
बहुरि नव कोटिकरि झुद्ध आसुक जोग्य उत्तम औषध हू उत्तम 
पात्ननिकू' देवबो योग्य हे, सो हीं प्रश्नोत्तरश्रावकाचारमैं:-- 
व्याधिग्रस्तसुनीन्द्राय चौषध श्रायकोससमे: । 
झात्वा रोगं प्रदातव्य' तद्व्याध्याध्पशांतये ॥ १ ॥ 
अथ --उत्तम आवकनिनें पान्रके रोग जाशिकरि तिस व्याधि- 


की शांति होने निमित्त रोगप्रस्त उत्तमपात्र महामुनिके अधि 
ओऔषधदान देवो योग्य है ॥ १ ॥ 


तथा शाख्दान हू उत्तमपात्रनिकू' देषो योग्य है, ऐसे सारचौ- 
बीसीमैं कहै है:-- 
ददते थे सुनीन्द्रेभ्यों ज्ञानदानं॑ थ पुस्तकम । 
प्राप्य नाक॑ अत सब स्युस्ते केवलिनो चिरात्‌ ॥१७॥ 


थ-«जे पुरुष मुर्नीद्रनिके अधि ज्लानद।न अर पुस्‍्तकदान 
देवें ते पुरुष स््रगेनें तथा सकछ श्रतनें प्राप्त होय शीघ्रकार्तें ही 
केबढज्ञानसंयुक्त होय हैं | १७॥ 


यामैं ज्ञानदान अर पुस्तकदान दोऊ लिखे हैं ताका अभिप्राय 
ऐसा है कि मुनीश्वरकू' मुनीश्बर तो पढ़ाय ब्लानदान देवे अर 
गृहस्थ पढ़ावै भी अर पुस्तक भी देव ॥ 


तथा वस्तिकादान हू उत्तम पात्रनिकू' देवो योग्यहै;-- 
संयताप मठं दसे प्रासुकं योड्ववर्जितम्‌ । 
स्थितये स भजत्येव नाके मन्दिरपुसमम्‌ ॥ १६ ॥ 


४४६ विद्वल्म नवो घक--- 


ला ्लजाओ 


अथं--जो पुरुष संयमीनिके अधि पापवर्जित नवकोटिशुद्ध मठ 
देवे है सो पुरुष स्वर्गके विष उत्तम मंदिर रहनेकु पावे है ॥१९॥ 

यामें अधवर्जित पद है तातें उनके निमित्त बताय करि नहीं 
देवे । 

तथा पहद्मनन्दिपंचविशतिकामें आहारदान वर्णेन:-- 
सर्वो वांडति सौख्यमेब तनुमसन्मोक्ष एव स्फुटं 
हृष्व्यादिश्वय एव सिध्यतिस तद्निग्नंथ एव स्थितम्‌ | 
तद्क्तिवेपुषोउस्प बृत्तिरशनासहीयते आवकेः 
काले छ्िछतरेडपि मोछ्षपदवी प्रापस्ततो बचेते ॥८॥ 

अथ--संपूण्ण वेह्॒धारी जे हैं. ते सुखने ही बांछे हें, सो सुख 
मोक्षकै विषे ही प्रकट है, अर स्रो मोक्ष रत्नत्रयते ही सिद्ध होय है, 
अर स्रो रत्नत्रय नि्मेथ $ बिें ही हैं, अर वा निर्मथपणाको वृत्ति 
शरीरतें है, अर बा शरीरकी वृत्ति भाजनतें है,लो भोजन श्रावक- 
निकरि दीजिये है; तातें महान हई शरूप कलिकालके विष भी 
मोक्षपदवी भ्रावकर्ते दी प्रवर्त्त है ॥ ८ ॥ 

ओऔषधदान इलोक;-- 
स्वेच्छा5:हारविहारजर्पनतथा नीरुग्वपुजी पते 


साधूनां तु न सा ततस्तदपदु प्रायेण संमांव्यते । 


कुृपोदौषधपथ्यवारिभिरिद चारिश्रसारक्षम 
यतस्मादिह वसेते प्रशमिनां धर्मों गहस्थोसमात ॥६॥ 
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अर्थ--इच्छापूबक आह्वार बिहार जल्पनपणाकरि नीरोग 
शरीर दोय है सो साधुनिके नहीं है तातें बाहुल्‍्थता करि मुनीश्व- 
रनिको शरीर ज्ञीण संभावना करिये है, अर जो औषधकरि पश्य- 
करि जलछकरि या शरीरनें चारित्रका भार सहनेकू' समथ करे है 
तातें या वत्तेमानकाजमैं मुनीश्वरनिके उत्तम गदस्थनितें धम 
प्रवत्तें है ।। ९ ॥ 
,. ज्ञानदानलक्षणश्लोकः-- 
व्याख्यापुस्तकदानसुन्नलधियां पाठाथ भन्यास्मनां 
अक्त्पा यत्क्रिपते श्रुताश्रपमिदं दान तदाहुबुधाः । 
सिद्धेइस्मिन्‌ जननान्तरेषु कतिषु त्रे लोक्यलोकोत्सव- 
श्रीकारिप्रकटीकृताखिकजगल्केवल्यमाजो जना!।॥ १ ०॥ 
अथे--जे पुरुष सर्वोत्तम बुद्धिके धारी भव्यजीब जे हैं तिनकू' 
भक्तिकरि उपदेश अर पुस्तकदान पठनके अथि करिये सो यो ढान 
श्रुतके आश्रय ज्ञानवान कहें हैं, अर याकू' सिद्ध होतां संतां मनुष्य 
जे हैं ते किवनेक जन्मांतरक विधे' तीन लोकमें लोकनिकू' उत्सव 
अर छक्ष्मीकी कर्त्ता अर प्रकट कीयो है समस्त जगत जाने ऐसा 
केबलज्ञानका भजबावाला होय हैं ।| १० || 
अभयदानछतक्षणश्लो क :-- 
सर्वेषास भय प्रषुद्धकस णैय ही यते प्राणिनां 
दान॑ स्थादभयादि तेन रहित॑ दानत्रयं निष्फ़लम्‌ |, 


शेहेंट विद्वण्जनवो धक-.... 


अकरीबनीसीजीजीजीज 


आहारोषधशास्रदानविधिभिः कुद्रोगजाश्याऊय 
यक्तस्पानश्नजने विनश्यति ततो दान॑ लदेक॑ परम्‌ ॥११॥ 

अथ--जो अत्यन्त करुणाभावकरि स्व प्राणीनिकू' अभय' 
दीजिये सो अभयदान है अर याकरि रहिव दानत्रय जो है सो 
निष्फठ है, अर आदर औषध शाख्त्रदान विधिकरि पाश्र जन विदें 
झ्लुधातें रोगतें अज्ञानत' उत्पन्न भयो भय नाशरनें प्राप्त होय है, 
तातो' सो एक अभयदान ही उत्कृष्ट है। ११॥ 








झ*० नमः सिद्देभ्यः । 

प्रश्न--देय द्रव्यका स्वरूप कश्या सो तौ श्रद्धान कीया अब 
दानयोग्य पात्रका छक्षण कट्दौ । 

उत्तर-प्रश्नोत्तरशक्रावकाचा रका बीसवां परिच्छेदमें उत्तम- 
पात्र इलोक:-- 
स्संगपरित्यक्ता युक्ता: सदवतगुप्तिभिः । 
धोरचीरतपस्तप्ता मुखसंत्कारवजिताः॥ ६ ॥ 
मलेन लिप्तसवोगास्त्यक्तदेहाः सुदुबलाः । 
तपसा ज्ञामसवागाः परीषहसहा वरा: ॥ ७॥ 
मलोत्तरगुणाद्याश्व विसंख्यगुणसागराः । 
लाभालाभे समा धीरा: निंदास्तुलिपराड सखाः ॥८।॥ 


वृणदेमादिसंतुल्याः संसाराइ:/खवारिधे! । 
हिवियं तरन्ति भव्यानों ऋमास्तारथितुं बुधाः ॥ € | 


रुरम्भाणता१ ४४९ 


कीतरफ्णिसेशरोचेस्ल्थक्राउपञासवलोर्मिंग * 
उच्चनीअभहेध्वेब पविशेभोरलिनिटिहार। १०गाँ 
इच्दियादिजये श्रा। सजी बहितप्रदाः | 
रत्मंत्रयसंभायुक्ता श्ञानध्यानपरायणाः ॥ ११ ॥ 
सदेधोपथसब्ेश्रा ये सुनीन्द्रा! शुभाशया! । 

रागडे बसदोन्सादमयमोहाद्वि्जिताः ॥ १२ ॥ 
लानेंचोसस्त तत्पात्रान्विद्धि त्वं छुनिनापकान । 
दानयोग्यान्महापूज्यान्‌ दातुसंतारकान खुवि ॥ १ १ 


अथ--जे बाह्य अभ्यन्तर समस्त परिप्रहकरि रहित हैं. अर 
पंच महाश्रत पंच समिति तीन गुप्तिकरि युक्त हैं अर घोर वीर 
ठपकरि तप्तायमान हैं अर मुखप्रत्तालनकरि रहित हैं ॥ ६॥ 

अर जिनका सब ग मछकरि रिप्त है, बहुरि देहमें ममरव- 
करि रहित हैं, अर अस्यंत दुबेल जिनका देह है, अर तपकरि कृश 
भये हैं सब झंग जिनके अर झ़ुधातृषादि परीषदहके सहसेमें 
तत्पर हैं ७ ॥ 


अर अठाईस मूल्गुण चौरासीछाख उत्तरगुगनिमें कितने 
ही गुणनिकरि सद्दित हैं। प्रश्न--मूलमें उत्तरगुण सामान्यपद है, 
तुमने कितनेक कैसे लिखे ? उत्तर-- इहां दानका प्रकरण है. अर 
परिपृर्ण उत्तरगुण स्रातक जो फेवली तिनके द्वोय है ते कोई वॉन- 
योग्य यहीं हैं उनके तो नवलब्धिमें अनंतोौ दान है तात कितनेक 
विशेषग छिल्यों है। अर अनन्त गुणनिके समुद्र हैं, अर जिनके लाभ 
अछा भ॑ समान है, अर महाबौर हैं, अर निंदस्तुतिते परांमुख हैं ॥टा॥ 
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अर जिनके रण कंचन समान है, अर दुःखको समुद्र जो 
संसार तातें आप तरै हैं भर भव्यजीवनिके तारबेक॑ मद्दासामध्यबान 
परमप्रवीण हैं ॥ ९॥ 

अर क्रीतादिक दोषनिकरि रहित शुद्ध जाह्ारकू' अब- 
छोकन करे हैं, अर धनाठथ के अथवा निधेनके गृहमैं आदहरफै 
निमित्त प्रवेश करें हैं, अर अत्यंत निरण हैं ॥ १० ॥ 

अर इंद्रियादिकके जीतनेमें शूरवीर हैं, अर सबे जीवनिकू' 
दतके दाता हैं, अर रज्लनत्रयकरि सहित हैं, अर ज्ञान ध्यानमैं 
तत्पर हैं ॥१ १ ॥ 

अर सदा ई्योपथम स्थापन किये हैं नेत्र जिननें, अर जिनके 
परिणाम अत्यंत निर्मल हैं, अर राग ढष मद सम्माद भय मोह 
आदिकरि रद्दित हैं ॥। १२॥ 

अर दातारक संसारतें तारनेबारे हैं ऐसे परमपृज्य मह्दामुनि 
राजत्तिक दे भव्य | तू दानयोग्य उत्तमपात्र जानि ॥ १३॥ 

मध्यमपात्रछक्ष ":--- 

सम्पक्त्वादिगुणोपेतान श्रावकव्रततत्परा न । 
धर्मसंवेगसंयुक्तान्‌ सत्प्रोषषविधायिन: ॥ १४॥ 
देषगुवोदिसंभक्तान्‌ दानपूजादिकारकान्‌ । 
विद्धि त्व श्रावकानेव पाम्रमध्यमसंशकान ॥। १५॥। 

अर्थ--जे सम्यक्स्वादि गुणनिकरि सहित अर श्रावकके व्रत 
पाबनेमें तत्पर हैं, अर घमवियें प्रीति अर संसारसे रदासीनताकरि 
सद्दित हैं, अर उ्यारू' पर्वानिम प्रोषष उपबासके करनेबारे हैं, भर 
क्षहम्तदेव निर्भथगुश आदिके परममक्त हैं अर दानपूजादिकके 
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कर: अर बह के नर सरल रकम शग जनक डक दस शी की लल नम हमर कक असम कर क ली जल्‍द के की का 
करनेबारे हैं, ऐसे अणुत्रती आवकनिक्‌ हे भव्य | मव्यभपात 
जाणि॥ १४०१५ ॥ 
जघन्यपात्रलक्षण; 

सम्परद्श नसंशुद्धा भक्ता: श्रीजिनशा सने । 
पूजादितल्परा लोके संवेगादिविय्ूषिताः ॥११९॥ 
तस्वज्ञानादिसद्धयानयुक्ता: ओेछ गणान्विता! । 
ते एव पाश्नतां प्रापा जबन्यारुपा! सुदश्य। ॥११७॥ 

अर्थ--जे सम्यर्द्शनकरि भले प्रकार शुद्ध हैं, भर श्रीजिन- 
शासनके मक्त हैं अर पूलादिक घट कम निविष तत्पर हैं, अर संवेम 
आदि गुणनिकरि विभूषित हैं ।। ११६॥ 

अर तस्वज्ञानआदि समी चीन ध्यानयुक्त हैं अर श्रेष्ठयुणनिकरि 
संयुक्त हैं; ऐसे अधिरत सम्यग्दष्टी श्रावक जे हैं ते ही जघन्यपात्र 
संज्ञाक प्राप्त दोय हैं ॥ ११७॥ 

तथा पद्मनव्पचर्विशतिकाका दानपेचाशताधिकारमैं;--- 


लल्कृषपाश्रमनगारसणुत्रतात्य 
सच्यं खतेन रहित॑ खुदृश जघन्यम्‌। 
निद्शने ब्रतनिकाययुत कुपाज्र 
युग्मोज्कितं नरमपानश्रसिदं च विद्धि ॥ ४३॥ 
अरथ---भनगार महात्नती जो है तादि उत्कृष्टपात्र जानि, - 
अर अणुब्रतयुक्त जो है ताहि मध्यमपात्र जानि, अर त्रवरहित 


सम्धरइडी जो है तादि जघन्यपात्र जानि, अर सम्बग्द्शेनरदित 
अतयुक्त जो है तादि कुपात्र जानि, अर सम्यग्द्शोन जर श्रत इति 


४५३.२ विद्वुकूजन तेबरू -- 
दोऊनिकरि.रुद्वित मनुष्य जो दे।तादि अपात्र आत्रि.॥ पढे || 
ु प्रशन--पात्रनिके छक्षण कट्दे सो तौ श्रद्धान किफे-आब, दानक, 
का फल भी कही । 
सतर--उत्त मपात्रदानफल . प्रश्नोत्तरश्रावकाडरक, विश... 
तिमा पवमें;-- 
पात्नदान जिनाः प्राहुः पोतं॑ संसारसाग़रे | , 
गहस्थानां महाघोरे दुःखमीनाकुलेडयरे ॥१॥ . 
अर्थ--महान घोर दुःखरूप सगरमच्छनिकरि व्याकुछ 
ऐसा अन॑तसंसाररूप सागरकै विष गृहस्थनिके पात्रदाननें जिनेंद्र 
माजि ( जहाज ) कहे हैं॥ १॥ 
पात्रदानानुमोदेन तियंचो5पि दिच गताः 
मोगभूमौ छुख' स॒क्‍त्वा परमाह्वादकारणम्‌ ॥५१७ 
अथे--पात्रदानका अनुमोदनकरि तिर्यच भी भोगभुमिके : 
विष परम आह्वादका कारण सख भोगि स्बगनें प्राप्त हुये हैं ॥५१॥ 
वारकदानयोगेन दृष्टिहीना नरा गताः। 
देवालय खुशुक्त्वापि भोगमूम्धादिज खुखम ।५२) 
अथ--मिथ्यादृष्टी मनुष्य भी एकबार पात्रदानके योगकरि 
भोगभूमि आदिते' उत्पन्न भया सुखने भोगि देवनिका स्थान स्व 
जो है ताहि प्राप्त भये हैं । ५२ ॥। 
किसत्र बहुनोक्तेन पान्नदानप्रभावतः |. 
मवत्वा नदेवज सौरूष याति मुक्ति क्रमाड घा!।४७ . 
अथे--इद्ां बहत कहनेकरि कहा प्रयोजन है, पात्रदानका 
अभावतें मनुण्यनितें तथा देवनितें उत्पन्न भया सुखनें भोगि अबु- 


रज्मुश्पासिता । १०हं५३ 
“फमतें ज्ञानवान पुरुष मुंखिने प्राप्त दोय हैं ५७ ॥ 
तथा पहानंदिपंचरविशतिक। में इलोक;-- 
ले चाणुश्रतधारिशोंपपि नियर्त धात्येय देवेशिय 
तिछंस्थेव सहर्धिकामरपद तज्नौवें लेब्ध्वा चिरम। 
” अध्रांगल्थ पुनः कुंलेडति महति प्राप्य प्रकृष्ट शुभा- 
शमालुष्य व विरागतों च सकलस्पागं थमक्तास्ततश॥। 


अथ--जे अशाम्रतके घारक हैं ते नियमते सौधमोदि देव- 
लोकते प्राप्त होय हैं अर तहां इन्द्र सामानिक आदि सहघिकपदने 
थाय चिरकाल विष्ठो हैं, बहुरि तहांतें चयकरि पुण्यके प्रभाषतें उत्त 
उत्तम मनुष्यजन्म पाय संसार देह भोयतें विरक्तता पाय 
“झंकेछ संगको त्यागकरि ता पीछें शुक्षष्यानके प्रभावतेंक में काडि 
भुक्त होय है ॥ २३॥ 
अब कुपात्रदानका फल प्रश्नोत्तरआंवकाचारमैं;-- 
यथः कुपाश्नाथ नादसे सहान पुण्थहेतवे । 
भोगमूसिषु तियक्त्वं कुन॒त्वं वालमेत सः॥ १॥ 
अथ--जो मनुष्य पुरयके अथि समीचीन दान कुपात्रकै 
अर्थि देवै है सो भोगभिम तिर्य्रपणानें श्राप्त होय है अथवा 
कुमोगभूमिमें कुमनुष्यपणानें प्राप्त द्ोय है ॥ १ | 
ऋलणोदघो नणां यत्स्थात्कून त्वं लथणाएणंवे । 
लेषकणोदिसंयुक्तः कौलविध्य न्छुखादिजम्‌ ॥ २॥ 


अथ>-लवणंसमुद्रके विष तथा कॉछोंद्चिससुंदक विद 
दोक वटनिके समीप छिलवें होप हैं दिन ऊंचे कर्णनिकरि 


है 





प्षछ विहएजनजोधक--- 
का दर समान मुखबारे तथा बीजडीकेसे मुखवाड़े कुमनुष्य 
हाय हैं | हें 


भोगभूमियु तियक्त्वं सदीघोयुः छुखान्वितम ।- 
लट्सब वियुधेज्ञ यं कुपात्रदानज' फलम्‌ ॥३॥ 
अथे--जो भोगमभूमिमें तिर्यंचपणू सुखखद्ित दीघे आयु 
पाइए है सो सवश्ञानवाननिनें कुपात्रदानतें उत्पण्त भयो फछ 
जाननू || ३॥ 
लक्ष्मी! कुपात्रदानेन लम्यते प्राशिभिः स्फूटम । 
कुमागजाउतिपापाठ'या श्वश्रतियेग्गतिप्रदा ॥४॥ 
अथ--जो प्राणीनिकरि कुपान्रदानकरि कुमारते उपजी 
ढक्ष्मी प्रकट पाइये है सो छक्ष्मी अठि पापकरि सदह्दित नरक तिर्यच- 
ग़तिसंबंधी घोर दुःखकी दाता है॥ ४॥ 
अब अपान्नदानको फल कहै है;-- 
शिलोपरि यथा उच्त बीज भवति निष्फलम्‌ | 
लथा5पाज्राय यहक्त तदानं निष्फल 'मथेत ॥श८॥ 
अथ्थ---जैस शिल्ला ऊपरि बोयो थीज निष्फछ होय है तैसें 
अपात्रके अधि दीयो जो दान सो निष्फल होय है॥५८॥ 
येन दसमपात्राय दाने तत्तेन नाशितस । 
कुसार्ें हि यथाररण्ये गहीतं तस्करेघेनम ॥ ४६॥ 
अर्थ--जो जानें अपात्रके अधि दान दियो सो दान तानें 


नष्ट कियो जैसे कुमागेके विष अथवाग हनवनके जि चोर धाड़ों 
' झोनिकरि इरयों घन नष्ठ होय ॥ ५९ ॥ 


शुशुणपासना । .' ५ 
पोषितो5पि यथा शज्रहियों दुःखमंजसा | '' 
ददालि प्राणिनां तब॒दपान्नों दुरितं परम ॥ ६९०७ ॥ 

अथे--जैसें पुष्ट कियो शत्र वा सप तत्काऊ दुःखनने देवे है . 
तैसे अपात्र जो है सो प्राणीनिकूं प्रचुर पापनें देवे है ॥ ६० ॥ 

प्रश्न--युरु उपासनाका विधान कझ्ा सो तौ अंडान 
किया अब स्वाध्यायका छक्षण विधान भी कह्ौ। 

उत्तर--स्वाध्याथ शब्दकी निरुक्ति ऐसे है “सुष्ठ सस्यकत्र- 
कारेण अधीते इति स्वाध्याय:” याका अथ ऐसा है--सुष्ठु कदिये 
अल्ठप्रकार मनवचनकायकी शद्धतातें योग्य क्षेत्रकाढमें यथावत्‌ 
वर्णोश्वारणके अष्ट स्थाननितें शब्दकी शुद्धतापूवक अर्थका चिन्त 
धनसद्दित जो जिनागमको अध्ययन करिये सो स्वाध्याय है | याके पंच 
भेद्रूप विशेष बणन तपकाव णंनमैं लिखेंगे | | 

प्रशन--स्वाध्यायको लक्षण कष्यो को तौ श्रद्धांन किया अब 
संयमको भी छक्षण कद्दौ | 

उत्तर--राजवात्तिकका लवम अध्यायमैं;---वासिक--- 


समितिषु प्रवत्तमानस्य प्राणीन्द्रियपरिहार। संयम: | 


अथे--पंचसमितिके विधें प्रवत्तेमान साधुके पंच. समिति- 
का परिपाठनके अधि जो प्राणीकों भर इन्द्रियको परिहार स्रो 
संयम कहिये है । 

भावाथं--छहूं कायका जीवोंकी रक्षा करना अर पांच 
इन्द्री छठा मनकू विषयनि प्रति गसन करताने रोकना जो है स्तरे 
संयम है । ताके भेद दोय हैं--एक प्राणीसंयम दूसरा इंड्रियसंयम । 
वहा पढेंद्रियादि प्राणीनिके पीड़ाको जो परिहार . सो प्रषणोसंयर्म है 


/'आदे ९ #०“विश्यशुंत्रनो घक--- 


अर ?कद-एस /ंक्राफो छा्स॑रूए/माक इंड्हिकिफेडीलककिरा गको 
| भूब्एव है जे ईंदियुजंयूम है । 
वार्सिक--झतो5पहलतसंयम मेदसिद्धे॥॥ १ ५॥ 
अथे-- या प्रकारकरि अप्रहतसंग्रमके भेद्रततिकी- लिदधि 
हब है। 
अर पूर्वोक्त संयम दोय प्रकार है, एक उपेक्षा संयम #ूसरा 
., अपहृत संयम । देश कालका विधानको ज्ञाता अर कारयतें समरव- 
._./ रहित अर मन वचन कायकी गुप्तिकरि सद्दित ऐसा साधुके अन्य- 
का उपरोधकरि रागद्व बषका अभावरूप है लक्षण जाको सो उपेक्षा 
संयम है । अर अपहृतसंयम तीन प्रकार है, एक ढत्कृष्ट, दूसरा 
, अध्यम, तीसरा जघन्य ऐसे । तहां प्रासुक वस्तिका आहारमातन्र है 
बाह्य साधन जाके अर स्वाधीन है इतर कहिये अंतरंग ज्ञान चारित्र 
रूप साधन जाके ऐसा बाह्य प्राणीनिका उपनिषात होतसंतें आत्मा 
में संकोचि जीवनकी पालना करता साध के उत्कृष्ट अपहवसंयम है; 
सर कोसलछ पिच्छिकात माजनकरि जीवनिकी विराधनाका परि 
हार करताके मध्यम अपहृतसंयम है; अर अन्य उपकरणकी इच्छा 
,करि ,जीवनिकी विराधत्राका परिद्ार करताके जघन्य अपहृत- 
संबम दे । 
वातिक--लत्प्रतिपादनाथे! शद्ध्यष्टकोपदेशः । 
अथ--तिस अपहतर्संयमका प्रतिपादनकोः है प्रयोज़न 
ज्ञार्म ऐसो अट्ट शुद्धिको उपदेश देखबो योग्य है । 
सो द्वी कहिये दे-- 
वारविक->झ्येझुद्धय।०- भालशु दि; काम्नाएद्धि 








हे 


-.; पागहुक्दांसना | "(9७ 
+ आधक्रासनशुलियोक्वशुत्श्वेति । ह 
कसेका शऋद्योपशमते', उत्पक्ष,भई. अर फ्ोक्ष 
माँग में रुचिक्रि अंगीकृत है प्रसन्नता जामें अर रागदेषादि इृपद्रव- ' 
निकरि रहित ऐसी भावशुद्धि दै, तिस भावशुद्धिकू' होतसंतै' अति- 
शुद्ध भींतिके विष प्राप्त किया चित्रकर्सससान आचार प्रकाशसान 
द्ोत है ॥ १ ॥ बहुरि वखाभरणरद्वित अर महजन आदि संत्कार- 
रहित अर यथानात नग्नरूप अर रज प्रस्वेद आदि मलकी घार- 
णेवाली अर झ्ंगविकाररहित अर सर्वत्र यरनाथारसदित है प्रवृत्ति 
आमैं ऐसी मानू मूत्तिमान प्रशमसुखकों दी अतिशयकरि दिस्ा- 
वती है ऐसी कायशुद्धि है, तिस कायशुद्धिकू' दोतसंतेया साघुके 
आपतेै भय नहीं उपजत है अर ताके' अन्यतै' हू भय नहीं डपजत 
है ॥। २ ॥ बहुरि अरहंतादिक पंच परमगुरुनिके बिषे' यथायोग्य 
पूजन स्तवन बंदनामें प्रवीणता अर ज्ञानादिकवियं यथाविधि भक्ति- 
छद्दिस प्रवीणता अर सर्वत्र गुरांके अनुकूल प्रवृत्ति भर प्रइन स्वाष्या- 
ह बाचना कथा विज्ञप्ति आदिके बिषे' जो प्रतिपत्ति कहिये यथावत्‌ 
भववोध तांकरि कुशछ अर देशकाल भावके ज्ञानकरि निपुण अर 
धाब्मान्नेनिकी आक्षाप्रसाण चयोकरि सहित ऐसी विनयशुद्धि है, 
रैआछ जिनको ऐसी ख़बसंपदा है सो या विनवश्ुद्धि पुरुषनिके 
है अर विनयशुद्धि दी संसारसमुद्रतें तिरतेबिष नाव है॥३॥ 
हुरि नानाप्रकार जीवस्थान झर नानाप्रकार योततित्थान इनकां 
व्राश्यको जो ज्ञान ताकरि उत्पन्न भया यधथ्नाचारतें दूरि मई: दे 
प्रणीनिकी पीढ़ा जामें अर शानरूपसूयेके प्रआवतें अपनी इंद्रियनिके 
[काराकरि शेस्या हुआ प्रदेशमैं है. गन .जामें...बहरि ... शीक्रामन 
देलस्वनमकरिं गसन संप्रमकरि आश़य:लीछा विकार दि्शिंतराव 





' इष८ , वदशमवाजके-न- 


छोकन आदि दोषनिकरि रहित हे समन क्षार्स ऐसी इेबोपथशद़ि है, 

याऊझू' होतसंतें जैसे' सुनीतिबिषे विभवसपदा होथ तेसे 
प्रतिष्ठावान होय है ॥ ४ ॥ बहरि सवतरफते देख्यों है अथवा 
परीक्षा कीयो है अंतरंग बह्रिग भ्रचार जहां अर शुद्ध किये जे 
पूर्वापर अपने अंगके प्रदेश तविनको है बिघान जामें अर आचार- 
सृत्रोक्त देशकालसंबन्धी प्रवृत्तिके जाननेमैं प्रवीण अर छाम अछांस 
सान अपमान विष समान है मनकी वृत्ति जहां अर लोकनिंदित 
कलके त्यागमें तत्पर बहरि चंद्रमाकी गतिकी नाई हीन' अधिक 
प्रहको अविशेष दे उपस्थान जांमें बहरि दीनअनाथदानशालढा 
विवाद पूजन स्थान आदिका त्यागकरि उपछक्षित बहुरि दीनवृत्ति 
करि रहित अर भासुक आद्दारके हेरने विष है. उपयोग जहां अर 
आगमोक्त निर्दोष आद्वारकरि परिपूर्ण प्राप्त भयो है प्राणनिकी 
रक्षारूप फल जामें ऐसी भित्ताशुद्धि कहिये है, जैसे' खाघुजनकी 
सेवा है कारण जद्दां ऐसी गुणसंपदाकी नांइ चारित्रसपदा इस मिक्ता 
शुद्धिके निमित्तते' होय है, सो भित्ताभुद्धि ठाभ अलाभबिषे सुरस 
विरसब्रिषे समान संतोषते अन्तरंगकी शुद्धिताने कारण है, जैसे 
गो कहिये वृषभ जो है सो छीठावान अलंकारसह्िित सुम्दर बौव- 
नवती रूपबान ख्रोनिकरि भ्राप्त कीयो है घास जाके आगेै' ऐसो तिन 
स्लीनिके अंगसंबधी सौन्दय ताके देखनेमें रुपयोगरद्त केवल 
घासदीकू' साय दे, अथवा जैसे' समीप वा दूर तिप्ठतो जैसे' प्रांप्त 
दोय तेसे' तृणकूं भखे है भर ठणके इकट्ट करणेपर निगाह नहीं है 
तेसे मिक्षाकों अर्थी मुनि ओो है सो सुरदर मिक्षा मनोइस्वस्ता- 
भरणके घारक छोगनिके फोमट मनोहररूप भेष विछासके देखनेमें 
है उत्साह जाफै अर सूक्षो था नरम आहार ताके देखनेंकरि 


मुर्धपाना । * छ५९ 


रहित जैसे” विधिपूवक निर्दोष आहार प्राप्त डोय तादि सौस्तीः नाई . 
अक्षण करे है सो गौचारभिज्षा कदी है अथवा यारऊू गवेषणा हू 
कहे है; बहुरि जैसे रत्ननिके भारकरि परिपूर्ण भरया-गाड़ार्क यर्कि- 
चित्‌ तेडथूलते. धांगिकरि मनोवांछित स्थांनक॑ वणिकजन आप 
करे हैं तैसे साधुजन गुणरूप रस्ननिकरि भरयो जो शरीररूप- 
गाड़ो वाहि निरबध मिक्षाकरि बांगि मनोवांछित समाणिरूप पफत्त 

नक॑ प्राप्त करे है सो अक्षश्नक्षण है, यहुरि जैसे' गृहर्थ मंखारविष 

ढांगी छायक शुद्ध अशुद्ध जछक' डारि बुमावै देसे यतीश्बर शदृ- 
राग्तिक' सरस नीरस रूस सचिक्षण शुद्ध भोजनकरि शांत करे 
है सो ददरागिनप्रशमन कद्दिये हे, बहुरि जैसें अमर पुष्पक' बाघा 
नहीं करतो सुगंधक' प्रहण करे तेसे' महामुनि दाताश्के बाधा 

रहित भोजनक प्रहण करनेमैं श्रवीण होय सो अमराद्दार कहिये है, 
बहुरि जैसे' गृदकविय पड़े खाड़ेक' पाषाण कांकरे घूल किजोंढा 
आदिकरि जैसे' तसे' भरिकरि गृहमें प्रवत्त तसे मदामुनि उदररूप 
गत क' स्वादिष्ट अथवा स्वादरहित रूक्त सचिक्ण नरम कठोर 
शुद्धभोजनकरि भरिकरि प्रवत्त सो गत्तपूरण कदिये दे, ऐसे मि 
साशुद्धिके पांच भेद हैं| ५।। अब प्रतिष्ठापनशुद्धि किये हैं-- 
प्रतिष्ठापनाशुद्धिविष ” तत्पर संयमी नख रोम नासिका मत्न कफ 
शुक्र मर मूत्र इनके स्ोघनमें अर देहके परित्यागमें जाएयो है 
देशकाल जिनूने ऐसे प्राणीनिकी बाधारदित यत्नाचारसू' श्रवत्त 

सो प्रतिष्ठापनाशुद्धि है।। ६ ॥ अब शयनासनशुद्धि कदिये है-- 
शयनासनकी शुद्धिविषे तत्पर संयमी जो है. वाने' जिन स्थानक 

निर्मे स्रियां नीचजन चोर जुबारी मणपानी शाकुनिक आदि पापी- 
जन आदि बसे' ते स्थान दूरदीते' ल्यागिये है अर जिनि स्थान- 


+आइ६० १अविश्वण्जभंवै पक--- 


” कनितें न्ज्ञारकरिसदित जनेक डॉगबिकारकी' करनेवारी रीशंबल 
5 अस्मामरंणकी धारक वेश्येतनिकी कीड़ा मनोहर 7ाति मैत्य' भाँदित्र 
+थादिके शब्इद्ोंय ते स्थानक दूरिदीते' छांड़िये हैं,'अकृत्रिम पेवेत- 
“'निकी मुफ़ा वृत्तनिके कोटरादिक अर कृत्रिम शून्य गृहादिकर्म बसिये 
है, अर जिनि स्थानकनिकू' अपनी ' इच्छातें 'छोड़ गए बां' बैरऋत 
"““हपद्रवर्ते छूटि गये ऐसे स्थानकनिमं है आवास जिंलकां, धहुरि ६नि 
स्थानकनिमम संयमी बसेंगे ऐसा उद्देशकरि रहित होय आरभरदित 
 होय, ऐसे स्थारनकनिम संथमी शयनासन करे सो शयनासनशुद्धि 
- है॥ ७ | अबे' वाक्यशुद्धि कहिये है--प्रथ्वीकाथिके आरंभ आ- 
दिकी प्रेरणाकरि रहित, अर कठोर कढ़वी आदि परजीवनिके 
पीड़ा करनेके प्रयोगमें उत्साहरहित, अर श्रतशीलादिकको उपदेश 
' आदि श्रधान है फल जामें बहुरि ह्वितकारी प्रमाणीक मिष्ट मनोहर सं" 
बमीनिके योग्य जो शब्दका उच्चारण करना सो वाक्यशुद्धि है; इस 
वाक्यशद्विके आधार ही सब संयमसंपदा है ॥ ८ ॥ 
ऐसे स'यमका प्रकरणमें अष्ट शुद्धि वणन करी ते एकदेश 
/“गृहस्थनिकू' हमेसा पाछनेयोग्य हैं। अर द्वादशभेदरूप पूर्वोक्त स॑- 
बमहू एकदेश गृहस्थनिकू' पालनेयोग्य है । 
चौपई । 
शुद्ध उपालन गुंरुकी एम | शास्त्रपठन अरु पाठन प्रेम । 
संदम शोविध करन विधान | उचित को आरसपरेंसीन। 
ईति अ्मिज्िनवचनप्रकाशकशावकसंगृ् तचिद्वज्जनघो धके 
सम्यग्दशनोधीवके प्रथ॑भकण्डें गुंरूपासनंस्वाध्याय- 
सैर्यभनिर्ययों नाम एकादशोल्छास:। 
हे श्रीरेंस्तु 





डावक्षप्रकप्न ढ़ का: अद्॒ीविंदान ।. ४६३२+% 
उऊलेस। सिद्ध भय: 4 , 
अथ दादशपरकार तप तथा चतुविधदानस्कइकः ; 





दोहा । 
: अहत सिद्ध मुनीन्द्रके, चरणयुगल उर धारि । 
दादश तप अर दानको, लिखू विधान बिचारि ॥ 
प्रइन--संयमका स्वरूप कहा सो श्रद्धान कीया अब 
तपका भी स्घरूप कद्दौ। 
उत्तर--सो तप दोय प्रकार है एक बाह्य एक अभ्यंत्र । 
तिनिके हू प्रत्येक छद छद्द भेद हैं । तहां प्रथम बाह्मतपका षट भेदनि- 
के जनावनेनिमिच तत्त्वाथसूजरमें;-- 
सूत्र-- अनशनावमौदयक्षक्तिपरिसंख्यानरस- 
परित्यागविषिक्तशय्यासनकायक्लेशा बाह्य तपः | 
अरथे--अनशन १ अवमौदय२ वृत्तिपरिसंख्यान३ रसपरि 
त्याग विविक्तशय्यासन«५ कायडेश६ ऐसे घटभेदरूप बराह्मतप है । 


वात्ति ऊ--हृष्टफलानपेक्ष -संपमप्रसिद्धिरागोच्छे द- 
कमंविनाशध्याना55गर्मावाप्स्यथमनशनवचनम्‌ । 


अथं>>जो कहछु प्रत्यक्ष है"फछ जाको ऐसा मंत्रसाधनादि- 
कृका उद्देशकरि रहित उपवास करिये सो अनशनतप कहिये है । 

प्रश्नन-मंत्रसाधनादिकनिमित्त नहीं करिये तौ कहा निमित्त 
करिये ९ 

उत्तर->संयमकी अतिशयशऋअरि सिद्धि अर रागका> आभाव 


दर '. विद्व्॑जलधों बरूनन-- 


अर क्मनिका भाश अर ध्यान अर आगमकी आराप्तिके अर्थि 
निम्धय जाणिये है । 
वातिक--लत्‌ दिविधसवधुतानअघुतकाजभेदात्‌ । 

अथ--सो अनशन दोय प्रक रव्यवस्थारूप है। 

प्रश्न--कददेतें[? 

उत्तर--अवधतकाल अनवघुतकाढके भेदतें है। तदाँ अब- 
धृतकाछ अनशन तो एकमरूभोजन उपबास बेलो तेलो पक्ष मासो 
पबासादिकालकी मर्यादरूप है, अर देहके परित्यागपर्यत 'पतुषिघ 
आहारका परित्यागकरि जो उपवासादि करिये है खो अन्वधतकाक 
अनशन हैं । 

अबें अवमौद्य!तप कहिये है;-- 

बात्िक--संयम प्रजाग रदोषप्रशससन्तोषस्वाध्या- 

यसुखसिद्धयाद्रथेमवमौ दयम्‌ । 

अथ--इर्दहा अबमौदय पद्की निरुक्ति ऐसी है कि---“अबमं 
ऊने उदर॑ अस्थासौ अजवमोदरः, अवमोद्रस्य भावः करे भा 
अबमौदय” याका अथे ऐसा है कि--अवस कदिये ऊन दे उतर 
जाको सो जवमोदर है अर अवमोदरको जो भाव अथवा के 
घो अवमौदये हैं। भावा्थ---एक प्रास प्रहणकरि अवशेषभोजनका 
त्याग करे सो तौ उत्तम अवमौदसय है अर एकप्रासका तौ त्याग करे 
अर अबरोष सर्व भोजन करे सो जघन्य अवमौदये है, अर मध्यके 
नाना भेद हैं | 

प्रश्न--सो अबमौदर्य कादेके अधि करिये है ९ 

दत्तर-संयमकी सिद्धिके अर्ति निद्राके अभावके अर्थ 


हादक्षप्रकार तप सदा अतुर्विषदान।.. ४६३ 


बायफ्सिकफक! प्रकोपकी प्रशान्तिके अधि संतोषके आर्थि झुखत 
श्वाध्यायकी सिद्धिके अयि इत्यादिककी सिद्धिके भय करियेदे। 

अब तृशिवरिसंस्यानतप कहिये है;-- 

बार्सिक--एकागारसप्तवेश्मेकर «या हर आमादिवि- 

चयः संकफ्पो भ्क्तिपरिसंखयानस्‌ | 

अरथ--मिज्ञाका अर्थी मुनिके एकचर आदि सप्तचरपर्यत 
अर एक रस्ता आदि सात रस्तापयनन्‍त अर प्रामका पलसाते' छेय 
अडूंआमपर्यन्त आदि गोचर जो संकल्प कहिये चित्तका रोकना सो 
बृशिपरिसंख्यानतप आशाकी निवृत्तिके अथि जानबोयोग्य है । 

अब रसपरित्यागण्त तप कहियेहै;--- 


वात्तिक-दास्तेन्द्रियत्व॑ तेजोहानिसंयमोपरोध- _ 
व्यावक्त्यांचर्थ घुतादिरसत्यजनं रसपरित्याग! । 
ह अथ--हन्द्रियनिका दमनपणा, तेजकी हानि, 'संयमका 
उपरोधको अभाव हृत्याविकके अर्थ घृत दद्दी गुड तैछ आदि 
श्सनिको जो मजन सो रसपरित्यागतप है । 
अब विविर्तशय्यासनतप क है है;--- 
वात्तिक--झआ वाधार्पयत्रह्म चये स्वाध्यायध्यानादि- 
असिद्ध्यर्थ' विविक्तशय्यासनम्‌ | 


कर्थ--आवाधाका अमावके अर्थि जह्म चययके अर्थ स्वा- 
अ्यायक अर्थ ध्यानके अर्थि इत्यादिक सदुगुणनिकी सिद्धिके आवि 
श्राणीनिको पीढ़ाकरिरदित शून्यशृद गिरिगष्टा आदि एकान्वस्थान- 
कनिविपे' संयमौको शय्यासन जानबो योग्य है। - 


४६७:५७: 'विज्चन्कलको उकन्‍मरलतता 


भव काग्रहे शस* करिये/है[+++०+ 
वात्तिक+काय क्ेश! स्थांनमौनातापेनाचनेंकवा [| 
अथ--अ्रतिमायोग धारि खड़ा रहना अरमौनघारण करना 
अर भीषाकाकरम  प्रधतके 'शिखरपरि ' जातापन योग 'घारना" अर 
बषो ऋतुमें वृक्तमूछमें योग घरना इत्ययदेककरि शरोरके जो खंचेछ+ 
तरफतै' खेद होय सो कायछेश तप कहिये है । 


वारततिक-देहदुःखतिलिक्षा सुखानभिष्य गप्रथष्य- 7 
नप्रभावनाध्थम्‌-। 


अथ--दुःखनिकू' निकट आवते' संतें देहते' सहनेके अरथि अर 
विषयसुखनिमें बांछाका अभावक अधि अर प्रबचनकी प्रभावनाके 
अधि कायल्लेशतपको अनुष्ठान करिये है। अर जो कायछ्षेशका अनु- 
ध्ठान नहीं करिये तौ ध्यानविष  प्रवेशका अवसर में भलेप्रकार प्रेरफ *" 
किया चित्तके उपसगंपरीषद्वादिक दुःखने आ।बर्ता संता समाधानता 
नहीं होय है । 
प्रश्न---परीषहके सहनेमें अर काययछ्लेशतपके करनेमें कहा 
अंतर है ? 
दत्तर-स्वकृतक्केशाप क्षत्वात्‌ बुद्धिपूर्वीं हि फाय छेश 
इत्युच्यते, यदच्छघो पनिपाते परीषहः। 
अर्थ--आपकरि किया कं शकी अपेक्षापणात बुद्धिपूवेक- 
कायक्लश कहिये है अर स्वहच्छाबिना दुःखनिका सहना है लो 
परीषह है, ताते' मेद है ॥ 
ऐसे तो पटसेदरूप आाह्मतप जानना अब अभ्यंतरतवकेंण 
बटमेद कहदिये है रा 








ध्यानान्युत्तरम्‌ । | 
अथ--आयश्रित्त १ विनय २ वैयावृत्त्य ३ स्वाष्याय ४ 
व्युस्सग ५ ध्यान ६ ये उत्तर कहिये बाहतै' उत्तर अंतरंगतपक़े बठ्‌ 
मेद हैं । 
अब प्रायश्वित्तादिकनिके भेद जनावनेक॑ सत्र कहे है;--- 
सूत्र--नवचतुदे शपं च दि मे दा! यथाक्रमं प्रारध्या- 
नाल । 
अरथ--प्रायश्वित्तके नव भेद हैं, विनयके चयार भेद हैं, वे या- 
वृस्यक्े दश भेद हैं, स्वाध्यायके पांच भेद हैं, व्युत्सगेके दोय भेद हैं, 
ऐसे अनुक्रमतै' ध्यानके पूर्व पंचषिध अंतरंगतपके अवांतर मेद हैं, 
अर ध्यानके भेद जुदे कहेंगे । 
अक्ष प्रथम क्या जो प्रायश्रित्त ताके नव भेद जनाबनेकू' 
कहे है;-- 
* सत्र-झालोचनप्रतिक्रमणतदु मयविवेकव्युत्सर्ण - 
तपर्थछेद्परिहारोपस्थापना: । 
अथ- आलोचना १ प्रतिक्रमण २ तदुभय कहिये आलो- . 
चना प्रतिकमण ३ बिवेक ४ व्युत्घधग ५ तप ६ छेद ७ परिद्वार ८ 
शपस्थापना ९ ये प्रायश्वित्तके नव भेद हैं ' 
अब प्रायश्रित्तका प्रयोजन कहे है;-- 


बारिइ--अमसाददोषब्युदास भावप्सादने शक्यान- 


७9६६  विद्ण्ज नवोधक-- 


लि जिलज्थिलिज जज जज चचच्च्च्ख्जञ्ल्ज जलती - बा... 


वस्थाज्यावृशिसेया दाउत्या गर्स पमदाढ थी राघना दि- 
सिद्धयर्थ प्रायश्विसम । 
भर्थ-प्रमादतै' उत्पन्न भये जे दोष तिनिकेा असाव, भावांकी 
निर्मछता, साया मिथ्या निदान पीन शल्यको रहितपणों, अनवस्था- 
को अभाव, मयोदाकू नहीं छोड़ना, संयममें दृढ़पणों, आराधना 
इत्यादिकनिकी सिद्धिके अधि नत्र प्रकार प्रायश्विच करिये है| 
वात्तिक...तम्न ग़रवे प्रमादनिवेदन दश दोषनि- 


वेखितमालोचनम्‌ । 

अरथ--तिनि नव प्रायश्वित्तके भेदनिविषें आलोचनाको स्व- 
रूप ऐसो है--एकांतफे विषे तिष्ठते अर प्रसन्नचित्तकरिसद्दित ऐसा 
गुरुके अर्थि बिनयसहित देशकालका ज्ञाता शिष्यक्लै दशदोषरहित 
अपना प्रभादको जो [निवेदन कद्दिये जनावनू” सो आछोचना 
कहिये है । 

प्रशन--ते दश दोष कोनसे हैं ९ 

उत्तर--उपकरणनिकूं भेट,करतसंते मोकूं लघु प्रायश्वित्त- 
का उपदेश करेंगे ऐसें बिचारि उपकरणकों भेटकरि जो आल्मेचना 
करना सो प्रथमदोष है १ बहुरि में स्वभावकरि दुबंद रोगभत््त 
डपबासादि करनेकू' समथ नहीं हूं जो रघु प्रायश्ित्त देवे तौ दोष- 
को निवेदन करू गो ऐसें बचन कद्दनो सो द्वितीयदोष है २ थहुरि 
अन्य पुरुषनिनें नहीं देख्या दाषकू' छिपायकरि प्रकटदोषको निवे- 
बन करे. सो मायाचारनामा तृतोय दोष है ३ बहुरि आहस्यतें दथा 
प्रमादतें अल्पदोषके जनावनेमे डत्साहरदित खाधुके स्थूछदोषका 
कहना सो बाइरनामा चतुथंरोष है ४ बहुरि. महान दुःखकरि आज- 
रण किया जाय ऐसा प्रायश्थत्तका भयते मदान दोषनें छिफायकरि 
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वाके अनुकूछ दोषका जनावना सो पंचम दोष है ५ बहुरि ऐसो 
ख़तमैं दोष होतसंतें प्रायश्रित्त कहा नहीं धोय ऐसें उपायकरि 
गुरूनिकी सेवा उपासना करना सो षष्ठदोष है ६ बहुरि पाक्षिक 
बातुर्मासिक सांवट्सरिक कर्म निनिषें बहुत मुनीशबरनिका समागम 
दोतसंर्ते आलोचनाका शब्दकरि आकुछ समयके बिष पूवंदोषका 
कइना सो सप्तमदोष है ७ बहुरि गरूनिनें प्रतिपादन कीयो सो या 
प्रायश्वित आगमके विरे योग्य है कि नहीं है ऐसो शंकाबान भयो 
संतो साधु अन्‍य साधुनिकू' पूछे ताके अष्टमदोष है ८ बहुरि यरत्कि- 
चित्‌ प्रयोजनको उद्देशकरि अपनेंसमान साधुके अर्थि दोषनिवेदल- 
करि प्रहणकियो मद्दानहू प्रायश्वित्त फछकारी नहीं है सो नबस दोष 
है ९ बहुरि याके अपराधके समान मेरा अपराध है ताकू' योहो सांछु 
जाने है तातें गुरूनिनें जो याकू' प्रायश्वित्त दिया सो ही मोकू' 
योग्य है यातें लघु नहीं करणूं या बराबर दी करण ऐसे भपना दोषका 
छिपावना सो दशमदोष है १०।॥ कर 

तथा घारा--आत्मन्यपराधं चिरसनवस्थाप्य कूति- . 
आवमन्तरेश चबालवदजुबुद्धधा दोष निवेदयतो न ते 
दोषा 'मचन्ति | 


अथ--आपके बियें अपराधकू' बहुतकाल नहीं स्थापनकरि 
कपटरदित बालफसमान सरल बुद्धिकरि दोषने निवेदन करता 
साघुके ते दश दोष नहीं होय हैं. 


तथा धारा--अन्ये च, संयतालोचन दिविषय- 
सिश्टमेकान्ले संयतिकालोचनं झआअय प्रक्राशले 
छऊज्थापरिभवादिमणनया निवषेय्यातिचारं यदि न 


८ विद्व्जननों घक-.- 


शोधयेदपरी छिता55यव्ययाघमणंवद्वसी दृति, सई- 
दषि तपः कसोनालोॉचनपूवेक॑ नामिप्रेतफलप्रद 
अतितिक्तकायगतौषधवत्‌ कृतालोचनस्थापि शुरू- 
दृश्तप्रायश्रित्तमकुबेतः अपरिकमंशस्पवन्महाफर्ल 
न स्थात्‌ कृतालोचनचित्तगत॑ प्रायश्विक्तं परिभष्ट- 
दर्षेशललरूपचत परित्राजले । 


अथ--और कहिये है, संयमी आलोचना करे सो एकांत 
जिर्ष गुरुनिके निकट करे, अर संयतिका कहिये आ्थिर्य जालो 
बन करे सो एक दोय गणिनीको आश्रयकरि प्रकाशरूप चौगानमैं 
करे; ऐसें आलोचना दोय प्रकार इष्ट है । बहुरि छोकलाजकरि तथा 
परतें तिरस्कार आदि अवशज्ञाकरि जो अतीचारनें गुरांके पासि 
निवेदनकरि नहीं सोधे सो नहीं विधारथो है आमदनी अर 
, शवरव जानें ऐसा अधमणण पुरुषकी नाई महान पुरुष भी ऋणकरि 
खेदसिन्न ह्वोय है। बहुरि जैसे तीदएण औषध हू कारयमैं नहीं प्राप्त हुई 
रोगकों नहीं हणे है तैतें आछोचना कीये विना मद्गान तपत्रण हू 
सनोबांछित फछको दाता नहीं दोय दे । बहुरि जैसें खेतविषें ऊग्याहू 
धान सींचना रप्ताकरना निनाणीं करना आदि परिकर्म कीये बिना 
किसाणकै मदहानफछरूप नहीं दोय तैसें कीई है भालोचना जानें 
अर गुरुका दिया प्रायश्वित्तन नहीं प्रहण करतो साधु जो हे ताके 
आाडोचना महाफछदाई नहीं होय है, बहुरि कोई है आछोचना जाकी 
ऐसो चित्ततिषें आप्त भयो श्रायश्ित जो है सो मंजन किया वृपेण- 
तल्केबियें प्राप्मया रूपकी नाई' सोहे दै 


अब प्रतिक्रमण कहे है;--- 
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ब्राधिक--सिश्यादुष्कुताविधाना थम मन्यक्िप्रति- 
किया प्रतिक्रमखम । 

अर्थ--हमेके पशते प्रमादकां उद्यजनित अपराध मेरें 

मिथ्या द्ोहू इत्यादि प्रकट भतिक्रिया कहिये इछाज करिये सो 


वातिक--तदु भपसंसग सति शोधनासदुभपम्‌। 

अथ--कोऊ अपराध तो आछोचनामात्रते' ही शुद्ध होय है 
अर कोऊ अपराध प्रतिक्रमणझरि शुद्ध होय है अर कोऊ अपराध 
आडोचना प्रतिक्रमण दोऊका संसगे होतसंते' शुद्धिने प्राप्त होय है 
सो तदुभय कहिये है । 

प्रश्न--ये अयुक्त बर्ें है । 

उत्तर--हृहाँ जयुक्त कद्दा है ( 

प्रश्न--प्रथम तो आलोचना नई करवा साथुके प्रायश्रिक्त 
कछू भी कार्यकारी नदींहै, आछोचना कियें ही प्रायश्थित कार्य: 
कारी है, ऐसे' कद्या । बहुरि यह उपदेश दिया कि आलोचना किये 
बिना प्रतिक्रणमात्र ही शुद्ध करे है ऐसे यद्द पूर्वोक्त बफदेश 
भयुक्त है, अर प्रतिकरमणविषे' भी आलेचनापूबकपण ही अंगीकार 
करिये है तौ तदुमयको उपदेश वृथा है । 

इनि दोऊ प्रश्ननिका छत्तर प्रंथकांर कहेंदे कि--दोऊः ही 
ये दोष नहीं हैं क्योंकि आडो चनापूर्यक ही सब प्रतिक्रमण हैं। परन्तु 
च्च्हां श्तना विशेष है; बणननन 

घारा--पूथ गुरुणाउभ्यनुज्ञातं शिष्येणैय कर्ल 


दर्य, इृद॑ पुनगुरुणेवालुष्ठे यम । 





7] ._विज्वम्भनवो धक---- 


अर्थ--जो पहडी गुरुनिकी आश्ञार्ते शिष्य जानि रहे हैं जो 
प्रतिक्रमणमात्रतें फडाण। दोष निवत्तन द्वोय है सो ऐसा दोषका 
प्रतिक्रमण तो शिष्य ही करि ढेवे है सो तो आलोचनपूक भया ही, 
बहुरि जो पदछी जा दोषका प्रतिक्रमणको गृरुनिकी आश्ञा नाहीं 
सो आलोचनपूथेक ही शिष्य करेद्दे भर गुरु करे सो आप ही करले है 
तिनिके आलोचना नाहीं है । भावार्थ--जा शिष्यने पूव कालमें जा 
अपराधका आडढोचना कीया था अर गुरुने' उपदेश कीया था कि 
ऐसा दोषका केवल प्र तिक्रमण ही करिये है ता दोषका शिष्य केवल 
प्रतिक्रणण ह्वी करे है ऐसा अभिप्रायतें केबछ प्रतिक्रमणतें दी शुद्ध 
होना कहा! है, अर इतना और समम्तो कि यामें आछोचना भी है. 
क्योंकि पूर्वे आलोचना करो थी स्रो अभिप्रायमैं विद्यमान दै तांतें सर्व 
प्रायश्चित्त आलो चनापूवक होय है, ऐसा उपदेशभी निरथंक नहीं है, 
ऐसे तौ शिष्यके केवछ प्रतिक्रमणका उपदेश सकल है अर गुरु 
जाप अपना क्षपराघका केवल प्रतिक्रमण दी करे है क्योंकि अपने 
गरुके अभावमैं आप सर्वके झ्ञाता दोतसंतें आलोचना कौनके 
पासि करे, यातें गरुनिके भी केवछ प्रतिक्रमणका उपदेश सफछ है 
अर इनके भी पूवकालमें गरांकै निकट आलोचना करी थी सो अभि: 

प्रायमैं विद्यमान है तातें आछोचनापूवक ही है । 
अबे' विवेक कहिये है;--- 


वार्तिक--संसक्तान्पानोपकरणादिविभजन वि- 
बेकः । 
अथ--संसकानां अन्नपानोप्रकर णादीनां कद्दिये सदोद निर्दोष 


मिले हुये अन्न उपकरणआदिके भध्य सदोषमैं निर्दोषका ज्ञान सयाहोव 
धया निर्दोषमैं सदोषका क्ञान सया होय ताका सेत्‌ करना कि यथावत्‌ 
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जानना स्रो विवेक है। अथवा त्यागी वस्तुका ग्रहण हो जाय तो 
बाका फेरि त्याग करना सो विवेक है | 

अब व्युत्सग कहिये है;-- 

वातिक-व्युत्सगं! कायोत्सगोदिकिरणम्‌ । 

अथे--काझ॒का नियमकरि कायोत्सगंआादिका करना: सो 
ध्युत्सग कहिये हे । 

अबें तप कहिये है;-- 

वात्तिक--लपो 5नश ना दि । 

अर्थ--अनशन अवभौदय वृत्तिपरिसंस्यान आदि तप 


नर्ने | 
अरे छेद्‌ कहिये है;-- 
बात्तिक--द्विसपक्षमासादिना प्रव्॒क्याहापन 
छेद! । 


अथ--चिर्काल्का दीक्षितके दिवस पक्ष मास आदिका 
विभागकरि दीक्षाका न्‍्यन करना सो छेद है । 

अब परिद्यार कहिये हे,-- 

वात्तिक--पक्षमा सादिधिभागेन संसगसनन्‍्तरेण 
दूरतः परिवजन परिहार हत्यवधियते । 

अथ--पक्त माथे आदिका विभागकरि संसग बिना दूरते 
परिवरजन करना कि संघ याहिर करना सो परिद्दार है, ऐसा निश्नय 
करिये है । 

अब उपस्थापन कदियेदे;-- 


वात्तिक--पुनर्दी बाप पणमसुपस्थापना । 


श्र... चिड्लजपोषकन- 

लथे---महात्रत॑निको मूल्तें शझेदकरिक बहुरि दीक्षाकूं आल 
करना सो हपफ्स्थापना कहिये है । 

खअबें थे नवभेद प्रायम्धित्तके कदे सो कदां कहां छेने ताका 
संक्षेप कहिये है;--- 

घारा-विद्यायोगो पक रणग्र हणादियु पश्नविन- 
यमन्तरेण प्रड्सिरेव दोष इति तस्य प्रायश्विसमा- 
लोचनसाश्रम | 

अथ--विद्याका पढ़ना, आतापनआदि योग धारना, उपकरणा- 
दि भ्रहण करना इत्यादिविर्षे बिनयसहित पूछें बिना प्रवृत्ति होय सो 
दोष है ताका प्रायदिचत्त आलोचना मात्र है । बहुरि परोक्षप्रमाद- 
सेवना आचायका वचन विना कि पूछ बिना करना, अर आचाय- 
के श्रणो जननिभिष्त बिना पूछें आना, तथा परसंगमस्‌' बिना पूर्छे 
आवबना इत्यादि वि्षे भी आलोचना दी है। ये अथविशेष सबवो थंसिद्धि- 
की बचनिकातें लिख्या है। 
घारा-देशकालनियमेनावश्य॑ कप्सेव्यमित्पास्थि- 

लानां घर्मकथादिज्याक्षेपहेतुसंनिधानेन विस्मरणे 
खसति पुनरनुष्ठाने प्रतिक्रम्ण तस्व प्रायश्चित्तम्‌ | 

अथ--देश करा ठका नियमकरि अवश्य करनेयोग्य कर्मनि- 
कैबियें धर्कथादिक चित्तकू' व्याक्षेपके कारण जे हैं तिनिकी नि- 
कटता दोनेकरि विस्मरण दोतर्सते' बहुरि अनुष्ठान द्ोतांसंतां भथा 
जो दोष ताका भप्रायम्रित्त प्रतिक्रमण ही है तथा सर्वाथथसिद्धिक्ी 
बचनिकातें--बहुरि इंद्रियनिका तथा वचनका दुःपरिणाम दोय जाय, 
भाषायंञादिके पता लामि आध;अतसजिधिशुलिदियों संशय अतीचार 


हादशभकार शप शकत अधुर्दव दान । हक 
खाने, परके विगाड़ होनेफा वचन जिकले, कछद हो जाय, वेबापृरुय 
सऑष्यायादिविष प्रमाद करे शत्यादिषियें भी प्रतिकमण है । बकुरि 


अचाऊमें सोजनके आंथि गमम करे, लोच नशादेव करें, समातदि 
विपे' राजिभोजनादिका अतीचार लागे, रुदरमैंस कृमि लीसरे, 
प्रांछर पवनादिके मनिमितते रोमांच होय, हरितत॒मादिकयुक्त भूछि 
परि तथा पकपरि गसन करे, गोड़ातांई जरूमें प्रवेश करे, नावतें 
नदो तिरै, अन्यका उपकरणादि अपणावै, पुस्तकप्रतिमादिकका 
अविनय होय जाय, पंचस्थावरका घात हो जाय, अदृष्टदेशविष 
मछमृत्र क्षेपै, प्रतिक्रमणक्रिया व्याख्यानके अंत नहीं करे इत्यादि 
वोषनिविष आठोचन प्रतिक्रमण दोऊ दे । 


धारा-- मधत्वरणविस्मरणा नववोधाशक्तिव्यस- 
नादिभिमेहावतातिचारे सति प्राकड्ेदात्‌ चडिच॑ 
आयश्रिक्त विधेषम । 


अथे---भयकी आतुरताकरि तथा विस्मरणकरि तथा अजा- 
जपणाकरि तथा कोई काययकी अशक्तताकरि तथा जयसन कहियें 
कछकरि इत्यादि कारणकर्िं महाप्नतर्मे अतीचार दहोतसंतें छेदके 
पहछीके आलोचना १ प्रतिक्रमण २ तदुभय ३ विवेक ४ व्युत्सगे ५ 
सप ६ ये धट प्रकार प्रायश्रित्त यथासंभव करबो योग्य है । 


घारा-शकत्यनिगहनेन प्रथत्नेन परिहरतः छुल- 
जखिरटकारणादपरासुकप्रहए ग्राहणयो। प्रासुकल्थापि 
श्रद्यास्यातरप विस्मरणात्‌ प्रतिग्रदेल स्म॒स्था पुन- 
इूजकन वापण्िसम | 
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भ्रथे--शक्तिकू नहीं कछिपायकरि यरनाचारतें परिहार करवा 
साघुके कोई कारणत अप्रासुकका अहण आप करे तथा अन्य 
फोऊ प्रहण कराबे तहां, अथवा त्याग्या हुदा प्रासुकका भी विस्मर- 
णतै प्रहण दोत संते बहुरि स्मरणकरि बाका त्याग करना ही प्राय- 
श्ित्त है । 

धारा-दुःखप्रदुश्चिन्तनसलो ल्सज्य नसूत्रातिया- 
रमहानदीसहाटवीतर णादिषघु व्युत्सगः प्रायश्चिसम्‌। 

अथ--खोटा खप्त खोटा च्रिववन मलोत्सजन मूत्रोत्सजन 
महानदी मद्दाटवीतरण आदि विष व्युस्सग प्रायश्रित्त है। 

धारा-बहुकूरवः प्रमादयहुदृष्टापराधप्रत्यनीक- 
बृत्तिविरुद्धरष्टीनां यथाक्रमं छेद्सूलमम्पलुपस्था- 
पनपारंचिकविधान कियते, अपकृष्व्याचाय मले प्रा- 
यथ्ित्त्रहणमनुपस्था पन॑ आचायोदाचायोन्तरप्रा- 
पणमातृतीयं पारचिकम्‌ । 

अथ--जाके बहुतबार प्रमादतें भये बहुत अपराध वीखैं 
अर जो प्रतिकूछ प्रवत्त अर जो बिरुद्ध श्रद्धान करे तिनके अनुक्र 
मतै' सल्स्छेद अनपस्थापन पारज्जिक विधान करिये है । इनि 
तीननिका लक्षण ऐसे जानों--ज्ो मृल्च्छेदका तक्षण तौ जाका 
मूलत छेद करिये ऐसा अक्षराथतें द्वी स्पष्ट भया, अर आचाये 
निका चरणनिके समीप सर्वेसंघत नीचो पाढ़ि प्रायम्धि्त भदण 


करावै सो अनपस्थापन है, अर जाकू' संघका आधचायेतें अन्य 
तीन आचार्यपर्यन्त प्रायश्वित्त ढेनेकू' आज्ञा करे सो पारचिक है। 


द्ाश्चप्रकार तप तथा अंत्धाविंध दान । छज५ 


भावाय--बहु अपराधोकू' मछब्छेद प्रायश्रित्त है, पिरुद्धवृत्तिके 
अनफ्तथापन प्रायश्नित्त है, विरद्धअ्रद्धानीकै पारंचिक प्रायम्ित्त है ।. 

घारा--लदेवं नवविध प्रायश्विस देशकालखश- 
क्तिसंयमाद्वविरोधेनापराधालुरूप दोषप्रशमनं चि- 
किल्सितवद्धिय जीवस्पासंख्येयलोकपरिसमाणाः 
परिणामधविकल्पा अपराधाशओ तावन्त एव न लेषां 
लावडिकरुपं प्रॉयश्विससस्ति व्यवहारनयापेद्षया 


पिंडीकृत्य प्रायश्चिसविधानमुक्तम्‌ । 

अथ--पो यह ऐसे नबप्रकार प्रायश्रित्त देश काछ शक्ति सं. 
यसादिकका अविरोधकरि अपराधके अनुकूछ वैद्यकी नाई दो षनिको 
प्रशमन करबवो योग्य है, बहुरि निश्चयकरि जीवके असंख्यातलोक- 
प्रमाण परिणामनिके विकटप हैं अर तितने ही अपराध हैं व्तयापि 
असंस्यावलोकप्रमाण ही तिनि अपराधनिके तितने ही प्रमाण प्राय- 
ख्िसनिका आगममें उपदेश नहीं है क्‍योंकि आगमके अक्षर तौ 
एक घाटि एकट्टीप्रमाण संख्याते हैं अर विकल्प असंख्याते हैं तातें 
व्यवद्वारनयकी अपेक्षाकरि भायश्रित्तनिकू' सध्यवृत्तित इकट्रुंकरि 
नवप्रकार कहिये है । 

प्रश्न--अकलंककृत दोय प्रंथ प्रायश्चित्तके बतावे हैं तिनिर्म 

छुबण रौप्य पुष्प चन्दन तीथयान्राआदि बांहसाधन अनेक प्राय- 
श्वित्तके ह्ोत संतें शुद्धताके निमित्त बताते हैं, सो केसे है ९ 

उतस्तर--ह्वादशतपमै षट्प्रकार अभ्यस्तर तपके जेदनिमें 
प्रथमभेद प्रायश्ित्त है ताके निरूपणमें राजवात्तिकके बिय ऐसा 
लिखया है;-- 


घारा--अन्त।करखत्यापारा55अम्ब्न सतलो5स्पा- 


भयम्तरत्थं बाह्यद्रव्यानपेदत्वाथ न हि वास अप्य- 
समपेक्ष्य वर्तमान प्रायश्विसादि ततख्ाभ्यन्तरत्व म- 
वलेयम्‌ । 

अथ--अन्त:करणका व्यापारको है अबडस्वन जा वियें तातें 
प्रायश्वित्तादिकनिके अभ्यस्तरपणू है जातें प्रायश्थित्तादिक तपनिके 
अंगीकार करनेमें बाझ्मद्रव्यकी अपेक्षाको अभाव है, अथोत्‌ प्राय- 
दिचत्तादिक बाह्मद्रव्यकी अपक्ता करिके नहीं बचत्ते है तातें प्राय- 
श्चित्तादिकनिके अंतरंगपणू' निश्यय करणू'। भावार्थ --प्रायश्चित्त 
शब्दकी निरुक्ति ऐसे है कि--“प्रायः साधुलोकः प्रायस्‍्य साधघु- 
लोकस्य यस्मिन्‌ क्ंणि चित्त" तत्प्रायब्रित्तम? अथ--प्राय नाम 
साघुजनको है अर साधु जनकां चित्त जिस कम बिपै षत सो प्राय- 
श्वित्त है ताते' ये निश्चय करना जो आयशिचत्तक्तिया प्रधानपरो 
साधुजनिनके दे अर साघुजनके किंचित्‌ भी बाह्मद्रव्य दे नाहीं तब 
उनके द्रव्यका अभाव होतसंते' आयशिचत्तका अभाव भया चाहिये, 
सो है नांही; दोषकी निव्ृत्तिनिमित्त साघुजन सदांकाल प्रायश्चित्त 
अंगीकार करे है | इद्ां इतना और समझो कि जो दोष उपजता है 
सो अंतरंगके बिकारतें उपजता है सो दोष अम्तरंगकी शुद्धता 
बे हो जमावकू प्राप्त होब, ताते' ऐसा निश्चय करो कि प्रायश्चित्त 
रुप्रकममें बाहादव्य कछ प्रयोजनकारी नाहीं दै। 

तथा निरुक्ति ऐसे है;--- 
... घारा-प्रायस्थ चिक्ष' प्रायरिकषशमपराधश द्धि- 
रिस्पथ । 








हादशप्रकार तर्षे तेधा चंहुर्वित दान! शैड७ 





अथ--श्राय जो अपराध ताका जो चिंस किये शुद्ध करना 
सो प्रायश्चित्त है अर्थात्‌ अपराधकी शुद्धि है सो प्रायरिक्श हैं। 

प्रश्न--मुजीश्वेरनिके तौ प्रायश्चत्त अंतरंगंते ही होश 
माने मे परंतु पृदस्थनिके दो धाझाद्रव्यते' होना योग्य है कि नाई ९ 

इत्तर--अथ न दौ याका भी उत्तर तुमे कपश्ा ताहीमें है कि--- 
अंतरंगके विकारतें भया दोषी निद्ृत्ति अंतरंगकी शद्धग भरय्यें डी 
हीयगी बाह्मद्रव्यते' कदाचित्‌ नहीं द्वोयगी ताका दृशान्त ऐसा है 
कि--मदिरिका भरथा घटकू' बाहिरते' अनेक सुगंध द्रव्यनि्ते 
थोबते संते भी वाकी दुगंघ कदाचित्‌ हू नहीं जावे है अर जा समय 
वा घटमैंते' मदिराकू' दूरिकरि अग्निते' तपावे ता समय वा घटका 
दुगध सहज ही दरि दोयगा तैसेही अंतरंगका विकार दूरिकरि 
प्रायदिच्तरूप तपसयी अग्निकरि तपावे वाही समय शद्धता होय है 
तथा और सुनों कि--सृत्रकार ने प्रायश्चित्तके आजोचनाआदि नव 
भेद कहे हैं तिनिममें एक हू मेदमें वाझाद्रज्य कहा नाहीं तथा दशा 
ध्वायसूत्रकी व्यार्या सवोथसिद्धि राजवात्तिक इछोकवासिक आदि- 
विष कहूँ नहीं कह्या ताते' जानिये है कि वात्तिककारअकर्ड कदेथ हैं 
तिनिक्त तौ बै प्रायश्चित्तके प्रंथ नहीं हैं वे अकटंक नाम को ऊ और 
कवि है ताते' श्रद्धानकरनेयोग्य नहीं है । 

अब विनयतप कहिये है;--- 

धूतज--ज्ञानद्श नचारित्रो पचाराः । 

अथ--विनयतप च्यारि प्रकार है; दर्शनविनय १ ज्ञानविनय २ 
चआारित्रविनय ३ उपचारबिनय ४॥ 


वात्तिक-लख्न सवहुसानजझ्ञानप्रहराभ्यासस्ख- 
रणादिज्ञोनविनयः 


श््ड्ट विहश्तनजोध $-- 


अर्थ---आछतस्यरहित निर्मेडचिचचकों घारक देशकालादिकी 
विशुद्धिका विधानमैं प्रवीण पुरुष जो है तानें मोक्षके अर्थ बहुत 
आदरसद्दित यथाशक्ति सेबन कौयो जो ज्ञान ताको प्रहण अभ्यास 
अर बारंबार चिंतवन आदि है सो शानविनय जाणबोयोग्य है 

वात्तिक--पदार्थ श्रद्धाने निःशं कितत्वादिलक्षणो- 
पेशता दशेनविनयः । 

भर्थ--सामायिक आदि चतुर्देश प्रकीणंक अर छोकबिन्दु- 
सारपर्यत चतुदेश पूर्व ऐसा समस्त श्रतसमुद्रके विष” भगदत्सवश- 
देवनिने' जैसे उपदेश किया है तेसे ही पदा्थका श्रद्धानके विषो' 
निःशंकितस्वादिलज्षणनिकरि सहितता जो है सो द्शनविनय है । 

वात्तिक-तद्धलआारिज्े समाहितचिक्तता चारि- 


अविनयः । 

अथे--सम्यरज्ञान श्रद्धानवानके पंचप्रकांर दुधर चारित्रका 
झुननेके अन॑तर प्रकट भया रोमांचकरि प्रकट दे अंतरंगभक्ति जाके 
ऐसा पुरुषके परमप्रसन्नता जो है सो अर मस्तकपरि अंजुलीस्थापन- 
करि नमस्कार करना आदिकरि भावतै जो अनुष्ठान करना सो 
चारित्रविनय प्रतीति करवोयोग्य है । 


बात्तिक--प्रत्यक्षेष्याचायोदिषु पूजनीयेच्वम्यु- 
व्यानाभिगमनांजलिकरणादिरपचा रविनप;: | 
अथ्थ--पूजनीक आचायोदिकनिकू' श्रत्यक्ष होतसंतै' डठि 


खड़ाहोना सनन्‍्मुख जावना अंजुछी करना वंदना करना अर उनके 
पीछी गमन करना आदि आपके योग्य विनस करना है सो उप- 


चारविनय है । 





हादक्षत्रकार सप तथा अलुर्विध दान । हज 


वान्तिक--परोक्षेच्यपि कायवाहइनोमिरंजजिक्रि- 
यागुणानुसंकीसनानुस्मरणादिः । 
अथ---आचायोदिकनिकू परोक्ष होतसंतै' मनवचन कायकरि 
अंजुली करना उनके गुणनिकी प्रशंसा फरना बारंधार स्मरण करना 
झ्ानका अनुष्ठान करना आदि विनय करना है सो परोक्ष विनय 
जानना । 
प्रश्न--किसर्थमिदं विनयभावनम्‌ । अथे-ये 
विनयभावना कहेके अधि करिये है ? 
उत्तर-ज्ञानलाभा55चारविश्‌ द्धि संवेगाराधना- 
कार्थ विनयमावनस | 
अथ्थ--विनयभाबनाकरि ज्ञानको लाभ होय आचायकी 
विशुद्धिता होय संवेग होय आराधना होय द॒ृत्यादिकनिकी सिद्धि 
होय है बहुरि मोक्तका सुख होय है, तोौत विनयभावना करिये है। 
तथा मूलाचारमैं विनयकमेकी प्र योजनसद्दित निरुक्ति कहें हैं;-- 
जम्हा विशयदि कम्म॑ अट्टवविष् चायरंगमोक्सो य। 
सम्हा वदंति विदुसो विशओस्ति विलीणसंसारा।७६॥ 
यस्मात्‌ विनयति कर्म अछ्टविध चातुरंगमोक्षश्च। 
तलस्माडदं ति विद्वांसो घिनय हइति विलीनसंसफरा:॥ 
अथे--जाते अष्टविध कम जे हैं ते माशकु प्राप्त दोथ हैं. भर द्रव्य 
क्षेत्र का भाषरूप चतुर्तिध संसारत मोत्त होय है तासे विडीम 
भयो है संसार जिनके ऐसे विद्वान जे हैं ते विनय कहैँहें ॥ 


झंदक 'विहम्मनवोशकणणण 


अल आन ए लत कि 22027 / कक रजत कि टेलर 
धुध्य चेय य ।वणजओ परूषिदों जिशवरेहिं खब्बेहिं । 
सबव्यासु कम्ममूमिसु सिच्च सो सोफ्खमग्गंति ॥ 
पूथ चेव विनय: प्ररूपितः जिनवरेः सर्वे: । 
सथोछु कर्मद्ूमिष नित्य धघः मोद्मागें ह॒ति ॥ 
अथे--जाते पूृथकाछके विष सब जिनेश्वर जे हैं तिनिमे सब 

कमममिसंबंधी एकसौसत्तरि क्षेत्ननिके विष मोज्षमागम निरन्तर 
सो विनयघसले प्ररूपण कियो । 

प्रश्न--यो विनयधम कितना प्रकारकों है ९ 

उत्तर--गाथा-- 
लोगाशुविशिधिणओ अल्यशिमिक्ते य कामतंते य। 
मयविणओ य चउत्थो पंचमओो सोक्खविणओ थे ॥ 
लोकानकृक्तिविनयः अथनिमित्त चकामतंत्रे च। 
'भयविनयश्य चतुर्थ: पंचमकः मोक्षविनयशच ॥ 

अर्थ--लोककै अनुकूल अ्रवत्त न करना सो छोकानुजृत्ति नामा 
प्रथम विनय है, अर अथके निमित्त विनय करे सो अथंविनय है, अर 
कामसेवनका अनष्ठानके निमित्त बिनथ कर सो कामविनय है, भर 
मयनिवारणनिभित्त बिनय करे सो चतुर्थ भयबिनय है, अर मोक्षके- 
निमित्त विनय करे सो पंचमी मोक्षविनय है, या प्रकार कारणद्वारकरि 
पंचप्रकार बिनय है। 

इहां प्रथम लोकानुवृत्तिबिनयका खरूप कहें हैं ,-.. 
ऋष्नलुद्राण ऋंजलि आसणदाण ष्व्‌ अतिहिपूजा यह 
लोगाणुविशिविणओ देवपूया सविभवेण ॥ ४१ ॥ 


द्वाइझ अकार तप तंभा चतुर्वैण दान । ४८१ 


देसकालदाण ल। 

कोणांणुनिशिविदओ अंजलिकरण च अत्यकदे (८२) 
अल्युत्थान अंजलि! आधनदान च अतिथिपूजा च। 
कोकानुशशसिविनयः देषपूजा सविमवेख ॥ ८१ ॥ 
आपषानुहशि: जंदानुकक्‍स न' देशकालदान' चल ! 
खोकालुश्ृत्तिविनय;: अंजलिकरणं चाथ्थकूते ॥८२॥ 

, अर्थे--अभ्युत्यानं कट्टिये अपने घर आवते पुरुषनिक देखते 
प्रमाण आसनते उठि खड़ा होना, भर अंजलिकरणं कहिये दोऊ 
दाधनिका ओड़ना, अर आसनदान कहिये आसनका देना, 
अतिथिपूजा कहिये मध्याह्कालछमैं आया साधुका तथा और साध- 
मीनिका बहोत सत्कार करना, अर देवपूजा कदिये अपना विक्तकों 
अनुसारफकरि अरहंतदेवका पूजन करना ॥ ८१ ॥ अर भाषानवृक्ति 
कहिये उत्तम आयपुरुषनि् बचनक अनुकूछ बचनका बोलना अर 
डंदानवतेन' कहिये उत्तम आयपुरुषनिके अभिग्रायको अनकूछ 
आचरण करना, अर देशकाढदान कहिये देशकों योग्य कालक 
थोग्य अपना द्रव्यका देना, यो सब लोकानुतृ सिविनय ढोककू' अपने 
करनेके अर्थि है, अर जैसे' यामें अंजुली अभ्युत्थानआदि करिये है 
सैसे' अंजुडी अभ्युत्यन जादि भर्थेको निमित्त करिये सो अथ- 
निर्मिसविनय है ॥ ८२॥ 
शसेव कामतंते सयविणओं चेच आयपुष्चीय । 
पंथसओो खलु विणओ परूवणा तस्सिसा होदि ॥ 
एथयमेव कामतंत्रे मयविनयश्येव आलुपण्यों च ॥ 
पंथमकः खलु विनयः प्ररूपणा तस्पेय' भचति ॥! 





८२ “विहल्वनकोी धक-.- 


अथ--जैसे छोकानुशत्तिविनय अर अथनिम्निस्त विनय कहा 
तेसेंद्दो कामतंत्रविनय भी जानतों क्योंकि मूछगायामें आलनुपूर्वीके- 
'बिये विशेष जतावनेंको अभाव है यातै', अर जो पंचमों मोक्षविनय है 
शाकी यह प्ररूपणा है । भावाथ--जो पुरुष अपने घर आबे ताका 
बिनय सबेका यथायोग्य करना कि देखतप्रमाण वाजीम देना सम्मुख 
जावना झआंजुलिकरि यथायोग्यस्थान बेठाबना, वाके चित्तकूं प्रसक्ष- 
ता रहै ऐसे बचन कहना अर वाके ममच्छेदके वचन नहीं कहना, 
हिलकारी मिष्ट प्रमाणोक वचन कहना, अर बाके तिष्ठते वाके 
अभिप्रायके अनुकूछ प्रवस्तना, अर देशकाछके योग्य अपना द्रव्य 
देना अथवा अपनी शक्तिप्रमाण वाका मनोरथ सिद्ध करना इत्यादि 
लोकका अभिप्रायके अनुकूल करना दे सो छोकानुवृत्तिविनय है । 
अर ऐसे ही आपकू' जापुरुषसे' प्रयोजनसिद्धि करना है तापुरुषका भी 
विनय पूर्बोक्त प्रकार करे सो अर्थ विनय है अर ऐसे ही कामबिनय है 
अर ऐसे ही भयविनय है। इद्दां इतनां विशेष जानना कि ये विनय 
लौकिकजन जे हैं तिनकू अपने समान जे हैं तिनिका करना योग्य है । 
कुदेव कुगुरु कुआगमका अर इनिके सेबनेवारोंका विनय करनेका 
निषेध षडायतनके प्रकरणमें निषेघरूप स्पष्टतर लिख्या है वाते' 
करना योग्य नाहीं ॥ 
अब मोक्षविनयका स्वरूप कहिये है,-- 


दंसणणाणचरिस्ते तवविणओ ओवचारिओ चेव | 
मोक्खम्हि एस विणओ पंच विहो हो दि णायव्यो॥८५॥ 


दर्शनझ्ञानचारित्रे तपोविनयः औपचारिकरचैव । 
सोच्ते एव विनय; पंचथिधः मवति झ्ञातव्य; ॥८५॥ 


उादश प्रकार तप तथा चअर्तुर्तिष दान । इ८३ 

..___ अ्थ--द्शनविनय, शानविनय, चारित्रविनय, तपविनिय, 
ओफ्भारिकविनय ये पंचप्रकार विनय सोक्षमार्गके वित्रे- हैं, सो 
जानबो योग्य है।। ८५ ॥ 

अब इनि पंचभेदनिके मिन्न भिन्न रत्तण कहे हैं विलमैं . 
अ्रथम दर्शनतिनयस्वरूपकी; गाया[--- 
जे दष्धपत्नया खलु उवदिद्या जिणवरेहिं खुद्खाणे । 
ते तह सदृहदि णरो दंखणविणओक्ति खादव्यों ॥ 
ये दृष्पपयोयाः खलु उपदिष्टाः जिनवरे अआुतज्ञाने । 
तलाच तथा अद्घाति नर; दर्शनविनय इति ज्ञातव्य/द | 

अर्थ--जे जिनेंद्रदेवने श्रतज्ञानकैविय द्रव्यने' अर पयोचनें 
उपदेश किये हैं ते निश्धयकरि तैसें दी जो मनुष्य श्रद्धान करे सो 
मनुष्य दशनविनयवान है, ऐसे जानबो योग्य है। 

अब झ्ञानविनयका प्रयोजन कहै है।-- 


णाणी गच्छदि णाणी वंचदि णाणी ण वंचणा दियदि । 
खाणेण कुणदि चरणं तम्हा णाणे मये विणओ ॥ 
शानी गच्छुति झ्ञानी वंचति ज्ञानी न बंचनां ददाति। 
ज्ञानेन करोति चरण तस्मात ज्ञाने मवेड्विनयः ॥८७॥। 
अथ--झ्ञानी पुरुष मोच्ननें प्राप्त होय है तथा मोशने जाने है 
अर ज्ञानी पापने बंचति कहिये त्यागे है अर ज्ञानी नवीन कंमेनिने 


नहीं भद्दण करे है अर श्ञानकरि आचरण नकरे है, तातें श्ञानके. दिए 
विनय करथो योग्य है ॥ 
अथ सारिश्रविनयका प्रयोजन कहै है;--- 


३८४ विद्वज्जनवोधक--- 


पोराणयकम्मरय्थ चरिया रिक्त करेदि जद्माणों। 
एावयकम्म॑ चरण बंधदि चरिसविशओसि शादब्यों ॥ 
पौराणिककसे रजः चथयया रिक्त करोतलि यतसान;। 
नथकर्स थ न बध्नाति चरिश्रविनय इलि ज्ञातज्य: ॥ 

अथ--घारिश्रकरि यतन करतो पुरुष चिरकाल़ते संचय 
किया कमरजने तुच्छ करे है भर नवीनकमने नहीं बांधे है था 
कारणतें चारित्रकै विये विनय करवयो योग्य है ॥ ८८ ॥ 

अब तपविनयका प्रयोजन कहै है;-- 
अचरणयादि तवेण तसं उदणयदे सोक्खलमप्गमसप्पाणं । 
लयविशयणिधमिद्मदी सो लवधिणओ सि णादव्यो ॥ 
झापनयति तपसा तमः उपनयते मोक्षमार्गं झात्मानम] 
लपोघिनयनियमितसलिः सः लपोविनय इलि झालव्य/॥ 

अथे--तपकरि अशज्ञानरूप तमने दूर करे है अर आह्मानें 
मोक्षमागके विषे' प्राप्त करे है सो प्रमाणीक बुद्धिको धारक तपविनय- 
बान है या प्रकार तपविनय जाणबो योग्य है ॥ ८९।॥ 

अब वेयाबृत्य कहिये है;-- 

सूज--आचार्योपाधव्यायतपस्विश दषप्लानग ण- 
कुलसंघसाधुमनोज्ञानाम्‌ । ह 

अथे--भाभाये १ उपाध्याय २ वपस्वी ३ शैक्ष्य ४ सलान ५ 
गण ६ कुछ ७ संघ ८ साधु ९ सनोज्ञ १० ये दशप्रकारके मुनि जे हैं 
तिनिको वैयादृश्य करणों सो दशप्रकार वैयाजृत्म है । 


जज 
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वाशतिक--जैयाध्ृक्पमिस्यनुश्कसे!. प्रत्पेकममि- 
सम्बन्ध! । की बस कक 
अर्थ--मूलसूत्रमैं वेयावृत्य नहीं कशा 
बेयाबृत््यका अनुवर्तन है सो वेयाइत््यपद सूत्रनिके प्रत्येक लगावना 
सो ऐस--आचाय निको वेयाबृश्य १ उपाध्यायनिको वैयावृत्त्य २ 
तपस्वीनिको वेथावृत्य ३ शैक्त्यनिको वेयावृस्य ४ ग्लानिको वेयावृत्य ५ 
गणकौ वैयावृत्त्य ६ कुलको वैयावृतत्य ७ संघको वेयावृत्त्य ८ साधुको 
वेयापृस्च ९ मनोशको वैयावृत्त्य १० ऐसे बेयावृत्य द्शभप्रकार है। 
वासिक--ज्यावृतस्थ साथ: कर्म या वे पावृत्यम । 
अथ--कायकी चेष्टाकरि अथवा अन्यद्रव्यनिकरि व्यापार- 
युक्त जो पुरुष ताको जो भाव अथवा कर्म सो बैयाबत्त्य कद्िये है । 
प्रशन--दशभेवरूप मुनीश्वर कहे तिनके भिन्न मिन्न छच्वण 
भी कट्दो 
उत्तर--अनुक्रमते कहै हैं, सो सुर्नों:-- 
बार्तिक-झाचरन्ति यंस्माझुतानीत्याचायें: । 
अथ--म्र्यजीव जा सम्यरज्ञानादिगुणनिक्रा आधार भूत 
मुनीश्वरतें स्वगंमोक्षसंबंधी सुखरूप अमतके वीजमूत श्रत जे हैं 
हिनिनें म्रहणकरि हितके अधि आचरण करे सो आचजाय है । 
वारसिक--उपेत्य तस्मादधीत हत्युपाध्याथः ॥४॥ 
अथ --विनयवान भव्य जोहे ताने निकट प्राप्त होय जा 
अतशीछसावनाका आधारभूतसाधुते श्रतज्ञानरूप आगम पढ़िये 
सो उपाध्याय है। 


बातिक--महोपवासाथनछायी तपफ्सथी ॥ ४॥ 


छ८६ विद्व्जनथो धरक--- 


अ्थ --महान बेला तेला पंचोपवास पक्ष मांस ऋतु अयनके 
रुपवास आदि है लक्षण जाको ऐसा तपकू” जो आचरण करे सो 
तपस्थी कहिये है ।। ५ ॥ 
बात्तिक-शिक्षाशीलः शेक्रयः ॥ ऐ ॥ 
अर््ष--अ्र तक्ञानके सीखनेवियो' तत्पर अरनिरन्तर प्रतनिकी 
भावनामैं निपुण है सो 'शैक्ष्य कहिये है ॥ 
बारत्तिक--रुजादिक्िष्टिशरीरों र्लानः ॥ ७॥ 
अथ--रोग आदिकरि छंशित है शरीर जाको सो ग्लान 
कहिये है । 
वात्तिक--गणः स्थविरसन्ततिः ॥ ८ ॥ 
अर्भ---साधुपुरुषनिको जो समूह सो गण कहिये है ॥ ८॥ 
बासतिक--दीक्षकाचायेशिष्यसंतत्याथः कुलम्‌ ॥६॥ 
अर्थ--दीज्षाको दाता क्षी आचाय ताके शिष्यनिको जो 
प 'पराय सो कुछ नाम होबेके योग्य है ॥। ९॥ 
बाचिक--अतुरवेण्ण श्रमशनिवह: संघ: ॥ १०॥ 
अर्थ--च्यारूं वर्णंका साधुनिकों समूह जो है सो 
संघ है ॥ १०॥ 
प्रशन--च्यारूं बण साधुनिके कौनसे हैं तिनका नामपूर्यक 
लक्षण भी कहो । 
उत्तर चारिश्सारमैं:-- 
घास--अनगारा यतयों छुनथ ऋषयरचेति। 
अथे--अनगारी, यति, मुनि, ऋषि ये नाम हैं। 


घारा-तश्र अनगाराः सासान्यसाधप्रका उ च्यन्ते। 








द्वादज्ञ प्रकार तप सथा अतुर्विष दान।. ४८७ 


अथे--तिनमें सासान्यपणै' निजगुणके साधक हैं ते अनगार 
कटिये हें । 
घारा--पलथों भण्यन्ते उत्रशसच्त पकश्नेशया- 
रा! | 
अश्व---उपशमश्रेणीके विषेंतथा क्षपक भ्रेणो कै विष जो आरूद़ 
है सो यति कहिये है। 
धारा--मुनयौ5यधि धनःपर्यथज्ञानित:_ फेवल- 
खझानिनश्य कथ्यन्ते । 
अथ--अवधिक्ञानी, मनःपर्ययश्ञानी तथा केबलब्ानी जे हैं 
ते मुनि कद्दिये हैं । 
घारा--अषय ऋद्धिप्राप्तास्ते चतुर्विधा राजबह्म- 
देवपरम मेदात्‌ । 
अथ--जो ऋद्धिकू प्राप्त भये ते ऋषि हैं, ते राजऋषि 
ब्रदाऋषि देवऋषि परमऋषि भेदत' च्यार प्रकार हैं। 
धारा-ततन्र राजषेयो विकियाक्षीणर्द?ि प्राप्ता 
मवंति । 
अथ--तिनमैं विकियाऋद्धि तथा अक्षीणमद्ानसी ऋड्धिकू' 
ब्राप्त भये ते राजऋषि हैं । ु 
धार--ब्क्मषयो बुद्धियौषधियुक्ता: कीस्पन्ते । 
अथे--अर बुद्धिऋद्धि सवा: ओऔषधिअद्धिसंयुक्त हैं. ते 
्रदाऋषि कह्टिये हें । 


घारा-देवषेयो गगनगमनर्िसंपत्नाः फ्ठ्यन्ले | 


छ८८ विदवज्जन वो धक --- 


अर्थे---अर आकाशगमनऋद्धिसंयुक्त दें ते देव ऋषि कहिये हैं । 

घारा--परम्षेयः केत्रलझ्ञानिनों निगश्यन्ले । 

अथ--केवछल्ञानी जे हैं ते परमऋषि किये हैं। 

तथा ऐसें हू कद्दिये है; ख्वरधरा छंद;--- 
देशप्रत्यक्षविस्केवलभु दिह घुनिः स्थादषिः प्रोह् तद्धि- 
राख्दओेणियर्मो5जनि यतिरनगा रो5पर: साधुरुकतः ॥ - 
राजा ब्रह्मा य देव! परम इति ऋषिविक्रियाची णशक्ति- 
आसो बुद्धपौषधीशो वियदयन पटविश्ववेदी ऋमेण। 

अथे---इष्टां देशप्रत्यक्ष जो अबधि मनःपर्यय ताके जानने- 
बारे जे हैं ते मुनि हैं अर प्रकट भई है ऋद्धि जिनके ते ऋषि हैं अर 
उपशम तथ। क्षपकश्रेणोविष' आरूढ़ भयेहैं ते यती हैं. अर इनितें 
अन्य साघु जे हैं ते अनगार कद्दिये है, बहुरि विक्रियाऋद्धिके वथा 
भ्क्षीणमहानसी ऋद्धिके घारक जे हैं ते राजऋषि हैं अर वृद्धि ऋश्िके 
तथा औषध ऋद्धिके स्वामी जे हैं ते प्रद्मऋषि हैं अर आकाशगसन 
करनेमैं च॒तुर हैं ते देवऋषि हैं अर समस्त छोकालोकका आता जे हैं ते 
परम ऋषि हैं, जरा प्रकार अनुक्रपतें जानवोयोग्य है।। 

वातिक--विरप्रत्रजितः साधु: ॥ ११॥ 

अर्थ--चिरकालते' भावनारूप कियो है दीक्षाको गुण जाने 
सो साध मानिये है ॥ ११॥ 

बाशिक--सनोज्ञोइभिरूप: ॥ १२ ॥ 

अथ---सर्वोत्तम रूपवान होय सो मनोश है । 

बात्तिक-- धस्मतो या लखोकस्प विवत्तायक्त॒त्व- 


महाकुलट्वादिभिः । 


हादश प्रकार तप लथा अतुर्विय दान। . #४८९ 


अर्थ--अयवथा पण्डितफप्णाकरि तथा बक्तापशाकरि तथा 
महाकुसवानपणाकरि जो छोकके भडेप्रकार माम्य होम सो मनोश 
है और व्वोकके विषो था मनोझ्ञको ग्रहण सिद्धान्तके गौरव ताका 
शपजावनेको कारणपणू है यात ॥ 
बाशतिक--असंयतसम्पन्द शियो । 
अथ--अयथबा असंयत सम्यस्टष्टी ओ है सो भी मनोझ् है। 
घारा-लेयां व्याधिपरीयहसिथ्यात्वायपनिपाते 
ध्रासुकौषधमक्तपानप्रतिश्रयपीठफलकसंस्तरणादि- 
जिरद्धसोपकरणेस्तत्प्रतीकार: सम्धक्त्वप्रत्यवस्थापन- 
मिस्थेषसादि वेयाबूर्पम्‌ । 
अथें--तिन आचारयांदिकनिके व्याधि परीषद मिथ्यास्वावि- 
कको उपनिवास कहिये संयोग होत संतें प्रासक औषध भोजन पान 
प्रतिश्रथ' कदिये विनय सिंहासन पाटो संस्तरणादिकरके अथवा 
धर्मोपकरणनिकरिकै' उन उपद्रवनिको प्रतीकार कदिये इलाज करनलों 
सम्यक्त्व कै विष प्रत्यवस्थापन करनों इत्यादिक करना है सो वैया- 
जृत्य है। 
बार्तिक--बाहयद्रव्यासं मये खकायेन तदानुकूल्या- 
लुछानं थ । 
अशथे--ओऔषधि भक्त पानादि थाह्ा सामगप्रीको असंभंब होत 
संतै'मी अपनी कायकरि कफ नासिका मठ आदि अन्तमेलका दूरिः 
करना अंगमद न आदि उनके अनुकूल जमुधाम करना सो वैयाओु 
जय कहिये है । 
प्रधन--सो वेयापृत््य काहेके भर्थि करिये है ? 





७९७ विद्वज्जम वो बक --- 


रचरकूप बात्तिक--ससाध्याधानविशिकित्साउसा- 
वप्रबधनवास्सल्थायभिव्यक्ध्यथम । 
अथे--सम्माधिवियें एकाग्रता, अर ग्ानिको अभाव, प्रवचन- 
वत्सलपर्णो इत्या दिकक्नी प्रगटताके अथि वैयाबृत्य करना इृष्ट है। 
प्रश्न--आचाये आदि बहुत दशभेदकों उपदेश काहेके 
अर्थि करिये है ९ संघका वैयावृत्य करना ऐसे ही कद्दना योग्य था ९' 
उत्तररूप बात्तिक--यहुपदेशात्‌ कशिन्षियमेन प्र- 
बशिज्ञापनाय भूयसासुपन्यास! । 

.._ अर्थ--बैयावृक््यके योग्य बहुतको उपदेश करत संत कोईके' 
बिर्ष यथायोग्य वेयाधृत्यकी प्रवृत्ति दोय इत्यादि प्रयोजनके नि- 
मित्त बहुतको ग्रहण करिये है । भावाथें--बहुतका उपदेश या प्र- 
थोजन निमित्त है कि कदाचित्‌ कोऊ देशकाछमें आचाये उपाध्याय 
आदि जिनका सम्बन्ध मिले तिनकां ही वेयादृत्त्य करे इस कास्तें 
भहुत॒को भ्रहण करिये है। 

अब स्वाध्यायका लक्षण कहिये है;-- 
सूत--वाचनाप्रच्छना5न प्रेक्ञा5उम्नायधमों पदेशा: । 
अयथे--वाचना १ प्रच्छना २ अनप्रेज्ञा ३ आस्नाय ४ घर्मो- 
पदेश ५ ये स्वाध्यायके पांच भेद हैं । 


वार्िक--निर वच्यग्रंथाथेो मयप्रदान॑ वाचना ॥१॥ 
अर्थ--पूवोपरविरोधरहित अर संशय बिमोह विश्वस आदि 
दोषधनिकरि रदित निर्दोष प्रंथका अर निर्दोष अथंका अर उस्य 
कहिये प्रंथ अर अर्थ दोऊकनिका पात्रविष प्रतिपादन करना सो 
बाचना कहिये दे । 


द्वादश प्रकार तप्र तथाँ चतुविध दान। ४९१ 





वात्तिक--संशयच्छे दाय निश्चितवलाघानाथ था- 
पराहुयोगः प्रच्छना ॥ २ ॥ 
अथ --अपनी उन्म्तत्तता अर परका उपहास्य अर उच्चस्त- 
रतें थोढना अर अट्टहास करना आदि ओतापनाका दोषनिकरि रहित 
प्रइनका कत्ता शिष्य जो है सो संशयस्छेदक्े अथि अर निम्धित 
बलका उपयोगके अधि प्रंथको अथवा अर्थकों अथवा प्रंथअथ 
दोऊनिको अन्य बहुझ्लानीनिप्रति प्रश्न करे सो प्रच्छना है २ ॥ 
बात्तिक--अधिगतार्थस्थ मनसाउस्यासो5नुप्रेद्ा ॥३॥ 
अर्थ--निश्चित भई है. पदायकी भ्रक्रिया जाके अर तप्त 
छोहका पिंडकों समान अपण कियो है चित्त जानें ऐसा पुरुषके 
सनकरि कियो जो अभ्यास से! अनुष्न क्षा कहिये है । 
वात्तिक-घोषविशुद्धं परिवत्तेनसाम्नायः ॥४॥ 
अर्थ--जान्यू है अक्षरनिको समाहार कहिये समास जानें 
अर या छोकसंबंधी फलको निवंछकप्रती जो है ताके शीघ्र उच्चारण: 
करना अर विलंबकरि उद्धारण करना इत्यादिक दोषनिकरि रहित 
छुद्ध अक्षरनिका उश्ारणपूवक जो परिवत्तेन करना सो आस्ताय है, 
ऐसे हपदेश करिये है।॥ ४॥ 
वार्तिक-घमं कथा थन॒ च्ठान॑ धर्मोपदेशः ॥ ५ ॥ 
अब--या छोकसंबंधी दृष्टायोजनका परित्यागते उन्मागका 
निबत्तेनके अर्थि संदेहकू' दूरकरनेपूर्तक अपूर्व पदांथेंका प्रकाशनके- 
अधि धर्मकथादिकका जो अनुष्लान सो घर्मो पदेश है, ऐसे रूहिये है। 
प्रश्न--सो स्वाध्याय कटद्दानिमित्त करिये हैं. ९ 


४९२ विद्वत्जनवो धक--- 


उत्तररूप वार्तिक-प्रशातिशयप्रशस्ताध्यवसाया थे! 
स्वाध्चयाय! || ९ ॥ 
अथे--भूत भविष्यत वत्तेमानसंबंधी पदार्थनिकू' जाननवारी 
जो प्रज्ञानामा बुद्धविशिष ताको अतिशय प्रकट होय है, भर 
घमेध्यानहूप प्रशस्‍्त उपथोग दोय है, अर जिनागमके विर्ष परिणा- 
भनिकों स्थिरता होय है, अर संशयको अभाव द्वोय है, अर परवा- 
बोनिकरि स्थापित किया पदार्थका अन्यथास्वरूपजनित शंकाकी 
अभाव दोय है, अर संसारदेहभोगनितें परम उदासोनता होभ है 
अथवा घर्ममैं अर घमंके फल्लम'ं प्रीति होय है, अर तपकी वृद्धि 
ड्ोय है, भर अतोचारनिकी शुद्धता होय है, इत्यादिक प्रयोजननिभित्त 
स्वाध्यायका आचरण करिये है | 
अब व्युत्सर्ग कदिये हें;-- 
पूत्र-बाह्याभ्यन्तरोपध्यो! ॥ २९ ॥ 
भर्थ--वाझठपधि अर अभ्यन्तरठपषिकों जो त्याग सो 
श्युल्सग है॥ २६॥ 
बात्तिक--ड पधीयते बलाघानार्थमिल्यु पषि: । 
अरथ--जो पदार्थ अन्यके बलका धारणकै अधि अंगीडार 
करिये सो उपधि कहिये है । 


वातिक-अनपासतवस्तुत्यागो बाह्यो पथिव्युत्स- 
शै। 
अरथ--आत्मानें नहीं प्रहण किया अर आत्माकरि एकपणा- 


ने नहीं प्राप्त सवा ऐसा घनघास्य भादि बाह्य उपधिका त्याग जो है 
सो बाद्योपधिव्यत्सरों है ॥ २ ॥॥ 


, ढादृक्ष अकार तप तथा चतुर्घिधष दावय।. ४९३ 


वासिक-क्रोधादिमा वनिदृत्तिर स्यन्तरोपचि- 
4 
अथे--क्रोध मान माया छोम मिथ्यात्व हास्य रति अरति 
शोक भय जगुप्सा आदि दोषनिका त्याग सो अभ्यंतरोपलि- 
अ्युत्सरों है ॥ ३ ॥ 
बातिक--कायत्यागरच नियतकालो यावज्जीयं 


था।॥ ४ ॥ 

अथ --बहुरि कायका त्याग हू अभ्यन्तरव्यत्सग कहिये हैं. 
लाके दोय भेद हैं--एक नियतकाल दूसरा यावज्बीव । तहां मुहूत्ते 
प्रदर विबस आदि संवत्सरपयंत देहत ममल्वका त्यागकरिे तिध्ठना 
सो नियतकाल व्यत्सग है, अर अंतसमय संन्यास घारणकरि देहतें 
मसस्वका त्याग करना सो यावज्जीव अभ्यन्तरोपधिव्यत्सग है ॥ ४ ॥ 

वात्तिक--परिग्रहनिशषृत्तरवचन हति चेत्‌। न, 
लस्प हिरण्यविषयत्वात्‌।॥ ४॥ 

अथ प्रश्न--महाब्रतनिके उपदेशका अवसरमसें परिपदहफो 
त्याग कट्मो द्वी है ताते बहुरि यह उपधित्यागवयन अनर्थक है। 
उत्तर--सो नहीं है | प्रश्न--कादेत ? उत्तर--जो महात्रतनिका' 
उपदेशमें तौ परिप्रहका त्याग कह्मा है ताके घन द्विरयय बस्तर आवदिके 
गोचरपणा दै याते, अर इ्दां बाह्य अभ्यंतर दोऊका त्याग उपदेश है 
तातें यहां उपधित्यागवयन अनर्थक नहीं है॥ ५।॥। 

वातिक--घधर्मोभ्यन्तरे भायादिति चेत्‌ । न,, 
प्रासुकनिर वद्या55हारादिनिषु सितंजत्था तू ॥ ९ ॥, 


९७ ' विदेवमनंबोधक---- 


अथ --प्रश्न--द्शलक्तणघम के बियें अन्द भू त्याग है तातें 
बहुरि इहां व्युससग कहना अन्ंक है।डतर--अनर्थक नहीं है 
क्योंकि वहां तो अथोग्य आद्वारआदिका त्यागरूप उपदेश था प्रांसुक 
निरबद्यञाद्ारआदि योग्यका प्रहण था अर इह्टां प्रासुक निरबद्य- 
आहारञआदिका भी ल्वाग है तातें बहुरि, व्यूस्सगं कट्टना निरणेक 
हीं है ॥ ६॥ 
वातिक--तस्थ प्रायश्चित्ताभ्यन्तरत्वादिति चेंत्‌ । न, 
प्रतिदम्द्रिमावात्‌ । 
अधे--प्रश्न--कषो व्यू्स्ग जो हैःसो प्रायश्चित्तमें गर्भित है 
'ता्तें बहुरि ताका कहना अनर्थक है । उत्तर--अनथक नहीं है । 
अइन--कहा कारण ९ उत्तर--प्रायश्चितमैं अतमूत व्युस्सग,जो है 
ताके तौ प्रवियक्षी अवीचार विद्यमान हैं अर इर्डा व्युत्सगं जो दै सो 
अपेक्षारहित करिये है, इतना विशेष दे, याते बहुरि कहना निरभंक 
-नहीं हे ॥ ७ ॥। 
ु वात्तिक--अनेकश्रावचनसनेनेव गतस्वादिति 
चेल्‌। न, शकक्‍्त्यपेच्वल्वात्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--अश्न--अनेक स्थल्मैं व्युत्सगेंका कददना अनथंक ही 
है यातें वारंधार कहनेतें पूरणता होय है । उत्तर--अनथ्थक नहीं है 
क्योंकि शक्तिकी अपेक्षापणा है यातें, सो ऐसें--कहूं तो सावथने 
त्थागिये है कहूं निरक्यने हू त्यागिये है कहूँ नियतकाल व्युत्सग करिये 
है कहूँ अनियतकाल व्युत्सग करिये है। पुरुषशक्तिकी अपेक्षापणा्ते 
वा व्युत्सगेरूप निवृत्तिधमंके उत्तरोत्तर प्रकषे उत्साहका उत्पादना- 
ऑपणातें इद्दां पुनरक्तप्णों सदोष नहीं है ।। ८ ॥ 





हादश प्रकार तप दंगा अतुर्विध दान । ९५५ 





प्रश्न--व्युत्सन तप काहेके कार्थि है 

उत्तरूप--बात्तिक--निःसंगनि मं यत्वजी दिताशा- 
व्युदासाथथो व्युत्सगं:॥ ६ ॥ 

थ--नि:ःसंगपण निर्मयपण जीवितकी आशाकों लाग 

दोषनिको अभाव मोक्षमार्गकी भावनाम तत्परपण इत्यादिकके- 
अधि ब्युश्सग कहिये है ॥। 

अब व्यान कॉहिये हे;--- 

सत्र--उसमसंह ननस्थेकाग्रचितानिरोधो ध्याल- 
मांसमुंह्तोत । 

अर्थ---उत्तमसंहननके धारक जीवको अंतमुंहूर्त कालपर्यठ 
पकाभ्चितानिरोध जो है सो ध्यान है। भावाथ--या सत्रमैं 
श्याता ध्यान ध्येय इन तीनतिका छत्तण अर कालको मर्यादा '्थारूं 
कहे है, सो ऐसे द्े-ध्याता तौ उत्तमसंहननको धारक होय है अर 
अ्येय एक द्रव्य अथवा एक पयोय अथवा एक गुण अथवा अ्रतका 
णकपद तथा एऋ बीज हैं सो एक ध्येय है, अर एकके ऊपरि 
चिंताकों रुकबो सो ध्यान है अर काल उत्हष्ट अंतमु हुत्त है । 

बात्तिक--आ् संहननन्रयसुस्तमस । 

अथ--वज खषभनाराचसंदनन, वष्यनाराचसंहनन, नारा- 
बसंहनन ये तीन संहनन उत्तमचहें । 

प्रश्न--इनके उत्तमपर्णो काद्देत है ९ 

उत्तररूप-घारा-ध्यानादिवुशिविशेषदेतुत्वात | 


४९६ विद्वण्जनवेघक--- 


अथ --ध्यानका करमा छपसर्गका सहना वरीषइका 
जीतना आसनकी दृढ़ता दु्ेरतपका आयरणना आदि वुतिविशेष 
का कारणपणातें तीनु' आदिके संहनन उच्तम हैं । 
घारा-लतन्न मोक्षस्थ कारणसावमेकसेघ ध्यान- 
स्‍थ अितयसपि उत्तमसंहननम्‌ । 
अथ--तीर संहनननिके मध्य मोच्को कारण तो आदिको एक- 
बफाऋषभनाराचसंदनन ही दे अर ध्यानके कारण तोन दी उत्तम 
हैं। भाबाथ --इन आदिके तीन संहननको धारक है सो 
ध्यानको ध्याता है तथा मोक्ष तौ एक प्रथमसंहननतें दी है । 
वात्तिक--चिता अन्तःकरणवसिः | 
अथ--जो पदाथ के अन्तःकरणकी प्रवृत्ति है सो 
चिंता कहिये है । 
वात्तिक--अनियत क्रियाथथेस्थ नियतक्तिपाकत स्जे- 
भावस्थान निरोधः 
अथ --गमन भोजन शयन अध्ययन आदि क्रियाविशेषद्तिः 
कैविषो' नियमरहित प्रवर्तेता अन्त:करणक एकक्रियाका क्तोपणा 
करि जो अवस्थान कहिये स्थिरता है सो निरोध जानतनों । 
धारा--एकम्म' खुखं यस्प सोउयमसेकाग्र! । 
अथ--एक है अप्न कट्दिये सन्‍्मुख जाके सो एकाभ्न है । 
घारा--चिंताया निरोध्चिस्तानिरोध! 
अथ--बिंताकों जो निरोध कहिये रकबो सो भिंता- 
निरोध है । 





डाइस प्रकार राष सथा अक्ुर्वित दान! छक्का 


... धरा पकाअविब्ताया निररेणज कुकाग्रकिलानि- 
रोष: । . -: 

अणे--एकद्रब्यके सन्‍्मुख जो चित्तका रुकना सो एकाप्र- 
चिन्तानिरोध है। 

प्रश्न--एकद्व्यके सनन्‍्मुखपणाकरि यो चित्तको निरोध 
कादेते दोय है ? 

उत्तररूप--वातिक--जीय विशेषा ?प्रदी पशिखावत । 

अथ --जैसे पवनआदिकी बाधारहित स्थानकफैबिय * प्रज्य- 
लित भई दीपककी शिखा! इत उत नहीं गमन करे है स्थिरी मूल रहे है 
बैसे दंशमशक शीत उष्ण वो आदिको बाधारदित निशकुछ 
स्थानके विष बीयविशेषते रोकी जो चिन्ता सो व्याक्षेप बिना 
एक द्रब्यके सम्मुखंपणाकरि तिष्टे है॥ 

वारतिक--उत्तमसंहननाभिधानमन्पयस्पेयत्का ला- 
ध्यकसाथधारणासामथ्योत्‌ । 


अर्थ - अबें वात्तिककार अकल्ंकदेव सुत्रकारनिके अभिप्रा- 
यकूं पद्विशेषकरि स्पष्ट दिखावे हैं-अद्ध नाराचसंहनन कीलितसंदनन 
स्फाटिकसंहनन ये अंतके तीन संहनन अन्तमुहूत्तेकालपश्नैन्त चि- 
न्तानिरोधका घारणवियें साधनभाव प्रति असमथ् है, याद्वी कारणंतें 
सुत्रकारनें उत्तमसंहनन ग्रहण किये हैं. 

वार्तिक--एकाग्रवचचन वेयग्र्यनिश्वक्यथेम । 

अशै--अर व्यग्रपणाकी निष्टतिके अआथि एकाप्रवच्चन प्रदण 
करिये है क्योंकि व्यग्रता कट्टिये नानाप्रदार्यका प्रहण करना जो है सो 
ज्ञान है, ध्यान नहीं है । 
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॥ 


ह९८' विद्वल्मनबोघक--- 


वातिक--खिंतानिरोधप्रहर तस्खासाव्यप्रदश - 
नाथंम्‌ । 

अवे--जैसें घट शब्द प्रथ्वीका कोई पयोयविशेषविष वर्तें है 
तैसे ध्यानशब्द भी ज्ञानस्वरूप चिंताक़ी वृत्तिबिशेषविष बरत्ते है, पेसें 
दिखावनेंकरे अर्थ चिंतानिरोध कहो है । 

बातिक--ध्यानमिल्यधिकूलखरूपनिर्देशार्थम । 

अरज--जों अधिकार कियो उत्तमतप ताका स्वरूपके निर्देश- 
के अधि ध्यानशब्द करिये है । 

वार्तिक--म्ुहस्‍्तंवचना दहरादिव्याकृत्ति: । 

अर्थ--दिवल रात्रि पक्त मास आदि कारछांतरकी ज्यावृत्तिकै 
श्र्धि अन्तमुहृ्तवचन प्रहण करिये है अ्थात्‌ अन्तमु हू तंकै उपरांति 
चिंतानिरोधरूप ध्यानको दु रपणौ है याते । 

वातिक....द्विससासा छवस्थानमुपयुक्तरपेति 

चेल्‌ । न, इन्द्रियोपचातप्रसंगात्‌ । 

- अर्थ--इ॒ह्मां कोऊ प्रश्न करे है कि--ध्यानरूप उपयोगकरि युक्त 
पुरुषको दिवस मासादिकको अवस्थान है, अंतमुहू्तेते' ध्यान नहीं 
होय है । उत्तर--सो दिबस मासादिकाल ध्यानको नहीं है क्योंकि 
दिवस मास आदि काढ ध्यानकों भ्रहण करिये तो इन्द्रियनिका 
डपघातको प्रसंग आये है याते अंतमुंहूर्त दी ध्यानको काल कशझ्ो दे । 

वाशिक--प्राणापानबिनिगप्नहो ध्यानमिति चेत्‌। 

न, शरोरपातप्रसड्वात । 


दादक्ष प्रकार सप तथा चतुर्विध दान। . 8९९ 


अथ--हहां फेर प्रश्न करो हैं कि शवासोच्छवासखा निभह 
कहिये रोरूना जो है सो ध्यान है । उत्तर--इनासोच्छ वासका रोक: 
ब्यान नहीं है. क्योंकि शरीरका पतनको प्रसंग आये है यातें 
क्योंकि श्वासोच्छ बासका निप्रद्द द्ोत संतें श्वासोच्छूबासके रोकने 
जनित तीमघ्रवेदना होतसंते' शीघ्र ही शरीरको पतन होय है वात 
मंदमंद श्वासोच्छवासका प्रचार मानक ध्यान जुड़े है। 

प्रधन--ध्यानका सामान्य लक्षण कहा सो दौ श्रद्धान किया 
अब ध्यानके विशेष भेद्‌ भी कही । 

उत्तररूप सूत्र-आस्तरौद्रधम्पशुक्तानि । 

अर्थ--आर्तंध्यान, रौद्रष्यान, धमेष्यान, झुझुष्यान ऐस 
च्यानके ध्यार भेद हैं । 

बात्तिक--अआतमद नमसियवों तन्र भवमार्सम्‌ | 

अथे--ऋत नाम दुःखका है अथवा ऋतनाम अर्दनका है 
कि मर्देनका है अथवा ऋतनाम आत्तिका है ताते तिन विष भयो 
जो अंतःकरणको व्यापार सो आत्तध्यान है। 

भावार्थ--दुःखर्मे अदंनमैं आत्तिमेँ जो अन्तःकरणको व्यापार 

सो आचंध्यान है। 


वात्तिक--झद्!क रस्तल्कम रौदम । 


अथ---रुद्र जो क्ररपुरुष ताको जो कर्म अथवा भाव वा बियें 
अयो जो चिंठवनरूप कर्म सो रौद्रध्यान कहिये है । 


वासिक--घधर्मादनपेत धस्पम। 
अर्थ--धर्मकरि सहित जो ध्यान सो घमेथ्यान कहिये है । 


धातिक--शुचिगुणपोगाच्छु कस । 


2 
६८५ विदृण्णनवेधक--- 


क्षेयं--जैसे मंलके दूर होनेतें श्रकट भ्यो जो शुचिगण 

ताका हक बेस शुद्ध कहिये है तेसें शक्षणुणका कक 
। शुद्डपरिणतियुक्त आत्मस्वरूपकूं शुद॑ध्धान किये है । 

2 ये च्यार प्रकारके ध्यान द्विविंधपणाने अंगीकोर 
करे है । 

प्रश्न--काँदेत ? 

उत्तररूप बात्तिक-अशस्ताप्रशस्तमेदात्‌ । 

अथे--पापास्तवका कारणने भात्त रौद्र दोऊ ध्यान तौ 
अप्रशस्त हैं, अर कमेनिके नाश करनेके सामथ्येते धर्म शुक्र दोऊ 
ब्चान प्रशस्त हैं । 

स्रो द्वी सूत्रकार कहें हैं;--' 


सूतच-परे सोच्हेतू ॥ २६ ॥ 

अधे--परे कहिये धर्म शुह्ू दोऊ ध्यान मोक्षके कारण 
हैं॥ २९५ ॥ 

बातिक--परयोगोच्हेतुत्वात्पूवेयोः सेसारहेतु- 
त्यसिद्धि! । 

अर्थ--घमम शुकू मोक्षके कारण हैं या क्दनेतें बाकी पूव के 
आत्त रौद्र ये दोऊ ध्यान संसारके कारण हैं, ऐसे जानिये है । अर 
सूत्रकारके बिना कट्दे ही संसार मोक्षरूप दोऊ साध्यविना तीसरा 
साध्यको अभाव है याही तें आत रोद्रध्यानके संसारको साधनपण्ण 
सिद्ध द्वोय है । 

ऐसा आत्तथ्यानका च्यार सेद्‌ हैं, तिनिमें प्रथम अनिष्टसंयोग 
ब्रामा आक्तध्यानकों कहे है;-- 


ह्ादश प्रकार कषत्र तब्(खऋ़तुर्विष दान | १9०५६ 


धत्र- झाशेमम्रनोहस्प संपाेड़े लब्मिप्ोगाय 
स्मतिस प्रल्वाहार! ॥ ३० ॥ 
_अथै--पफ्रस्ननोशसो संयोग दोतसंते ताका विययेय्के उ्कलद जो 
श्मृत्िको ज़ोझबो ज्रो अनिष्टलंग्रोगजनामा आत्तेष्यान है।॥।३०॥ 
वार्सिक--अप्रियमसत्रोश वाधाकारणस्यात्‌ । 
अधें---जिष कंटक शत्रु शस्त्र आदि जो अप्रिय पस्तु है सो 
बाघाका कारणपणातें अमनोझ् कहिये है । 
बातिक--मुशमथोन्तरचिन्तनादाहरणं समन्वा- 
डार; ॥ 
अथ--अथोन्‍्तरनिक चिंतवनतें अधिकपणाकरि आहरख 
ऋष्टिये एक वस्तुके विष अन्त:करणको अवरोध होय सो समन्वा- 
द्वार है ॥ २॥ 
याका समास ऐसा है कि-- 
“हमृते; समन्वाहारः स्मृतिसमन्वाहरः” अथ--स्मृतिक्ो जो 
पससस्वाह्दर कहिये एक वस्तुर्मे रुकबो सो स्मृतिसमस्वाहार दे । 


घारा--अमनोशस्थोपनिपाते स कथ्थ नाम में 
न॒स्पादिति संकल्पश्चिन्ताप्रबन्ब आसेमिथ्या- 
ख्यायते । 

अथ--अमनोश्ञकों संबंध द्ोतसंतें ऐसा चिन्त्राका प्रबंध 
डी जो या अमनोश्षका संबंध मेरे कौन बिधिकरि नहीं होड़ फ्ेफ़ो 


जग तिरन्‍्तर विचार है सो आत्ते कह्टिये है। 
स्रद इष्ठ बियोग्रजनामा,आजेप्यानकू कड़े है;न्ल . 


५०२ , ' * विद्व्जनवोधक--- 
: * सूत्र--विपरीत सनोझस्य ॥ ३१॥ 

अथ--मनोझ्को वियोग दोतसंते' ताका संयोगके अर्थि 

स्मृतिको जोढ़बो सो इष्टवियोगजनामा आसेध्यान है॥ 
वाधिक--प्रागुक्तनिभिसविपयेयादिपरीततम || 
अधय--पूर्वें कक्षो जो अनिष्टको संयोग ताकू' दोतसंतें ताका 

त्रियोगके निमित्त जो चिंतवन तातें विपरीत जो इृष्ट ताको वियोग 

दोदसंतें दाका संयोगके अधि चिन्तवन सो दष्टवियोगज आ्ते- 

ध्यान दे । 

अष पीडाचिन्तवननामा आक्तभ्यान कहे दै,-- 

सूत्र--वेदनायांस्ध ॥ १२ |। 

अथ--श्वर भादि रोगनिकी वेदनाते सत्पन्रभया दुःखका 
प्रतीकारके अर्थि जो चितेवन सो पीढाचिंतबननामा आर्तब्यान है ॥ 

वात्िक-प्रकर णात्‌ दुःखवेदनासंप्रत्ययः । 

अ्र्थ--पशपि वेद्नाशब्द सुख दुःखका अनुभवके |गोचर 
सामान्य है तथापि जाशेष्यानका प्रकरणतें इह्ां रोगकी पीडाजनित 
दुःखकी वेदनाका निश्चय दोय दे । 

घारा-सत्प्रतिचिकीषों' प्रत्यायणस्पानबस्थि- 
तमनसो घेर्थोपरसात्स्मुतिससन्याहारः आसंध्यान- 

[। 

-अथे--उस वेदनाजनित दुःखकां इछाजको- बांछाप्रति 
उद्यमबान अर धीरताका अभाषतें चढ़ाचछ है मन जाको ऐसा 
चुरुषके जो स्मृतिको एकन्र जुड़नो सो पीढार्चितवननोसा जआात्ते- 
ध्यान जागबोधोग्य है । था आरंभ्यानके बाइलकश्षरा ऐसे प्रकट होय 
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हैं--शरीरकी रिविकतातें अंगनिका इत उत पफटकता अर शोक 
करना दश्षस्वरकरि पुकारता रुतनकरि अश्रपात पटकला आदि 
प्रकट चिह दोय हैं | 
अब निदानज़नित आस्तध्यान कहै है;-- 
सूतज--निदान थ ॥ ३३।। 
अथ--आगामीकालमैं खुखनिकी वांछा सो बिदान है।॥ 


वातिक--विपरीतं सनोशझ्ञस्पेत्थेव सिद्धसित्ति 
चेत्‌ । न, अप्राप्तपृ्वेविषयस्वात्षिदानस्थ । 


अथ--प्रइन--'मनोश्षको वियोग दोतें बाके संयोगकी 
वांछा!-ऐसें पूव इष्टवियोगज आत्तेध्यान कह्षा था तादीमें निदान 
सिद्ध भया फेरि निदानका भिन्न कहना निरथंक है । उत्तर--सो 
नहीं है, क्योंकि निदानकै अप्राप्तपूव विषयपणू' है यांतें। भावाथें-- 
इष्टवियोग आत्तध्यानमैं तो मनोझ्वस्तुका वियोग द्वोतें बाकी पुन 
प्राप्ति दोनिका उपायरूप चिंतवन है अर या निदान आरत्त॑थ्यानमैं 
अपने पूवंकालमें जो सल्लकांरी सामग्री कुदाचित्‌ ही नहीं भई ताका 
आगामी काढमें उपायरूप चितबन रूरना है सो निदान है, 
इश्टजियोगज आत्तंध्यानमें निदान अन्यभूंत नहीं हे । ताते भिन्न 
कहना निरथंक नाहीं है । 

प्रश्न--सो यह व्यारप्रकार आत्त ध्यान कृष्ण, नील, कापोत 
छेश्याका बछके आश्रय है अर अज्ञानभावसूं उपजै है, अर बुद्धि- 
पूर्वक पदषके परिणामनितें उत्पन्न होय है, धहुरि पापके-प्रयोगनिको 
आधार है; अर भोगोपभोगसामभीको जामें प्रसंग है, बहुरि. आना 
संकल्प बिकस्पनिकरि संयुक्त हे, अर धमका जाश्रयकू' रांदे है, भर 


ण०छे विवश्जनकोध रू 
कब्ाभका आअयकू' अंगीकार करे है, बहुरि ऋवाफनि्त ४ बहुरि कमांमनिक्' फ्रावलित 
कहे है, ज़र भाका सूरू प्रमाद है, अर पापक्कोकू' महण छऋरहै, अर 
कटक है फछ जाको ऐसी असानावेदनीयका बंचकू कारता है, आर 
तियचगतिमें गमनको कारण है; पेसो यो आततंध्यान कौन कौनसे 
गुणस्थानवर्त्ती जीवनिके होय है 

उत्तररूप--सूत्र-_तदविरलदेशविरतप्रमससंयता- 
जनम ॥ रे३े | 

अर्थू--सो यो आर्तध्यान मिथ्यात्वादि अविरतपर्यत थार 
ग़ुणस्थान अर देशबिरत पंचत्त गुणस्थान तथा प्रघत्तसंचत छठा 
गुणस्थानवर्ती पंचद्शप्रमादनिकरि सहित आहार विद्दार उपदेश 
आदि क्रियाके आचरण करनेवारे जीवनिके हो प है | 

ब्रात्तिक--कदाचित्पाच्यमात्तेष्यानश्रयं प्रम- 
खानाम | 

अथ --प्रभादका उद्यकों उत्कटतातें कोई कालके बिर्षें 
निदानरददित और तोन आत्त ध्यान जे हैं ते प्रमत्तसंयमीनिके भी 
दोय है। 

अब स्यारमेदयुक्त रौद्ष्य नकू' कहे हे;-- 

सूत--हिसान तस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रम- 
विरतदेश विरतयो; 

अथ --हिंसानेद, मपानंद, बोयोगद, परिजहानंदरूप कसु> 
किन रौद्मधान किण्यास्वादि व्यार जविरत शुणस्थान अर देश 
क्रित प॑चसमुणत्थानचर्ती जीवनिके हिंसाके सककरणमिकी तथा 
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अनतके उपकरणनिकी तथा चोरीके क्यकरणलिकीःरथा फरिमहको 
रक्षा करनेतें उस्पन्न होच है । 
चतुर्षिध रौद्रध्यान अविरत ( पर्यन्त ) च्यार गुणस्थाख़र्ती 
जीवनिके दो होहु परन्तु वेशब्रतीनिके रौद्रध्यान कैसे संभये ९ 
इत्तररूप--वात्तिक--देशविरतस्थापि हिलाशाजे- 
शादिसादिसंरक्षणतंत्रत्याथ । 


अर्थ--ध+ धान्य आदिक्ी रताका आधीनपणातें कदाचित्‌ 
िंसामिकिक आवेशतें देशविर्तीनके रोद्रध्यान होनेह्ी योग्यता 
अबणे है परन्तु सम्यग्दशनका सामथ्येतें नरकादि कुगतिका गयलकऋ 
कारण नहीं होय है । भावाथ--सम्यग्द्शन विद्यमान है तात ऐसो 
अब रौद्रध्यान नहीं होय है जाते नरक आदि कुगतिम पहुंचे। 

वात्तिक--अथकथमिदं रौद्रध्यानं संयतदृप दे 
अवकि, लदयुक्त; संयते तदावेशे संयमप्रच्युतेः । 


अरथ--प्रश्न--जो देशसंयमीके कद्ाचित्‌ रौद्रध्यानका 
होना संभवता क्या तौ संयमीके विष रौद्रध्यान काहेतें नहीं युक्त 
करिय्रे है ? उत्तर--रौद्रध्यानका आवेशतें संयसकी प्रच्युति है यातें 
संयमीके रौद्रण्पत नहीं होत है। जा समय आश्माके परिणास 
सैद्रध्यानरूप होय है ता समय संयम नहीं तिष्ठे हे। अर चतु्किण 
रौक़शआत्र तीज क्रृष्ण नी कापोत लेश्याका बढ़के अप्रघार है, भर. 
सकी समिका प्रमाद है, अर याको मुख्य फल नरक्गति है| 
ऐसे. कदे जे अप्रशसतरूप भात्तरौद दोऊू ध्यान तिमिस्वकूप परणाो, 
फआतक्ष जैसें तप्ायमान लोइको पिंड जलन प्रदण करे वेजेंकऋमेकिंक: 
अछफ करे हे. । 


५ विहृग्भभयों धकान-» 

सूत्र--आज्ञाप्पायविपाकसंस्थानविच्याय 
चम्धेम ॥ ३१६ ॥ 

अरथ--भाकज्षाविचय, अपायबिचय, विपाकविचय, संस्था 
नेविचय, ऐसे धमध्यान ध्यार प्रकार है। अर इहां विचयरब्दफूं 
विवेक-विच्ार-अथवायी जाननां ॥ 

अब आश्ञाविषय धर्मध्यानकूं कहे है;-- 

बारतिक--लश्चा55गर्मप्रामा यादथो वधार णसाझ्ञा- 


विचयः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--तद्टां उपदेशदाताके अभावर्ते बुद्धिकी मंदतातें कर्म 
का उदयतें अर पद थनिका सहमपणातें भर द्वेतु दृष्टांतका अभाष 
होतें स्वक्षप्रणीत आगमकु' प्रमाण करिके यह ऐसे दी है जिनेन्द् 
देव अन्यथावादी नाहीं है ऐसें गहनपदाथका भ्रद्धानतें अर्थका अक- 
भारण करना जो है सो आशाविचय धर्मंध्यान है ॥ ४ ॥। 
वा्िक-झाशाप्रकाशनार्थो वा ॥ ५४ ॥ 


अथे--अथवा सम्यग्दशनकरि विशद्ध हैं परिणाम जाके 
अर जाणू: है खमतपरमतसंबंधी पदार्थनिको निशंध जाने अर 
सवह देवकरि (कहे जे अतिसइम पदार्थ तिनकूं अवधारण करिके 
( शुई पेसें/ही हे?!।खा प्रकार भग्य जोवनि प्रति उपदेश करबाको 
शिंछुओ। आर: कअामा्गके विये भ्रतज्ञानका सामध्य तें मिजसि 
क्रोंरका अभिसेचकरि देतु नय प्रमागका बारवार कथनंकरि 
मिके स्वरूंपकू' महण करनेमें शोतानिक्‌' समर्थ करिके पवार्थमिका 
स्वरूपकू' यथावत्‌ व्याख्यान करे ताके पदाथनिका संमर्थनके 
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तक नय प्रमागकू' युक्त करनेमें सतपर ऐसो जो, स्मंतिकों' समन्वा 
हार कहिये एकवस्तु प्रति जुड़वों सो सर्वज्षक्री आह्ाके प्रकाश 
करनेका प्रयोजनपणातें आज्ञापिचय धघमेष्यान कदिये है| 
अब अपायविचय घमेध्यानकू' कहै है;--- 
वािक--समन्प्ागोपायचितनप्तपायथविचयः ॥९॥ - 
अर्थ--मिथ्यादशेनकरि माच्छादित है सम्बश्रद्धारूप नेक 
जिनके ऐसे मिथ्यारष्टीनिके आचार बितय प्रतिविधान आदि शम- 
स्तकिया अज्ञानका बाहुलयप्रणातें जन्मका आंधाकी नाई' संसारको. 
वृद्धिके अर्थ ध्ोय है। जेसे जन्मके आंधे बलवान हू सन्मागेते' चिगे 
अर मार्गके जाननेमैं प्रयोण ऐसा पुरुषनें मार्ग नहीं बताया ते 
नीचे ऊूचे पेत विषम पाषाण कठिन ठठ अर कठिन कंटकनिकरि 
व्याप्त गहन अटबी आदि दुग ध्थाननिम पढ़े संते हल्लन चछनादि 
क्रिया करते हू सन्मांगनें प्राप्त होनेकू' उपदेशदाताके अभावते' समय 
नहीं होय है तैसे' सर्वेक्षप्रणीतमारगंते' विमुख अर मोज्षके अर्थी. 
ऐसे पुरुषहू सम्यक मार्गके नहीं जाननेते' सम्यकमाग ते दूरददी 
रहे है, ऐसे सनन्‍्माग ते जो अपाय कहिये विगनो ताका चितबन 
करना सो अपायविचयनामा धमंष्यान है। 
बातिक--झअसन्सागोपायथितनसपायविचय:, 


असनन्‍्मागोपायसमसाधानं या । 

अर्थ--अथवा मिथ्यादशनकरि आकुछ है चित्त जितको 
ऐसे कुबादीनिकरि उपदेश्यो जो उन्माग वाद ये प्राणी कैसे दूरि 
होय अथवा अनायतनका सेवनको अभाव केसें होय, ऐस अआप- 
सका अपेणकरि चिंतवत करना सो अपाय विचय है। 


अब विपाकजिचय धर्मध्यानकू कहे है;--- 


9०८ विद्वश्लनको पक 
वाचिक--कर्मफलान अवचियेक प्रतियखिसाजुं 
विषाकवियियः । 
अर्थ--द्रव्य क्षेत्र काल भाव जे हैं तिनिका निश्रयपूथंक 
ज्ानांवरणादि कमनिके फलका अनुभवप्रति जो उपयोगका एकत्र 
- ठ5हरना सो विपाकविचिय है; सो ही कमेंका उदय राजबान्िक- 
की नत्रम अध्यायत दिखाइये हैं--मिथ्यादशनका अर 
एकरेन्द्रिय द्वींद्रिय त्रींद्रिय चतुरिंद्रिय ये च्यार जाति अर आतप 
स्थावर सद्म  अपयोप्त साधारण इनि दृश प्रकृतमिका 
उदय प्रथम मिध्यात्व गुणस्थानविषें. है, सासादनादि 
ऊपरले गुणस्थाननिर्मँ उदय नाहीं है, बहुरि अनंतानुबंधी कोध 
मान माया छोभ इनि च्यार कषायनिका उदय मिथ्यात्व सासादन 
इनि दोय गुणस्थाननिवियें है ऊपरि नाहीं है, बहुरि सम्यक्तमिथ्यात्व 
जो सिश्रमोहिनीयप्रकृति ताको उदय सम्यकमिथ्यादष्टीनामा तीसरा 
गुणस्थानविषें ही है ऊपरि भी नाहीं है अर नीचें भी नाहीं है याही मैं है 
बहुरि अभ्रत्यास्यान क्रोध मान माया लोभ नरकायु देवायु नरक- 
गति देवगति वैक्रियिकशरीर वैक्रियिकअंगोपांग नरकगत्यानुपूर्बी 
तियचगत्यानुपूर्वी मनुष्यगत्यानुपूर्षी देवगस्थालुपूर्वी दुभंग अनादेय 
अयशकीत्ति इनि सतरह प्रकृतिनिका उदब सिथ्यारष्ट थादि असं- 
यतपर्यत च्यार गुणस्थाननिवियें है ऊपरि नाहींहै अर चाकू 
क्ाजुपूर्वीनिका तीसरा सिश्र गुणस्थानवियं उदय नाही है अवशेष 
तेपद् प्रकृतिनिका उतय है; बहुरि प्रत्यास्यान क्रोष सान सामललोड 
विगत आम तियनयति उद्योत नीचयोत्र इनि आठ प्रकप्तिनिका 
उदय ॒देशसंयत्नताम पंचमगुणस्थानपर्यत है उजरि बड़ी है; वही. 
निद्रानिद्रा प्रचछाप्रत्नक्ला स्यानयद्धिनाम दीक अकृणि्रिक्ा उदय 


डे 


द्ावश् प्रकार तेंप तेजा कहुर्विध दान ।. ५०९ 


भआादारंक रिद्धिके धारक मुर्मश्थिर विना और प्रभतसंयभी भुंगीश्बर- 
निर्षियें है ऊपरि नाहीं है, बहुरि आहारक शरीर आहारक अँभोपांग 
इति दोकतिका उदय भ्रसतर्यमी के ही है ऊपरि नीचें नाएी हैं, 
बहुरि सम्पक्तमोहनीयका उदय चौथा गुणस्थान आदि सप्तम 
गुणरथानपर्यत स्यारि शुणस्थाननिर्म है ऊपरि नीचे नाहीं है, बहुरि 
अद्च नाराचसंहनन कीछकूसंदनन असंप्राप्तास॒पांठिकसंदनन इनि 
तीनि संहननका उदय छट्टा गुणस्थानपर्यव है ऊपरि नाई है, बहुरि 
हास्य रति अरति शोक भय जुग़॒ुप्सा इन छह प्रकृतिनिका उदय 
अपूछेकरणनाम। अश्ठमगुणस्थानका अंतसमयपर्यत है ऊपरि नाहीं 
है, बहुरि स्रीपुरुष नपुंसक इनि तीनि वेदनिका अर संब्वलन क्रोध मांन 
साया इनि तीन कथायनिका उदय अनिवृत्तिवादरसांपरायनामा नवम 
गणस्थानसंबंधी कालका शेष संख्यात भागनिकू व्यतीतकरि उद्यको 
अभाव होय है, बहुरि संज्वछनछो भको उद्य सूकमसांपरायनाम दशस 
गुणस्थानका अंतसमयपर्यत है ऊपरि नाहीं है, बहुरि वहनाराचसं- 
हनन माराचसंहनन इनि दोऊनिका उद्य प्रशांतकषायनामा ग्यारमा 
गुणस्थानपर्यत है ऊपरि नाहीं है, बहुरि निद्राप्रचला इनि दोय 
प्रकृतिनिका उदय क्षीणकषायनामा बारमा गुणस्थानकों उपांतसमय 
जो अंतका खम्यको पहदलो समय ता पर्यत है ऊपरि नाहीं है, अर 
पांच ल्लानावरण च्यार द्शंतावरण अर पांच अंतराय ऐसे चोद 
प्रकृतिनिको उदय क्षीणकपषायनामा बारमा गणस्थानका अंतसमय- 
पर्यत है ऊपरि नांहीं है, बहुरि साता असातावेदनीयमैंसूतौ कोई 
एक अर औदारिक तेजस कामाण ये तीनशररी समचतुरखसंस्थान, 
न्यप्रोधपरिसंडछल स्थान कुष्जकसस्थान म्वातिकसंस्थान हुंडकख - 
स्थान ये घटस स्थान अर औदारिक अंगोप॑ंग वजपूप्रभनाराचस इन 
पंच बणे दोय गंध पांच रख आठ स्पशे इनि बीसनिके सामान्याख्यर 


५१७. है पिडम्जनकेाघकनत . 

अर अशुरुदघु उपयात परधात धच्छतास प्रशस्तविद्ायोमति 
अप्रशस्तविद्यायोगति प्रत्येक शरीर स्थिर अस्थिर शुभ अश्भुम 
सुरवर दुःस्वर इनि तीस प्रकृतिनिको उदय सबोगकेबलीनामा 
सेरमा गुणस्थानका चरससमयपर्यत है ऊपरि नाहीं, बहुरि वेदनीय 
दोयमैं तौ एक मनुष्य भायु मनुष्यगति पंचेंद्रियजाति ज्रेस बादर 
पर्याप्तक खभग आदेय यश:कोत्ति उश्गोत्र इनि ग्यारह प्रकृतिनि- 
को उदय अयोगकेवछीनामा चौद्मागुणस्थानका अंतसमयपर्यत है 
ऊपरि नादीं, बहुरि तीथकरनामा कमंको उदय खयोगकेष ली अयोग 
केवली इनि दोय गुणस्थाननिविषे ही है नीचले मिथ्यात्वादि छ्ीणक- 
पायपयत बारद गुणस्थाननिविषें नाहीं है । 

. वार्तिक--अयथाकालविपाकः उदीरणोदयः । 
अथे--अयथाकालबिषें जो उदय दोय सो ददौरणोद्य है । 

भावाथ--अपने उद्यके अवसरमें उदय आये सो तौ उद्य है अर 
रदयका अबसर विना उदय आवदे सो उदोरणोदय है, सो ही दिखा 
इये दै;--वहां मिथ्यादशैनको ढदीरणोद्य मिथ्यास्व॒गणस्थानविषें 
उपशमसम्यक्तके सन्‍्मुख भया जो भव्यजीब ताके अम्तका आब 
लौप्रमाण कालकू' छोड़िकरि और अन्यकालके विषें हो है । अर 
प्केंद्रिय हीन्द्रिय श्रींद्रिय चतुरिंद्रिय ये च्यार जाति अर आतप 
स्थावर सक्ष्म अपयोप्तक साधारण इनि नव प्रकृतिनिको उदीरणो 
दय मिथ्यात्वगुणस्थानविष है ऊपरि नाहीं है। बहुरि अनंतानु 
अन्धो क्रोघ मान माया छोभ इनि च्यारनिका सदीरणोद्य मिथ्या- 
हृष्टी सासादनसम्यग्टष्टी इनि दोय गुणस्थाननिविष" है ऊपरि नाहीं 
है। बहुरि मित्रमोहनीयकों उदीरणोदय तीसरा गुणस्थानबिष ही है 
ऊपरि नीचे नाहीं है । बहुरि जप्रत्याल्यानावरण क्रोधभान साया को म 








हादश प्रकार पक वेबा अतुनिध दान। . ५११: 
ये व्यारि कवाय अर नरकगति देवसति वेक्रिबिक शरीर वेक्रियिक 
अंगोपांग दुर्भंग अनादेज अयशकीरति इनि ग्यारद प्रकृतिसिकों शदीः 
रणोदय असंयत सम्यग्ट्ष्टीनामा चतुर्थगुणस्थानपर्यन्त होच है ऊंपरि 
नाई है, अर नरक आय देष आयु इनिको रुदीरणोद्थ भरणकालंबियों 

आवलीपयत फालक्‌' छोड़िकरि असंयतसस्यरश्टी रशुण- 
स्थानविएं होय है ऊपरि नोजै' नाहीं होय है। बहुरि ब्यारू आनुू 
पूर्वीनिकों विश्नदगविविषे मिथ्यादष्टी सासादनसम्यस्टष्टी असंगर्त- 
सम्यग्टष्टी इन तीन गुणरभाननिवियें उदीश्णोदय है अन्यत्र बाहोंहै 
अहुरि प्रस्यास्यान क्रोच मान साया लोभ तिर्यचगति उद्योत नीच 
गोश्न इनि सात प्रकृतिनिकों उदीरणोद्य संयतासंयतनाम पंचम. 
शुणस्थानपयंत होय है ऊपरि नादीं हाय हे अर तियेच आयु- 
को उदीरणोद्य मरणकालविष चरमावछीकालठकू छोड़िकरि 
संयतास यतनाम। पंचमगुणस्थानपयंत है ऊपरि नाहीं है। दहुरि 
निद्रानिद्रा प्रचलप्रचला स्व्यानगृद्धि सातावेदनीय अखातावेदनीय 
इनि पांच प्रकृतिनिका उदीरणोदय प्रमत्तसंयतनामा छट्टा गुणस्थान- 
यर्यत है ऊपरि नादीं है अर आद्वारकऋत्धि के धारक मुनीश्बरनिके 
आह्वारकशरीरका समुद्धातफै विष पूर्व चरमावडीकाछसहित उदीर- 
णोय नाहीं है अर आहारक शरीर आह्ारक अंगोपांग इनि दोण 
प्रकुतिनिको उदीरणोद्य प्रमत्त संयतनामा छुठा गुणस्थानपयेत 
ड्ोय है ऊपरि नादीं दोय है। बहुरि सम्यक्तमोहनीयको उद़ीर- 
जोदय असंयत सम्यग्टष्टीनामां चतुथ गुणश्थानकू' आदि देय श्प्र- 
अत्तसंयतनामा सप्तम शुणस्थानपयंत च्यार गुणस्थाननिवियें है ऊपरि 
मीचे' साहीं है । अर अद्धं नाराच कीलक असंप्राप्तास॒पाटिक इनि 
तीन स'दननिको उदीरणोद्य अप्रभत्तस यत्तनामा सप्तम गुणल्यान- 
थर्यत है ऊपरि नाईीं है। बहुरि दास्य रति अरति शोक श्रय जु> 


प्त्ह्र पिहण्जमबो बक-+« . 
शुप्सा इनि पट प्रकत्तनिको उदीरणोदण अपूर्वकशणणामा जहस 
मुणख्ानका अंतसमशपर्थत है ऊपरि नाहीं है। बहुरि खीमूं वेद अर 
संब्वछन क्रोध मान साया फलि घट प्रकृतिनिको कदीरणोदय अजि- 
कृत्तिकरण बादरसांपराय नक्म गुणल्वानका उपान्त समय पर्य॑न्त है 
ऊापरि नाहीं है अर तिस अभिवृत्तिकरणका काछका शेष शेष ऊप- 
रिछे संख्यात भागनिकू' प्राप्त होयकरि उदीरणोदयकी व्युच्छित्ति 
होय दे । बहुरि सज्वडनलोभकों उदीरणोद्य सूक््मसांपराय दशम- 
गुणस्थानका अंतसमयसम्बन्धी चरमावलीकालक्‌' छांड़िकरि पृवकै 
गुणर्थाननिविष है ऊचरि नादीं है।बहुरि वजनाराचसंहनम गाराच 
स दनन इनि दोठनिको उदीरणोद्य उपशांतकषायनामसा ग्यारमा 
युणस्थानका अंतपर्य त है ऊपरि नाहीं है । बहुरि निद्रा प्रचला इन' 
दोय प्रकृत्तिनिको उदीरणोद्य क्षीणकपायनामा बारमा गुणस्था- 
नका अंतसम्बन्धी एकसमय अधिक आवली प्रमाणकालकू' छांडि 
करि है ऊपरि नाहीं है)अर पांच ज्ञानावरण च्यार दशनाथरण पांच 
अंतराय इनि चोदह प्रकृतिनिको उदीरणोद्य अंतसंबंधी आवली 
प्रमाण कालकू' छांडिकरि क्षीण रपायपय त है ऊपरि नाई है। 
बहुरि मनुष्यगति प चेंद्रियजाति औदारिक तैजस कामोण ये तीन 
शरीर षट्‌ संस्थान अर औदारिक शरीर अंगोपांग बजबूप भनाराच- 
संहनन वर्ण गन्ध रस स्पर्श अगुरुढघु उपधात परघात उच्छवास 
अप्रशस्तविद्ायोगति त्रस बांद्र पर्याप्त प्रत्येक- 
शरीर स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुभग सुस्वर दुःस्थर आदेय यश: 
कीत्ति निमोण उच्चगोत्र इनि अढ़तीस प्रकृतिनिको उदीरणोदय 
सयोगकेबल्लीनामा तेरम गुणस्थानका अंतसमय पर्यत हैं ऊपरि 
नाई है अर तीर्थंकरनाम कमेको उदोरणोदय सयोगक्रेबली गुण- 
स्थानविषे ही है ऊपरि नीचे नाहीं है। 





द्ादक्ष अकार तक तथा चंतुर्ब दान। ५१३ 
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अब संस्थानविचयवासा घमेध्यानक' कहै है;-- 
वात्तिक--लोकसंस्थानस् भावायधान संस्थान- 
विजच्यः । 
अथ- नछोककोा जो सस्यान कहिये आकार अर ताके 
व अयब जे द्वीप समुद्रादिक तिनिका स्वभावका जो बिन्तवन सो 
संस्थानविचय धम्मध्यान है । 
वात्तिक--घ्मो दनपेल॑ घम्पेस । 
अथ--उत्तमक्षमादि दशलक्षणथर्मत जो तनन्‍्मय सो घम 
ध्यान है जातें जाके उत्तमच्मादिककी भावना है ताहीकी घमेध्यानमें 
ग्रवृत्ति होय है । 
वात्तिक--अनुप्रेत्ञाणां. धर्मध्यानजातीयत्वात्‌ 
धगनुपदेश इति चेत्‌। न, ज्ञानप्रश्नक्तिविकलप- 
त्वाल्‌ | 
थ--प्रश्न--अनुप्रेज्ञा भी धमध्यातविष अन्त है क्‍्यों- 
कि अनुप्रेज्ञा भी घमध्यानक्री ही जाति हे यात अनुम्रेज्ञाका उपदेश 
न्यारा करना अनर्थक है । उत्तर--अनुप्रेज्ञानिके ज्ञानंकी प्रवृत्तिको 
विकल्यपण है याते' न्‍्यारा उपदेश करना अनथंक"'नाहीं है । जह 
समय ज्ञान अनित्यादिक भावनाके गोचर होय ता समय तौ अंनुप्रेक्षा 
कहिये है, अर जा समय अनित्याविस्वरूपमें एकाप्रचितानिरोध होय 
ता समय धर्मध्यान है ।ऐसे' अनुप्रेज्ञासँ अर धर्मध्यानमैं भेद है. 
ताते भिन्न उपदेश योग्य है। 
बा£तिक-धम्प मप्रमत्तस्थेति चेत्‌। न, पवेर्षा 


बविनिशवुशिप्रसं गत । 





५१४ विहष्ञनवोधक..... 


अर्थ--प्रशन--धर्म ध्यान अप्रमसगुणश्थालवर्सी सुनीश्व रनि- 
के दो होय है । उत्तर--पेसे' नाहीं है, क्यों कि अप्रसतत गुणस्थानी निके 
डी कहिये तौ पूवेके तीन गुणस्थानीनिके घमंध्यानका अभाषकों 
असंग आने, ताते' अप्रमत्तक ही फद्दता योग्य नाहीं क्‍योंकि असंयत- 
सम्यग्टष्टीके अर संयतासंयतके अर प्रमत्तसंयतीके सम्यक्स्वकां 
प्रभावतै' आगममैं धमेध्यान क्यो है तिनके अभावक़ों प्रसंग आवे 
राते असंयतादि अप्रमत्तसंयतपर्यत च्यार गणयाननिम ही धर्मे- 
ध्यान जाननों । 
बात्तिक--उपशांतच्षीएकषाययोमश्व लि तन्न, 
शुक्ता मावभसंगात । 
थे--असंयतादि च्यार गणस्थानीनिके ही नहीं दोय दै 
उपशान्तकष।य क्षीणकषायवर्त्त निके भी हय है। वत्तर--सो नहीं है. 
क्योंकि जो उपशांतऋषाय क्षीणऋषायत्रालेनिके भी धम्ध्यान होय 
तौ शुद्ष्यानका अभावको प्रसंग आवे है, सो दै नाहीं, उपशांतकषाय 
क्षोणकषाग्रवाढेनिके. शुकृष्यान इृष्ट करिये है अर धमंध्यान 
ध्न्तहीं है।* 
... गरत्तिक-लुदुभय॑ तेश्रेतिचेन्न, पूर्वेस्पानिष्टत्वात्‌ । 
5 -अथ--डपशांतकपाओु, क्षीणकषायवर्सीनिके धमंध्यान अर 
धकडसेशन दी ऊ ही है ऐसे कद । उत्तर--सो नहीं दै क्यों कि उपशांत- 
कषाय क्तीणकषायवालेनिके धमंध्यानक्षो अनिष्टपण है याते', 
डपशमश्रेणी अर क्षपक्रश्नेणीनिक वषो' धमध्यान अनिष्ठ है तातै' 
अपृब्करणादि अयोगकेक्टपयत रुक्षश्यान ही इष्ट है. अर वयसंय तादि 
अप्रमत्तपर्यत धमष्यान इष्ट है ऐसे आपग्रंथनिबिष  कह्यो है || 
अब शुक्ृष्यान कट्दिये है; 





निकल 


, छादक्ष प्रकार तप तथा चतुर्दद दान। ५१५ , 


बाद जाये पबधिद कक 
पत्र-शुकले चाये पूर्वविंद्‌ध ॥ १७ ॥ 
अथ--आदिके दोय शुकरष्यान पूवेके वेशानिक होय है । 
,. बासिक-पूर्व विविशेषणं फेबलिनस्तदू भयप्रकि- 
घानसामथ्योत्‌ । 

_ अर्थे--सऊछ भ्रुतके घारक श्र्‌ तकेवलोनिके आदिके दोय 
शुदप्या न विषे' एकाप्रचितवनको स्ामथ्य है श्र्‌ तकेवलीनिके विना 
ओऔरनिके नाहों है ऐसे जनाबनेके भि 'यूरवेबितः विशेषण प्रहण 
कियो है । 

वाशिक--चशब्दः प्रयेष्यानसमुथ याथेः । 

क्थे--औो सूत्रविषे 'चः शब्द कह्यो है सो धसंब्यानका 
संमुश्यक्षे आय है। भावाथ--अ्रु तकेबज्ीनिके धमध्यात शुक्षष्यान 
दोऊ दी द्वोय है। 

वरतिक--विषयविवेकापरिशञानमिति - चेन्न, 
ब्याख्यानतो विशेषप्रतिपसेः । 

अर्थ--चि! शब्द करि धमध्यानको समुश्चय करनेमें विषय को 
भेद्विज्ञान नहीं जाणिये है कि चकारते' धर्मष्यान ही प्रहण करना 
ओर, अथे नहीं प्रद्ण. करना, ऐसा नियमरूप विषयका निरय्न नहीं 
होय है | उत्तर--सो नहीं है, क्योंकि व्याउझयलत' विशेषकोप्क्तन 
होय है । श्रेणीमैं आरोहणतो' पूर्व धमंध्यान होग है अर दोक 
श्रणीनित्रियें शुक्धध्यान ह्वाय है ऐप आगाने व्याख्यान करेंगे । 

प्रशन--आदिके दोऊ झुडुंष्यान उपरशांतमोह क्षीणसोह 
गुणस्थानके विर्ष नियमकरि प्रतिक्षा करिये है तौ अपशेष अंत्के 
दोय शुझृष्यान कौनके होय. है ९ । 


५१६ विदज्जनबोधक--- 
उत्तररूप--सूजअ--परे केवलिनः ॥। श८॥। 
अथ---उत्तरफे दोऊ झुक्ृध्यान क्रमतें सयोगकेवली अयोगफेक- 
लीनिके होय है छश्ास्थकै नहीं होय है। 
ऐसे शुक्ष्यानके स्वामी कद्दे अर अब च्यारूं मेदनिके नाम ल- 
क्षण कहे है;--- 
सूत्र-पृथवत्वेकत्वचितक वी चा रसच्मकिया प्रति- 
पातिव्युपरतक्रियानिवर्तीनि ॥३६॥ 
अथ---प्रथक्त्ववितकबी चार, एकल््रवितकत्रीचार, सक्ष्मकिया 
प्रतिपात्ति, व्युपरतक्रियानिवर्ती ये शुकुरध्यानके उयार भेद हैं।।३९।॥ 
प्रहन--इनि च्यारू' ध्याननिका अवर्लंबन कहट्दा है ९ 
उत्तररूप-सत्र-->येकयोगका ययोगा यो गाना म्‌ ॥४०॥ 
अथ--प्रथत्कवबितकेबीचा रनामा प्रथम शुह्धध्यान तीनू भोगनिके 
अबलंबनकरि होय है। अर एकत्ववितक अवीचारनामा दूसरो शुह्ध- 
ध्यान तीन योगनिर्मैंस कोझ एक थोगके अवलंबनकरि होय हे । 
अर सक्ष्मक्रियाप्रतिपातिनामा तीसरो शह्नध्यान काययोगके अवबलं 
अनकरि दहोय है | भर व्यपरतक्रियानिबर्तीना पा चतथ शुकरुध्यान 
भयोगकेवरलीके होय है ॥४०।॥ 
अब आदिके दोऊ शुक्छ्यांन जे हैं तिनका विशेष जनावनेके 
निमित्त सत्र कहे है;।-- 
सत्र--एकाशअ्ये सबितकवीचारे पूर्वे ॥४१॥ 
अरथ--बितर्क अर वीचार इनि दोऊमनिकरि सहित आदिके दोऊ 
ध्यान एक श्रुतफेवछीके ही ज्यश्नय होय हैं. श्रुकेवल्लीबिना अन्यके 
नहीं होय है ॥४९१॥ 
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द्वादश प्रकार तप तथा चतुर्वेब दान ।...५१७ 








बातिक--पूर्व विदारभ्पत्वादेकाअयसिद्धि! । 

अथ->आदिके दोऊ द्वो शुक्लध्यान परिपृणभ्र॒तके घारक जो ' 
अतकेवली ताकरि आरंभ करिये दे यातें ये दोऊ- एकाश्रय ही हैं ऐसे 
कहिये है । 


वातिक--पूवे त्वमेकस्प वेति चेन्नोक्तत्वात । 

अर्थ--सत्रकारने पूवपणं दोऊनिके कहो सो अयोग्य भासे है 
क्योंकि पूवेपणं एकद्टीके होय है। सो नहीं है, क्‍योंकि याका उत्तर 
पहुछी कह्मा द्वी है यात । 

प्रशन--कह्दा कहश्मा है ९ 

उत्तर--आदिकाके खमीपवर्त्ी द्वितीयकै भी पूवरपणाकों 'डपदे- 
श है ठथा द्विवचन कहनके सामथ्यतें दोऊनिको प्रहण है । 

अब या सूत्रके विषें बितक बोचार दोऊ कद्दे तिनिका आदिके 
दोऊ ध्याननिके यथा क्रमसंबंधका दोषकी निवृत्तिके अ्थि सत्र कद्दि- 
ये है;-- 


सत्र--अवीचारं द्ितीयम्‌ ॥४२॥ 

अथ--दूसरो शुद्धष्यान वीचाररहित है ॥४२॥ 

बात्तिक-पूवेयोर्द्धितीयं तद्वीचारं प्रत्पेतव्यम । 

थे--पूवेके दोऊ ध्याननिविषें जो दूसरो ध्यान है सो बीचार 

रहित है । भावार्थ->आादिको ध्यान तो वितकंबीचारसद्वित हैं ताको 
प्ृथक्त्ववीचार नाम है अर दूसरो भ्यान वितकसद्दित वीचाररदित हैं 
साको एकत्ववितक अवीयार नास है । 

प्रश्न--वितकके बिषेंअर बीचारकै विदें कद विशेष है. ९ 

याका उत्तररूप-सूत्र--वितर्क! श्रतम ।॥७३॥। 


०१८ दिदुष्णनशयक--- 


अं. छव० ५ जी सजी. बजरजन तन. अीधगीजीडी 
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अर>-विशेषकरिवर्क करना है सो वितक है. अर. बितक दूँ सा 
भरत है। भाबार्थ--वितक शब्दश्रुतज्ञानकी पयोयवाची शब्द है ॥४३॥ 
प्रश्न--जओवितक शब्द श्रुवश्ञानवाती दै तो बीचारशब्द कद 
बाची है! 
थाका उत्तररूप-सत्र-वीचारोउथेव्यंजनयोगस क्राँ- 
लिधारट॥ 
भ्र्थ--अर्थ अर ध्यंजन अर योग इसको जो संक्रांति कहिये 
पलटनौ सो बीचार कहिंये है ४४४ 
बार्िक--हर्थों ध्येय! द्रव्य एयोयो वा, व्यंजन 
बन, योग! कायवालऊ मनःकर्म लक्षण: खंकतंति: 
परिवसेनस 
अर्थ--अर्थनाम ध्येय करने योग्य पदार्थका है सो द्रव्य हैं 
अथवा प्थाय है, अर ब्यंजननाम भ्रुतके बचनका है, अर शोगनाम 
काय बचन मनकी किय/का है, अर संक्रांतिनाम पल्वटनेका द्दे। 
तहां द्रव्यकू' छांड़ि पर्यायकू' माप्त दोथ अर पर्यायकू जांड़ि 
दष्यकू प्राप्त दोय सो तौ अरथेसंक्रांति है। अर एक श्र तका बचनकूं 
झंगीकारकरि अन्यवचनक्ों अवरंबन फरे बहुरि बाहुकू छोड़े 
झन्यको अवकृंबन करे सो व्यंजन संक्रांति है। अर काययोगकू 
छांडि सन्‍्ययोगको म्रहण करे अर वाहूकू छांड़ि अन्यथोगकों भद्दण 
करे सो योगसंक्रांति है, ऐसे जो परिवत्तेन सो. वीचार दै | 
सो यो सामान्य विशेषकरि कह्षो जो ध्यार प्रकार झरुड्ड- 
ध्यान अर पूरे कक्षो है गुप्ति आदि बहुत प्रकार उपाद्य, जा 
शेसो घर्मध्यान जो है वाशि संसारका अंभावक आधथि ध्यानकरबेक 


हि 554 नल कलर आपके किक 
महा!" -नथदोय है, भर तिसके आरंभके वियें परिकर्म होग है 
स्प्रे जा; समय उत्तम शरीरका संहननपणाऋरि परीयदनकोी कांघारकू 
सहनेकू सम आत्माकू' जावतें ता समय भ्यानकफे योग्य परिचयक 
अर्थ प्रारंभ करे है । ह | 
प्रशन--सी कैसे करे है ? या प्रकार तक दोत सेतें उत्तर 
कहै है;-- 
घारा--पंव तशुहाकंदर द्रीदु मकोटरनदी पुलिन- 
पितृवनजीणोथानशन्धागारादीनासन्यतमस्मिन्नव- 
कॉशे व्योलभुगपशंपश्चिमलुष्यासासगोचरे लत्नस्थे- 
रांगंतुकेश जेंतुनिं: परिवर्जिले नात्युष्णे नातिशीते 
नालिवाले वर्धोशपचर्जिते समंलादाह्यांतःकरणबि- 
सेपकारणविरहिते सूमितले शुचावनकूलस्पश यथा- 
सुखशपचिष्टो बद्धपत्यंकासनः समज़ुं प्रणिधाय 
शरीरथष्टिस्तस्तन्धां स्वांके वामपाणितलस्थोपरि 
द्धिणपाणितलमुसलंसमुपादाय मात्युन्मीलज्नाति- 
भीलम्‌ दुर्तैदेन्ताय्राणि संद्धान: ईषदुश्सनतमुख:ः प्र- 
शुणसध्यो5स्तच्धसूर्ति:  प्रणिधानगंमीरशिरोधरः 
प्रसक्षवक्रवणः अनिभिषस्थिरसौस्पदष्टि: विनिहल- 
नित्राउजजस्पकाग्रराग रत्थरतिशोक हास्य भयदे षवि- 
चिकित्स: संदर्ंदप्राशापानभचार इत्येबसादिकूस प- 
रिकमों साधु: नामेरूदृष्वे हृदये सस्तकेउन्पन्र दय श्र- 


न कर० विद्वण्जनबो थक 








नोबृसि यथापरिचरय प्रणिधाय सुझुक्तुं: ५७२८ व्यान 
ध्यायेत्‌ । लत्नेकाज् मना उपशांतरागदेषमोहो 
नेपुण्याक्षिणहीतशरीरक्रियो मंदोच्छवासनिःशवास: 
सुनिश्चिताभिनिवेश! क्षमांवान वाहष्माभ्यंतरान्‌ 
ड्रब्पपयोयान ध्यायन्नाहितवितकसासथ्यः अथे- 
व्यंजने कायवयसी च प्रथक्स्वेन संक्रामता मनसा 
अपयोधघवलोल्साहवदव्यवस्थितेनाशितेनापि शख््रे 
ण चिरातसरं छिंदक्षिव मोहप्रकृती रुपशमयन क्षपर्येँ 
ख एथकर्ववितकेवीचारध्यानमाग मबलि पुनर्वीर्थ 
विशेषहानेयोंगादोगांतर॑ व्यंजनावथ जनांतरमथों 
द्थोन्तरमाश्रयन्‌ ध्यानविधृतमोहरजा) ध्यानयो- 
गाजिवसते, हत्युक्त पथकत्ववितकेवीचारम्‌। 
अथ--पर्वतनिकी गुफा कंदरा दरणडे जीण बृक्चनिके कोटर 
नदीनिके पुलिन स्मशान भूसि जोणे उद्यान शुन्यगृह हत्यादिकनि- 
के मध्य कोऊ एक स्थानबिषें अवकाशमें सप॑ सिंह व्याप्र सूग पशु 
पक्ती मनष्य आदिके अगोचर कहिये गम्य नाहीं अर तहां तिष्ठते 
जीवनिकरि अथवा आगंतुक जीबनिकरि रहित, बहुरि भहूं ओरवें 
बाह्य अभ्यंतर विक्ते पके कारणनिऋरि रद्दित अर पवित्र अनुकल है 
स्पशे जाको ऐसा भूमितलके विष पल्यंकासनयुक्त सुखरूप तिध्ठतौ 
अर ज्ञोभरहित सम तथा सरछ शरीरयहछिकू' करि अपना अंकूके 


विष बाम हस्ततलछ ऊपरि दक्षिण हखतलऊू' उत्तठकूप कहिये सोधा 
स्थापनकरि नेत्रनिकू' नहीं अति उन्‍्सीछन तथा नहीं अति निमी- 


द्वादश प्रकार तप तथा चतुर्वेष दान।. ५२१ 


ह्ड्चििजिलिच ली जल जज जीबी पट २५५02... 


लन करतो अर दृवनकरि दंतनिके अधभागकूं जोड्रूप करतो 
अर किंखित्‌ नम्न है मुंख जाको अर अति -सरल है. मध्यभाग 
जाको अर क्षोमरहित शांतरूप है मुद्रा जाकी अर प्रणिधान 
जो परिधि ताकी गंभीरतासहित सस्तककू' घारण करनेवारों 
 भावा्थ--सस्तककू' चलाचल नहीं करनेवारो; अर प्रसन्न है मुखको 
वर्ण जाको अर टिमकारबेकरि रद्दित स्थिरी भूत सौम्य है दृष्टि 
जाकी अर विशेषपरो हणेद निद्रा आलस्य काम राग रति अरति 
शोक हांस्थ भय दे ष विविकित्सा जानें, भर मंद मंद है सासोस्वा- 
सको प्रचार जाके इत्यादि कियो है परिकर्म जानें; ऐसो सांछु 
नामभिकों ऊपरि हृदयविधें मस्तकवि्ष अथवा नासिका छलाट 
आदि अन्य उत्तम अंगविष मनकी वृत्तिकू' जैसें ध्यानको 
परिचय होथ ते ” उपयुक्तकरि मोक्षको बांछक प्रशस्त ध्यानकू 
जावे वहां एकाग्र है सन जाको अर उपशांत हुये हैं राग द्वेष मोह 
जाके अर भछे प्रकार निश्चयरूप है उपयोग जाको, अर क्षमावान 
अर बाह्य अभ्यंतर द्रज्यकी पर्योयनिकू' ध्यावतो, अर अंगीकार 
कियो है भ्रतकों सामथ्य जान, ऐसो साधु जो है सो नहों फरिपूर्ण 
भयो है बछको उत्लाह जाके ताके समान अव्यवस्थित अर 
तोक्ष्णतारहित ऐसा शब्मकरि चिरकाछतें वृत्तने छेदताके समान 
अर्थ व्यंजन जे हैं. तिनने तथा काय बच जेहैं तिनने जुदा जुदा 
पणाकरि पकूटता सनकरि मोहको प्रकृतिनिनें उपशम करतो तथा 
आय करतो संतो प्रथक्स्ववितकबीचा रनाम। प्रथम शुक्लध्या नको ध्या- 
ता होय है अर वोयेविशेषको हानिते' योगते' योगाम्तरकूं व्यंजनतें 
ड्यंजनांतर कू' अर्थते' अथॉन्तरकू' आश्रय करतो प्रथम शुकछ- 
अयानकरि उपशम कियो है विशेषपर्ण मोहरज जाने ऐसोइ खाधु 
अयानका योगते पाछो वाहुड़े है। ऐसे प्रथक्‍त्ववितकत्री चार नामा 





पर. विश्व्जनवे घक--- 


प्रथम शकक्‍्लूध्यानकों खरूप कहो । 
अब एकलवितक अधी चारनासा .दूसरा शुक्दध्यानको स्वरूप 


कद्दे हे; 





धारा--झनेने व विधिना सलूखख्ूलः (?) सोह- 
नीय॑ निर्दिधज्स्ननंतशुणविशुद्ध योगज्शिषमाणित्य 
बहुतराणों ज्ञानापवरणसहाधिमृतानां प्रकृतीनां 
बंध निरं घन स्थितेः दासक्तयो:थ कुबन श्रतज्ञानो: 
पयोगवान्निवृसाथव्य लनयोगं्स कां तिरविचलमना: 
च्ीणकषायो जेडयेमणिनिरपलेपो ध्यात्या पुनन 
बरेते हस्युक्तमेकत्वजितकम्‌ । एवमेकत्ववितके 
शुक्रष्पानवेरवानरनिर्द र्घघातिकमे न्धनः प्रज्वलित- 
केवलज्ञानगभसशस्तिमंडलः मेघपंजरनिरोधनिगंत इव 
घर्मरश्मिसौस्यमानों भगवॉस्तीथंकर इतरो वा 
केवली लोकेश्वराणामनमिगसनी यो 5घवनी पश्ायु पूजे- 
कोर्टि देशोनां विहरति | 

अथे--याही विधिकरि मूठसहित मोहनीयकू' भस्म 
करवाको इच्छुक अनंतगुणा विशुद्ध योगविशेषकू' आश्रयकारि 
क्ञानावरणीकी सहायीभूत बहुत प्रकृतिनिका अंघकू' रोकतो अर 
तिनको स्थितिकू' घटावतो अथवा क्षय करंतो अ्रतज्ञासका उप- 
योगको धाश्क अर नियत भई है अर्थ व्य भ्षन योगनिकी पलटिन 
जाके अर अविचल है मन जाको ऐसो क्वीणकषायगणस्थानवर्तती 
छाथु वेइयमणिसमान अस्यक्तेपरदित एकस्ववितर्कअवीचार 


ह्ादश प्रकार तप तथा चतुविध दान। . ५र३ 
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ध्यानकू' ब्यायकरि बहूरि पाक्षो नहीं पत्टे है। ऐसे एकस्ववित्क 
अवीचारनामा दूसरो शुकडृष्यान कह्ों । या प्रकार एकत्ववितर्क- 
अवीच[रनामा ध्यानकरि भस्म किया है घतियाकर्मरूप इंजन 
जानें अर अतिशयकरि, प्रकाशमान भयो है. फेवलशानरूप किर 
णनिको संडक जाके ऐसो मेघपंजरके निरोधते निकस्या अतिशय- 
करि ऋतिमान सूर्य के संभान॑ भगवान तीथकरदेव अथवा सामान्य: 
कैवडी जो दैंसी इन्द्र ररेन्द्र चंमरेंद्रनिके प्राप्त दोवाके योग्य 
पूजनके योग्य हुवा संता ॥“नहअकज अन्तमुह॒तेकरि अधिक 
आठ बष धघाटि कीट्िपूब विहार करे है ॥ २॥ 


अब सूह्मक्रियाप्रतिपाति नामा तीसरा शुक्लध्यानकों 
स्वरूप कहे है;-- मे 


घारा-स यदांउतर्स हृष्तेशेषायुष्कः ततोउघिक- 
स्थितिविशेषकर्मंश्रयों भवति योगी तदात्मोपयों- 
गातिशयस्थ सामायिकसहायस्प विशिष्टकरणएस्प 
सहासंवरस्थ लघुकर् परिपाचनस्प शेषकर्म रेणु परि- 
सातनशक्तिस्वा भाव्याइडकपाटप्रतरलोकपूरणयानि 
स्वात्मप्रदेशविसप्पंणतः चतुर्मिः समये: कृत्या पुन- 
रपितावद्धिरेव समये: समुपक्षतप्रदेशविसर ण; सभी - 
कूलस्थितिविशेषक+, चतुष्टयः पूर्वेशरीरपरिसाणो 
त्वाभ्‌ खद्मकायथोगेत खषसकियाप्रतिपाति ध्यान 
ध्यूयति.। 
अथ--सो केवढ्ी भगवान ज्यू समग्र अंतमुहूत्ते अवशेष 
आयुके घारक दोय अर वेदनी नाम गोत्र इनि दीन कम निकी स्थिति 


५रछ विद्वण्जनवों बक--- 


ल्ज्लड्ििल्ज्ज्य्ज्जिजिजज ली ४ 





भी आयुकर्मके दी समान द्वोय तदितों ता समय से वचन मन 
योगनें अर वादरकाययोगतें छांड़िकरि सूक्ष्ष्काययोगकों अवल्ंवन 
करतो संतो सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाविनामा त॒तीय शुकृष्यानन प्राप्त होय 
बैक योग्य होय है, बहुरि आा समय अंतसुंहृ्त अवशेष आयुको 
धारक होय अर आयुकमते अधिक स्थितिविशेषबान नामकम गोत्र- 
कस वेदनीयकम ये तीनूं होय ता समय सयोगकेवली भगवान्‌ 
सामायिकको सहायो अर महासंवरको विशेषरूप कारण अर शाीघ्र 
ही कमझो पचावनवारों ऐसो आत्माको उपयोगको अतिशथय जो 
है साके वाकोके कमरूप रेणका दूरि करनेकी शक्तिस्वभावरूप 
निजात्मप्रदेशनिका फेछादत व्यार समयनिकरि दंड कपाट प्रतर 
छोकपूरण जे हैं तिनने करि बहुरि च्यार ही समयनिकरि संकी चरूप 
कियो है प्रदेशनिको फेलाव जिनन अर समान करी है स्थिति विशेष 
कमचतुष्टयकी जाने ऐसो हुबो संतो पूवशरीर प्रमाण होयकरि 
सुक्ष्मफाययोगकरि सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिनामा तीसरा शुक्लध्यानन 
श्यावे है || ३॥ 

अब समुच्छिन्नक्रि यनामा अतुर्थ शुक्लध्यानने कहे है;-- 

धारा-लतस्त द नंतरं समुच्छिन्नक्रियानिवर्लि 
ध्यानमारम्पते-समच्छिन्नप्राणापानप्रयार सवेकाथ- 
वाल सनोयोगसर्च प्रदेशपरिस्पन्दक्रियाव्यापारात्‌ सम 


स्किन्नक्रियानिवर्सीत्युच्यते । तस्मिन्‌ समुस्छिन्न 
क्रियानिवर्सिनि ध्याने स्ववंधास्रथनिरोधसवशेषक- 
मेशातनसामथ्योपपस रघोगिनः केवलिन: संपूर्ण 
यथाख्यातचारिश्रश्ानदर्शनं सर्वंसारदुःखजाल- 


ह्ादश् प्रकार तप सथा चतुर्घब दाज |. ५२५ 


७८४० ी जज 


परिष्वंगोच्छेदजननं॑ साज्ान्मोच्चकारणशुपजायते 
स पुनरयोगकेवली भगधान तदा ध्यानानलनिद्‌» 
ग्थसर्वेम लकलंकवंधो निरस्तकिट्यातुपाषाणजास्य- 
कनफवल्लच्घात्मा परिनिषोति । 


अर्थ--ता पीछे वा सुक्ष्मकियाप्रतिपातिनामा ध्यानके 
अनंधर समुच्छिन्नक्रियानिवत्तिनामा चतुर्थ शक्छध्याननें आरंभ 
करे है--तहां समस्तपणाकरि दूरि भयो है सासोस्वासको प्रचार 
जा बिर्चे अर सप्रकार दूरि भया काय बचन मनयोगद्वारकरि 
स्व आत्मप्रदेशनिका परिस्पंदरूपक्रियाका व्यापारपणाते समु- 
ौहिछन्नक्रियानिबर्ति ध्यान कटिये है, तिस समुच्छिन्नक्रियानिवर्चि- 
नाम ध्यानकै विषेंसवबंध सब आस्तवका निरोघपूवक समस्त अवशेष 
कर्मनिका नाश करनेंका सामथ्ये उत्पन्न होनेते अयोग केवली 
भगवानके समस्त संसारसंबंधी दुःखजालका संबंधको उच्छेद 
करनेवारों अर साक्षात्‌ मोज्षकों कारण ऐसो परिपू0्ण यथाख्यात 
चारित्र ज्ञान दशन उत्पन्न होय है, बहुरि तासमय अयोगकेबली 
भगवान ध्यानरूप अग्निकरि भस्म किये हैं सवमलकलंकबंध जाने 
अर दूरि भयो है किटिका अर अन्य घातुपाषाण जाते ऐसा जाति- 
मान सुबणेसमान प्राप्त भयो है आत्मा जाके ऐसे भये संते निबाणन 
प्राप्त हाण है । 

यो बाह्य अभ्यंत्तररूप द्विबिधतप जो है सो नवीनकमका 
निरोधकपणातें संबरने कारण है अर प्राकतन कमरजका दूरि 
करबवापणांतें निजेराने भी कारण है । 


इहमं प्रश्न करे कि परीषहके जीतनेत अर तपके करनेत 





५२६ | औई विंदग्जनवोधक--- है 47 ५ -4 


कमेनिकी निंजरा होंगे हैं तदद! ये लंहीं जानिये है कि सब सम्यग्ह- 
डीनिके निजेरा समान होय है कि कर्ण: विशेष है । ' 

याका उत्तरक्तप सूत्र--, 

सृत्र- घम्परदश्टिभ्रावकविरतान तविधी जकद्‌- 
शेनसोहको पशमकोपशातमोहक्षपक दी ण मो हजिनाः 


क्रमशोउसंख्पेययुणनिज राः ॥ ४५ ॥ 
अर्थ--सम्यग्टष्टी कहिये सप्त तत्व नव पदार्थ ने आदि लेय 
देव गुरु घमके श्रद्धानो चतुर्थ गणस्णनबर्सी अविरतसम्यस्ध्ष्टी 
अर भ्रावक कहिये पंचम गणस्थामवर्ती पंच अणव्रत तीन गणश्रत 
र्थार शिक्षात्रतके घारक करशमेद्रूप जणत्रतो श्रावक, अ२विरत 
कहिये षष्ठ गणस्थानवर्त्ती मद्माव्नदी मुनि, अर झनतवियोजक कहिये 
अनंतानुबंधी पूवसंचित कर्म जे हैं तिननें प्रत्याख्यानरूप तथा 
संब्बलनरूप विसंयोजन करनेवारां कि परिणमाबनेत्रारा, अर 
दर्श नमोद्द क्षपक्र कहिये सम्यग्दशनकू' रोकनेबारों दशनमोहनीय 
प्रकरति जे है तिनकू' ज्षफपण करनेवारा, अर उपशमकर कहिये चारि- 
ज्रकू रोकनेवारी चारित्रमोहनीय प्रकृति जे हैं तिनकूं उपशम 
करनेवारा, अर उपशांतमोह कहिये उपशांतकषायनामा ग्यारमा 
गुणस्थानी समस्त मोहनोयक उपशांत करनेताग, अर द्ापक 
कह्िये अपूवंकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्मसांपरायनामा आठमा नत्रम्ता 
दशमा इनि तीन गणम्थानवर्ती क्षपक्श्नेणीवारा, अर 'जिना:? 
कहिये तेरमा गणम्धानत्रत्तों केवडी जिंत स्वस्थानगे प्रवत्त नेबारा 


१-दशभेद्रूप' के स्थानमें 'एकादशभेदरू५! ऐसा पाठ 
होना चाहिये। 





है! 





हादश भकाद तप शय अतुर्दिष दान | ५२७ 


' झर लैसे ही केक्डीकिस समुद्धात करनेबोरा ऐसे एकादशमेंद्रूप 
जीवके भरतुक्रमत, असंलुयात असंख्यातगुणी निजेरा जाननीं । 
भावाथ--ध्यानकत्ती सस्यग्टर्शीत अणब्रतीके असंख्याव- 
गुणी निजरा होये है, अर अणुआ्रतीतें मद्दात्रतीके असख्यावगणी 
निजेरा होय है, तैसें दी महात्रतीत अनंतानुबंबीका बविसंयोजकके, 
अर विस्त॑ग्रो जकते दशनमोहके क्षपकके, अर क्षपकर्ते चारित्रमोहके 
उपशमक कै, अर उप शमकतें उपशांतमाहे, अर उपशांतमोदहत क्षप- 
कश्रेणी चदृताके, अर क्षपकश्रेणीबारेतें क्षीणमोहकै, अर क्षीणमोहवें 
छत्थानग्रत जिनके, अर खस्थानगत जिनतें समुद्धांत कश्ता जिनके 
असंख्यात असंख्यातगुणी निजेरा जाननी ॥ ४५ ॥ 
तथा ध्यानका स्वरूप स्वामिकात्तिकेयानुप्रेज्तकों चूकिका- 
मैं गाथा;-- 
: अंतोमुहुसमेस' लीएं वत्थम्हि माणसं णाणं । 
भझाएं मण्णइ समए अखुहं च सुहं च तं दुविह॥४७४॥ 
अन्तमुहत्तमात्र लीन वस्तुनि मानस ज्ञान 
ध्यान समण्यते समये अशुमं च शुम॑ च तत्‌ दिविर्घ ॥ 
अथ--एकवरस्तुविष' अन्तमुंहूत्तेमात्र मनसंबंधी झ्ञानका 
स्ीन होना जो है सो जिनागमझै विषे' सामान्यपणें ध्यान कहिये है 
सो ध्यान शुभ अशुभ भेदकरि दोय प्रकार है || 
असुहं अद्द रउई घम्मं सुक्‍क च सुहयर होदि। 
झआाद तिव्वकसाय तिव्वस्तमकप्तायदों र॒इईं ॥४७५॥ 
मंदकसाय धम्मं मंद्तमकसायदो हवे झुक्‍क॑ । 


बन्‍जलजल लीजीजीजलि जज: 





कझाकसाए थि सुघडदे केवलणाणे थि ते होदि ॥४७६॥ 
अशुममात्त रौईं घम्प शुक्ल व सुखकरं सवसि। 
आकत तीत्रकषायं तीवतसकथायतः रौद्स ॥४७५॥ 
मंदकपाय धम्प संदतमकपायतः भवेच्छुक्लम । 
अकषाये5उपि श्रुताढथ केबलज्ञानेडपि तत्‌ भवसि ॥ 
युग्मम्‌ । 
अर्थ--आत्तध्यान अर रौद्रध्यान ये दोय ध्यान तौ अशुभ हैं 
अर घसेध्यान तथा झुक्लध्यान ये दोऊ सुखके कत्ता शुभध्यान हैं 
तीव्रकषायरूप आतंध्यान है अर अति तीत्र कषायतै' रौद्रध्यान 
होय है ।। ४७५ || 
मंदकघायरूप धर्मध्यान है बहुरि अतिगंद कपायतै' शक्‍ल- 
ध्यान होय हैं, बहुरि पूबके वेत्ता महाघुनि उपशांतकपाय क्षीणक्षाय 
अकषायनिकेहू शुद्धध्यान होय है अर सयोगकेव डी अयोगकेवलीके हू 
, शुक्लूष्यान होय है॥ 
दुकक्‍्खयरबिसयजोए केण हम चयदि इति विचितितो। 
चेट्नदि जो दिक्खिसो अद्दज्काणं हवे लस्घ ॥४७७॥ 
दु।खकर विषययोगे केन हद त्यज्यते इति विचितयन। 
चेष्टते यः विक्षित्तः आतेध्यान सवेल तस्पम ॥४७५॥ 
अर्थ-दुःखका कत्ता विषय जे हैं तिनका संयोगनै होता 
संतां को या प्रकार चिंतवन करे कि “थो अनिष्टसंयोग कौन 


छपायकरि छूटे” ऐसे विक्तिप्त हुवो संतो चेष्टा करे ताके अनि- 
प्संयोगनामा आतंध्यान होय है. ॥४७०॥। 


दादश प्रकार तप तथा चंतुविध दान ! ५२९ 
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सणहरविसय वियोगे कह ले पवेसि इदि विधष्पों जो । 
संतावेण पथददो सो वि य झट हवे माएं ॥४७८॥ 
सनोहरबिष यवियोगे कर्ष तान्‌ प्राप्नोसि इलि 
विकरुपः थः। 

संतापेन प्रबुलः तत्‌ एव च आक्त भवेत्‌ ध्यानम्‌॥ 
अथ--मनोहर ब्रिषयका वियोगनें होता संता जो या प्रकार 


विकल्प करे कि “तिन मनोहर विषयनिनें कैसे प्राप्त हूं? ऐसे संता- 
पकरि भ्रवत्तें सो ही इशबियोगनामा आत्तंव्यान होय है॥ ४७८ ॥। 


हिं घाण देश जुदो असचवयणेण परिणदो जो दु। 
तत्थेव अधिरचिसो रुई भाएं हवे तस्स ॥ ४७६ ॥ 
हिंसानंदेन युतः असत्यवचनेन परिणतः यस्तु । 
तश्नेव अस्थिरचित्त: सैद्र ध्यान मवेत्‌ तस्थ ॥४७६॥ 
अथ--जो हिंसानंदकरि संयुक्त होय ताके अर असत्यवच- 
नकरि परिणमै ताके अर वाही दिसानंदमे तथा असत्यवचनमे ही 


लद्ठ गबान अस्थिरचित्त रहै ताके दिंसानंदनामा अर सृषानंदनामा 
रोद्रध्यान होय है ॥ 
पर/चसयहरणसीलो समगीयविसयेखु रक्खणे दक्खो। 
लग्गयचिताविद्दो णिरंतसर॑ त॑ पि रूई पि ॥ ४८० ॥ 
परविषयहरणशी लः स्वकीयविषयेषु रच्णे दचचः । 
तदुगतचिताविष्ट: निरंतर तद्षि रोद्रमपि | ४८० ॥ 
अथे--अर पराये विषयनिकू' धरणेंका दे स्वभाव लाका 
अर अपने विषयनिक्रे बिषे भलेग्रकार रक्षा करणेकू चतुर अर 
निरंतर याद्वी विष दे वित्तक्को अपतक्तरा जाको ऐला पुरुष के हो 


५१० विदृण्जनवोधक-- 


स्तेयानंद्नामा अर सविषयरक्षणानंदनामा रौद्रध्यान होय है ।।४८०॥ 
विश्णि वि अखुहे काणे पावणिहाणे य दुक्खसंलाएणे। 
णब्चा दूरे वज़्बह धम्मे पुण आयरं कुणह ॥ ४८१॥ 
डे अपि अशु्े भयाने पापनिधाने च दुःखसंताने । 
ज्ञास्वा दूरे वजेयत धर्म पुनः आदर कुरुत ॥४८१॥ 
अथे--पूर्वोक्त आक्तंध्यान अर रौद्रध्यान दोऊ ही अशुभरूप 
पापका निधान दुःखका संतान जाणि दूरितें ही वर्जो अर घम्मे- 
ब्यानके विष आदर करो ॥ ४९१ ॥ 
भरम्भो बल्थुसहा वो समादिभावों यदसबिहो धम्मो। 
रपणक्षयं व धम्मो जीवाएं रक्‍्खणं घम्मोी ॥४८२॥ 
धर्म: वस्तुस्वभावः क्षमादिमावश्थ दशविधः ध्मः। 
रत्नन्रयं च धसेः जीवानां रक्षणं धर्म: ॥ ४८२॥ 
अर्थ--बस्तुका स्वभाव हे सो धर्म है अर दशप्रकार क्षमा- 
दिभाव है सो धम है जर रस्नत्रय दे सो धमं है अर जीबनिकी रक्षा 
है सो घम हे।॥ 
धस्मे एयर्गसणों जो ण बेदेश इंदियं विसय । 
बेरग्गमओ शणाणों धम्मज्काण हवे तस्स ॥४८३॥ 
घममें एकाग्र मना: यः न वेद्यति इंद्रियं विषयम्‌ । 
बेराग्यमयः ज्ञानो धर्मेष्यान भवेक्तस्थ ॥ ४८३ ॥ 
अथे--जो ज्ञानी पूर्वोक्त घमेके बिष एकाप्रमन हुबो संतों 
तथा बेराग्यमय हुवो संतो इन्द्रियनिने तथा इन्द्रियनिके विषयनि- 
न' नहीं अनुभव करे ताके घमथ्यान होय है ॥ 


सुविसुद्धरायदो सो बाहिरसंकप्पवल्थिओ धीरो। 








ल्जजज 


द्वादक्ष प्रकार तप तथा चतुर्विधष दान। . ५३१ 


एयरशमणों संतो ज॑ चितह त॑ पि सुहझाणं ॥४८४॥ 
सुविशुद्धरागडेषः बाह्यसंकल्पवर्जितः धीरः । 
एकाग्रमनाः सन घच्चिवयति तद॒पि शुभध्यानम्‌ ॥। 

अथ--भलेप्रकार विशेषपणे' शुद्ध भयो है राग ष जाके 
अर बाह्यसंकल्पकरि वर्जित अर घधीर ऐसो पुरुष एकाभ्सन हुथो 
संतो जो चितबन करे सो ही शुभध्यान है ॥ ४८४ ॥ 
सससूवसमुब्भासो एट्टममसो जिदिदिझो संतों । 
अप्पाएं चितंतो सुहकाणरओ हवे साहू ॥४८५॥ 
स्वस्वरूपसमुक्कासः नष्टममक्त्व! जिलेंद्रियः सन्‌ । 
आत्मानं चितयन्‌ शुमध्यानरतः भवेत्साधु: ॥४८५॥ 

अरथ--निजस्वरूपको है प्रकाश जाके अर नष्ट भयो है 
ममक्त्य जाके (इद् नष्टशब्दहै' उपशम भयो ही जाननू“) अर जीती है 
इन्द्रियां जाने ऐसो हुवो संतो साधु आत्मानै' चिंतवन करत संतों 
शुभध्यानरत होय है । इहां 'नष्टममत्व' शब्दका भावाथ उपशमभया 
ममत्व ही कहना क्योंकि शुभध्यानरत कह्नमा है ताते', अर नष्टमम्त 
ही भावाथ होता तौ श॒कक्‍लष्यान कद्दता ॥ ४८५॥ 
चल्थियलयपलवियप्पो अप्पसरूवे सणं शिरुभितक्ता। 
ज॑ चितदि साएंद त॑ धम्मं उत्तम काणं ॥४८५॥ 
वर्जिलसकलविकल्पः आत्मस्वरूपे सनः निरूष्य ! 
पत्‌ चिंतयति सानंद॑ तत्‌ घम्धे उत्तम घ्यानम्‌ ॥ 

अथ --दूरि भये हैं समस्त विकल्प जाके ऐसो हुवो संतो 
आत्मस्वरूपके विष मननें रोकि आनंदसहित जो चिंतवन करे 
सो इसम धमध्यान है।। ४८६॥ 


५१२ विद्वज्का बद्ो घक--- 


अजिज+-+ - नी 


जस्थभुणा छुबिछुद्धा उनससखपण' य जत्थ कम्मायं। 
लेसा वि जस्थ सुक्का तं सक्‍क॑ भरतदे काण' ॥४८७॥ 
यत्र गुखाः सुविशुद्धा: उपशभक्तपणे च यश्र कर्मशास 
लेश्याउपि यत्र शुफ्ला तत्‌ शुक्ल भण्यते ध्यानम्‌ ॥ 
--जहां सुन्दर विशेषपणें शुद्ध गुण है अर जहां कर्म- 
निको उपशम है तथा क्षय है अर जहां छेश्या भी शक्ल है सो ध्यान 
शुक्छ कहिये है ।। ४८७ ॥| 
पडिसमय सज्मंतो अएंतगुणिदाए उसयसद्धी ए। 
पढ़स सकक्‍क झायदि आरूढो उसमयसणीस ॥४८८॥ 
प्रतिसमयंशुद्धनन्‌ अनंतमुणितया उमयशुद्ध वा । 
प्रथम शुक्ल ध्यायति आरूढ। उसयश्रेणीष ॥४८८॥ 
अथं--ममय समय प्रति अनंतगुणा शुद्ध होता संता दो ऊ श्रेणं के 
विष आरूढ अंतरंग वाह्मशुद्धिकरि शुह्रध्यानले ध्यावे है ॥॥४८८॥ 
णिस्सेसमोहविलये खोणकथाओ थे झंतिमे काले । 
ससतरूवम्हि णिलीणो सुक्क॑ कायेदि एयक्त ॥४८६॥ 
निःशेषमोहबिलगरे ज्ञीणकषायश्व अंतिसे काले । 
स्वस्वरूपे निलीन; शुक्ल ध्यायति एकत्वम्‌ ॥ 
अथ--निःशेष मोहने विर्ढ़/न होत संतें क्षीणकषाय गुण 
स्थानी जो है सो अंतका समयके विधें लिजस्वरूपमें छीन होतसंतें 
एकत्वनामा शुबलध्यानन ध्यावे है || 
केबलणाणसहायो सुहुमे जोगम्हि संठिओ काए। 
ज॑ भायदि सजोगिजिणो त॑ तदियं खुहुमकिरियं च०४६० 


दाद प्रकार शप तथा चतुर्विष दान । ५३ई॥ 


अलसी क नरिरचती-नीिमफनीडीम » सजी जल अ फनी >े रीकीपी नानक 3४० > -जि जनक ी>नननाजनाओ- अल अर मजा ज्मासलाफ जप कट पमन लटकन "तगकर फायर जरा जनम पल -च८२५ज०, 


केवलझानस्वभावः सच्छे योगे संस्थितः काये। 
यंत्‌ ध्यायति सयथोगिजिनः तत तृतीय सच्मक्रियं च॥ 
अथ---केवलज्ञानस्वभाव सयागी जिन जो है सो धृक्ष्मकाय- 
योगके विष भछेप्रकार तिष्ठतो संतो जो ध्यान रूरे है सो सूक्ष्मक्रि- 
याप्रतिपातिनामा ठृतीय शुकलध्यान है ।। ४९० ॥ 
जोगविशाौसं किच्चा कम्मचउक्कस्स स्तरवणकर ण्ठ । 
ज॑ भझायदि अजोगिज् णो शिविकरिय त॑ चडउत्थं च।। 
घोगबिनाशं कूत्वा कम चतुष्कस्प ज्षपणकर णार्थम। 
पतृध्यायति अयोगिजिन: निष्किय' तत चतुथ च ॥ 
अथे--जों योगी योगका विन्ताशकरि अयोगीजिन हुबो 
संतो कमचतुष्टयका क्षिपाबाका अथि ध्यावें है सा निष्कियनामा 
चतुर्थ शुक्॒ध्यान है ॥| ४९१ ॥ 
एसो बारसभेझो उर्गलवो जो चरेदि उचजुसो | 
सो खबिय कम्मपुंज सत्तिसहं उत्तमं लहह ॥४६२॥ 
एतत्‌ द्वादृश मेदं उग्नतपः यः चरति उपयुक्त! 
सः क्षपित्वा कम पंज सुक्तिस खे उक्तम लगते !'४६२॥ 
अथ --जा पुरुष उपयुक्त हुवो संतो यो पूर्वोक्त द्वादशभेदरूप 
उम्रतप जा है ताहि आचरण कर है सो पुरुष कमंसमूहने क्षपाय 
डन्तम मुक्तिसुखने प्राप्त होय हैं | ४९२ ॥ 
या प्रकार द्वादशभेदरूप तपका संक्षेप स्वरूप दिखाया है 
ताहि समक्ति विशेष जानबाकी इच्छा ट्टीय तौ अन्यम्रंथनिते देखि 
यथाशक्ति घारण करियों ॥| 


५३४ विद्वल्जनवेधक---- 
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अब दानका स्वरूप भी संक्षपमात्र आगमते कहिये है, सो 
आदिपुराणका अड्तीसमा पवेमें इलोक;-- 
दच्िद 
चतुद्धो वर्णिता यापात समान्‍्वये ॥ ३५४ |। 
भथ--दत्ति कहिये दान देवो च्यार प्रकार है, सो ऐसें एक तौ दया- 
दक्ति१ दूसरा पात्ररत्तिर तीसरां समद्त्ति३ चौथी अन्ययदृत्ति ।।रेणा। 
प्रशव--इनके मिन्न रिन्न लक्षण कही । 
उत्तर--दयाद त्तिल क्षण--- 
सानुकंपमनुग्राह्य पराणिव्न देडभगपदा । 
बतिशुद्धयनुगता सेथं दयादक्तिमता बुधेः ॥ ३६ ॥ 
अथे-- अलुगह करनेयोग्य प्राणीनिका समूदके वि्षे अभय- 
की दाता अनुकंपासहित जैसे होय तैसें मन वचन कायकी शुद्धतानें 
प्राप्त मई सो या दयादत्ति ज्ञानवाननिने कही है।। 
भावाथ--दुःखित भुखित जीवनिनें दयाकरि दीजिये सा 
दयादत्ति है ॥| ३२६॥  पात्रदत्तिछत्तण । ' 
सहातपोधनाथाच! प्रतिग्रहपुर; सरम । 
प्रदानमशनादीनां पान्नदानं तदिष्यले ॥ ३७॥ 
अर्थ--मद्दान तपोधन जे हैं तिनकै अर्थि पूजनप्रतिप्रहपूथंक 
आहार आदिका देना है सो पात्रदान इष्ट करिये है ।। ३७ ॥॥ 
समद त्तिलक्षण ! 
समानाया55त्मना न्यस्से क्रियामंश्रत्रतादिभिः। 
निस्तारकोसमायेह मृहेमाद्यतिसजनम ॥३८॥ 
समानदत्तिरेषा स्थात्पात्र मध्यमतामिते। 
समानप्रतिपत्त्येव पक्चत््या श्रद्धघा न्विता ।३६।युग्मे। 
अथे--या प्रकरणके विषे क्रियाकरि मंत्रकरि प्रतादिककरि अपने 
समान अन्य निस्तारक उत्तम जो है ताके अरथि प्रथ्वी सुवणे आंदिका देना 
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है सो समानदत्ति है, अर या समानदत्ति है सो मध्यमपणानें प्राप्मया 
पात्रकै विपें श्रद्धानसंयुक्त प्रवृत्तिकरि समान प्रतिपत्तिकै अथिदी दै ॥ 
भसाबाथ-- सध्यमपात्र सम्यरष्टी ब्रती है सोह्दी सम्यग्दष्टी ख़ती 
के समान है ताके अर्थि समानतांकी प्राप्तिके निमित्त प्रथ्वी सुषर्ण 
बस््र वाहन घन धाम्य आदिका श्रद्धा भक्तिसंयुक्त प्रवृततिकरि देनाहै सो 
समानदत्ति है ।३८-३९॥ अन्वयद्त्तिलक्षण । 
आात्सान्वयप्रतिष्ठाथ सखुनवे यदशेषतः । 
सम समयवित्तान्यां स्ववगस्थातिसजनम्‌ ॥४०॥ 
अथे--जो अपना बंशकी प्रतिष्ठाकै अर्थ समीचोन घमें अर 
घनकरि सदह्दित समस्तपणातें पुत्रके आर्थि अपना परिवारकों समर्पण 
है सो या सकलदत्ति है ॥४०॥ 
भावाथे--अपने पद॒ते उत्तमपदनें धारण करे तब अपना सर्ेस्व 
अर समस्त परिवारका रक्षण पुत्रक़ अर्थि समरपेणकरि आप अपना 
आस्माका कल्याण करो सो सकलदत्ति कट्दिये है।।४०॥ 
प्रइन--दानका लक्षण कट्मा सो तो श्रद्धान किया अब कुदान- 
का भी नाम कहा | 
उत्तर--प्रइनोत्तरआवकाचा र का बीसमा पव मैं-- 
गोकन्याहेमहस्ट्यम्वगे हुमा तिलस्यन्दनाः 
दासी चेति कुदानानि प्रणीतानि शर्ठेशुवि ॥ 


अथे--संसार समुद्रमें निज परके डबोवनेवाले अर कुझानके 
अंशकरि छद्धत ऐसे शठ जे हैं तिनन अपने विषय कषाय पोषनेनि- 
मिच पुृथ्दीके विष गौ १ कन्या २ सुबण ३६हसतो ७ अश्व ५ यूह ६ ' 
पूथ्बी ७ तिछ ८ रथ ९ दासी १० ए दश दान भोले जोवलिकूं उप 
देश किये हैं सो ये दान कुदान हैं क्‍योंकि ये आर 'भ हिंसा कषायके 
बधांबनवारे हैं, तातें ज़िनमतमैं इनिका निषेध है ॥१॥ 


जडई विह्वल्जनथोघक--- 
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तथा घछनंदिपंचविंशतिकाका दानपंचाशताधिकारमैं; --- 
चत्वारि यान्यमयभेषजमभुक्ति शाख- 
दानानि तानि कथितानि सहाफलानि। 
नान्यानि गोकनकलमसिरथांगनादि- 
दानानि निश्चितमवद्यकराणि यस्‍्म्तात ॥३८॥ 
थ--जे अभय, औषधि, आहार, शास्त्र ये उ्यार दान बढ़े हैं 
ते तो स्वरगोदिक मद्दाफलके कारण हैं अर इनितें अन्य गौ सुबर्णे 
भमि रथ ज्लो आदि दान जे हैं ते निश्च य्तें पापके कारण हैं, याहीरें 
दान नहीं हैं, कुदान हैं ॥३८॥ 
पद्दी पते जिनगहायथ घरादि किचि- 
लक्षतत्र संस्क्ृतिनिमिसमिह प्ररूदम । 
आसते ततस्तद्तिदीधेतरं हि काल 
जैनं च शासनम्ततः कृतमस्ति दातुः ॥३६॥ 
अर्थ--जों जिनमंदिर बतावने निमित्त क्िंचित पथ्ची अर घन 
दीजिये हे अथवा प्रवीन जीणमं द्रिनिके संस्कारनिमित्त घन दीजिये 
हैँ ताते तद्ां सो जिनमंदिर अति दीघंतरकाढ तिष्ठे है यातें दतामे 
अतिदोघंतर काढ जिनशासन प्ररूढ किया क्योंकि धम है सो आय- 
तनके आधार है यातें॥. चोपइई । 
छाद्शविध तप कहे सखुजान, कहे चतुविध दान प्रधान। 
करहु भव्य निज करन कल्पान,बिखे जिनागसके परमान 





इति जऔीमजितिनवचनप्रकाशकश्रावकर्सयृद्दीत विद्व्जन- 
बोधजके प्रथमकाण्डे द्वादशतपःस्‍्वरूप तथा चतुर्विध- 
दानसरूपनिर्शयो नाम द्वादश उक्ासः ॥ 


